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इस पुस्तक का निर्माण लोक कल्याण की भावना 
से प्रेरित होकर किया गया है कृपा इसका गर .त 
प्रयोग न करें। 
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3६ 
3 नमः शिवाय .. 
भगवान शिव को बार-बार प्रणाम जिनकी कृपा से इस महान | 
ग्रन्थ की रचना हुई। 


इन्द्रजाल तंत्र-यंत्र विद्या या वशीकरण. मंत्रकी एक महान उपलब्धि 
इन्द्रजाल के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता इसलिए 
नहीं है क्योंकि यह संस्कृत भाषा का एक ऐसा महान ग्रन्थ है जिसके 


 _ Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हि ४ 
मूल लेखक महर्षि दत्ता त्रेय'' हैं जिनके नाम से हम यह कह सकते 
हैं कि इस महान ग्रन्थ को उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिये ही 


- लिखा होगा। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में जो ज्ञान के भंडार ऋषियों मुनियों ङ 
. ने भर रखे हैं मानव जाति सदा से. उनको आभारी रहेगी। कु न 
किन्तु कितने खेद को बात है कि हमारे भारतीय प्रकाशकों ने... स्‌ 
इन्द्रजाल जैसे महान ग्रन्थ .को इतना घटिया और अशुद्ध प्रकाशित ज 
किया है कि आज दत्ता त्रेय जैसे महान ऋषि को आत्मा वैकुंठ लोक | पर 
में रोती होगी और यही नहीं इस ग्रन्थ का अर्थ तक न जानने वाले ' मा 
प्रकाशक .भी इसे उल्टा सीधा छापकर केवल धन कमाते रहे, इनमें न्न 
से शायद ही कोई इस ग्रन्थ के इतिहास के बारे में जानता है। परन्तु क ज़ 
हमारे देश में तो यह सब चलता है। दुःख तो इस बात का है कि यहां प 
ज्ञान का खजाना इतना बदनाम कर दिया गया है कि अच्छा पाठक. : क 
वर्ग इससे घृणा सी करने लगता है लेकिन समय सदा एक सा नहीं. 4 
रहता। आज की नई पीढ़ी के लिए जिस साहित्य की आवश्यकता थी 
उसमें हम इन्द्रजाल को अलग नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे देश ' दि 
में करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। इसे सबसे अधिक बिकने वाली हि. यो 
पुस्तक माना जाता है - .. र्रा 
इस महान ग्रन्थ में जो कुछ भी तंत्र-मंत्र के बारे में दिया गया है, | अः 
'उसके विषय में किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। हां इतना मैं... तिं 
अवश्य कहूंगा कि इस विज्ञान के युग में भी हम तंत्रों-मंत्रों को जीवन . हम 
से अलग करने में सफल नहीं हुए और न ही भविष्य में ऐसी कोई . चन 
आशा है इसलिए मैं अपने पाठकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस चन. क्र 
ग्रन्थ का उपयोग केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही करें। याड 


किसी का बुरा न करें,.न बुरा सोचें। 
: इन्हजाल का यह नवीन और असली संस्करण आप के हाथों में | 
है। इसे भाव से पढ़ें और र करें और आज्ञा 
ह ड़ हें और एक र ज्ञान प्राप्त करें मुझे आज्ञा . 
नरेन्द्र पाठक... 
ई-2/2, सैक्टः-76, रोहिणी, नई दिल्‍ली . : 
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उपाख्यान 
तंत्र प्रयोग कैसे करें 
स्वरक्षा का मन्त्र 
वशीकरणं कर्म 
स्तम्भन कर्म 

मारण कर्म 


- महिषासुर मर्दिनी ` 
-महाकाली 


कर्माणि 

रंग और कर्म के भेद 
षटकर्म चक्र 
दिशाशूल चक्र 
योगिनी चक्रम 


राशियों का हमारे जीवन से संबंध 


अक्षरों द्वारा राशि ज्ञान 
तिथि विचार रु 
हमारे दैनिक जीवन में कर्मचक्र 


चन्द्र दिशा चक्र 


ऋणी धनी विचार 


“कर्म विशेष में हूं फट का प्रयोग 


मंत्र रहस्य 
योगिनी चक्र | 


. हू मन्त्र की प्रकृति 


Ee. विचार 


चक्र 


जप-तप | 


. मंत्रों से लिंग भेद 
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| इन्द्रजाल (प्रथम खण्ड) 


SN De Nese 


| अ व रात का चौघड़िया 

शुभ कार्य चक्र 

मन्त्र के लिए प्रकृति वर्णन 

कुम्भ स्थापना की विधि 

“माला का निर्णय 

मूंगे की माला 

रुद्राक्ष की माला 

स्थावर की माला 

मन्त्र सिद्धि के पूर्व कर्म 

नारी वशीकरण 

स्वामी वशीकरण 

कारोबार बांधने का मन्त्र 

परदेशी को बुलाने का मन्त्र 

मंद बुद्धि वालो के लिए बुद्धि उत्पन्न करने का मन्त्र 
मशान जगाने का मन्त्र 

झगड़ा करवाने का मन्त्र =: 

` भूत प्रेतों को वश में करने का मन्त्र 

जुआ जीतने का मन्त्र 

मोहिनी मन्त्र 

व्यापार वृद्धि मन्त्र 

नामर्द बनाने का मन्त्र _ 

रति कार्य में पराक्रमी होने का मन्त्र : : 

` पुरुष वशीकरण मन्त्र 

श॒त्रु मारण मन्त्र 

कष्ट छूटने का मन्त्र -. र पा रोक १ 
राज मान मन्त्र - कल फ त 
कान दर्द नाशक मन्त्र । 
शत्रु वशीकरण मन्त्र 
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मद्य नाशक प्रयोग 
मछली नाशक प्रयोग 
मारण मन्त्र 

संसार मोहन प्रयोग 


| स्त्री मोहन तिलक 


Merases Ft 


CRIN STR THEO 


मोहन मन्त्र 

अर्द्ध कपारी का मन्त्र 

शत्रु का मुंह सुजाने का मन्त्र 
नारी कष्ट निवारण 

गर्भ स्तम्भन मन्त्र 


आधे सिर का दर्द 


सर्प विष नाशक मन्त्र 
गायों का दूध बढ़ाने का मन्त्र 


“बुरे स्वप्नों का मन्त्र 


भूत का डर भगाने का मन्त्र * - 
क्लेश दूर करने का मन्त्र 

बिच्छू काटने की औषधि . 
यक्षिणी सिद्धि 


कुबेर आराधना मन्त्र 


महायक्षिणी सिद्धि 
मनोहारी यक्षिणी 
कनक यक्षिणी 
कामेश्वरी यक्षिणी 
रति क्रिया यक्षिणी . 
पद्मिनी यक्षिणी ` 
छा यक्षिणी 
अनुरागिनी यक्षिणी 


विशाला यक्षिणी | ` चाक कक णार घळ वु 
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हि ब. यक्षिणी 
लक्ष्मी यक्षिणी 
` शोभन यक्षिणी 
मदना यक्षिणी 
मंत्रों द्वारा रोगों का इलाज 

` आंख दुःख का मन्त्र 

पीलिया का मन्त्र 

- कुत्ता व बिच्छू काटने का इलाज मन्त्र 
आय बढ़ाने व गर्भ धारण का मन्त्र 

-शिशु रोपन मन्त्र 

नेत्र बाधा निवारण मन्त्र 

नकली सोना बनाना 

. शत्रु का पेशाब बंद हो - 

चलनी में पानी भरना | 
अंडा उछालना व मुंह में आग रखना - 
खेत की रखवाली हो ः 
शीशी पर आग दिखाई देना 

- हाथों में सरसो जमाना 

. जले हुए डोरे में अंगूठी लटकाना 

अंगूठी कंबूतर में से निकालना 

पुत्र ही पैदा हो ` 

भूख न लगना . 

सदा जवान रहने का तरीका. 

बाल साफ करने की औषधि 

मारण मन्त्र 

` मोहन मन्त्र 

राजा वशीकरण मन्त्र 

_ शत्रु का नाश करने का मन्त्र. 
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60 | वशीकरण मन्त्र (खण्ड द्वितीय) 
॥६2 8. वशीकरण.मन्त्र -209 
>> मोहन उच्चाटन 279 
IO विद्वेषण, स्तम्भन ` . | 220 
ST षट कर्मों के करने का समय  ' 80500 
IS मंत्र जपने के लिए माला का निर्णय | 222 
i धर्म अर्थ सिद्धि , 223 
WE ` माला केलिए दिशा चक्र `: 224 
. मंत्र जप में बैठने का आसन Te 6 
; 5 तत्र स्त्री वशीकरणम्‌ (।) | 234 
अथ राज वशीकरणम्‌ ( 7 ) ; 24] 
र ह | प्रेम सिद्धियाँ कर 246 
शा ::-: वशीकरण तिलक व्र i253 
5० - अन्य वशीकरण मन्त्र 254 
छळ. मत्त न 258 
5५ ॐ नारी को वश में करने का लिखित यन्त्र 260 
४5 यि यक्षिणी साधन | .26] 
४ ` बंध मोचन यक्षिणी साधन र र _ 264 
06 | अदृश्य करण यक्षिणी साधन . 264 | 
(ठ ` भोग यक्षिणी साधन मन्त्र - 265 
90 | धन दायिनी यक्षिणी साधन मन्त्र . पय " .. 266 
ल. ष्मशानांक यक्षिणी, मन्त्र | टक 2 
त्त विद्या यक्षिणी साधनमत्र . . CO 
94 | सिद्धि यक्षिणी मन्त्र २०० क 22 
95 ` _ श्रु नाशक यक्षिणी सिद्धि मन्त्र... ` 270 
१98 फलदायनी यक्षिणी साधन मन्त्र | र 27 
है. . मोहन यक्षिणी साथन . ` SES 
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| जाओ है यक्षिणी साधन मन्त्र 
मदन मेखला यक्षिणी मन्त्र 

लक्ष्मी यक्षिणी साधन मंत्र 
सुलोचना यक्षिणी साधन 
सुरसुन्दरी यक्षिणी साधन मन्त्र 
नटा यक्षिणी साधन मंत्र 
कामेश्वरी वशीकरणं मन्त्र | 

- स्वर्ण रेखा यक्षिणी महामन्त्र - 
अनुरागिनी यक्षिणी साधन मंत्र 
मनोहर यक्षिणी साधन मन्त्र 
पदिमनी यक्षिणी साधन मन्त्र 
पदमकेशी यक्षिणी साधन मन्त्र 
महा यक्षिणी मंत्र 
कालका देवी यक्षिणी साधन मंत्र 
आकर्षण पिशाचनी यक्षिणी साधन मन्त्र: 
नक्षत्र यक्षिणी साधन मन्त्र 
विनम्रा यक्षिणी मंत्र 

अन्य मंत्र ` 

'वाक यक्षिणी मन्त्र . 

वाके सिद्धि मन्त्र ( 7 ) 5 
“त्याग यक्षिणी साधन मन्त्र ( 7) 


` ` चट यक्षिणी.साधन मन्त्र 
भण्डार यक्षिणी साधन मन्त्र 
हनुमान सिद्धि मन्त्र 
हनुमान चीटक मन्त्र 
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if 
हनुमान जी का बीजक 
मन्त्र उपासना 
शत्रु नाशक हनुमान [ सिद्धि मन्त्र ] 
अथ मरण प्रयोग 
अथ उच्चाट प्रयोग 
बाक्ष यक्षिणी मन्त्र 
बाक सिद्धि मन्त्र ( 2 ) 
त्यागी यक्षिणी मन्त्र ( 2 ) 
बट यक्षिणी मन्त्र ( 2 ) 
बड़ यक्षिणी मन्त्र 
उच्चाटन मन्त्र 
अथ राजा वशीकरण प्रयोग ( 2 ) 
स्त्री वशीकरण प्रयोग (2 ) 
वशीकरण धूप 
स्त्री.बशीकरण (3 ) 
पति वशीकरण 
शत्रु वशीकरण मन्त्र 
स्त्री वशीकरण (4) 
वेश्या वशीकरण (7 ) 
राजा वशीकरण (3 ) 
राजा को प्रसन्न करने का मन्त्र 


. पति वशीकरण (2 ) 


सर्व प्रजा व शत्रु वशीकरण मन्त्र 
पुनः शत्रु वशीकरण मन्त्र 
स्त्रीं वशीकरण ( 5) 


` . अथ जग वशीकरण 
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: 340 
` 342 
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| आग है वशीकरण मन्त्र (4 ) 


शत्रु वशीकरण (2 ) 

कालानल स्वाती वशीकरण मन्त्र 
वशीकरण पान का मन्त्र 

जग वशीकरण ( 2 ) | 
क्रोधित राजा को वश में करने का मन्त्र 


वशीकरण अञ्जन 
शत्रु वशीकरण (3) 
` स्वामी वशीकरण ( 7 ) 
राजा वशीकरण मन्त्र ( 5 ) 
वेश्या वशीकरण मन्त्र ( 2 ) 
स्त्री वशीकरण मन्त्र ( 6 ) 
स्वामी वशीकरण ( 2 ) 
स्त्री वशीकरण (7 ) 
वशीकरण सुपारी | 
शत्रु. वशीकरण मन्त्र ( 4 ) 
सर्वजन वशीकरण मन्त्र 
स्त्री वशीकरण मन्त्र ( 8 ) 
सर्व कार्य सिद्धि करण पन्द्रहे का मन्त्र 
प्रेत वशीकरण मन्त्र - 
अथ लिंग स्थूलीकरण मन्त्र . 
` अथ स्त्री द्रावण प्रयोग ` 
नारी संबंधी मन्त्र, तन्त्र, मन्त्र, ज्ञान 
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TINIEST TESTS PRINTS ड वरपर; 2 


IS 
सचित्र करामात अर्थात 
लन्त्र मन्त्र व टोटके (खण्ड तृतीय) 


कीलें [ विभिन्न प्रकार की ] 40] 
` पशुओं के कीड़े झाड़ना प्रमा 408 
तिजारी रोग कैसे जाए र 409 
यात्रा नियम 409 
घटकार के कर्मो के देवता व 40 
नारी को कभी कष्ट न सताए ै AU] 
पवन से आग पैदा हो _472 
जुआ जीतना 473 
दुश्मन को खत्म करने की तरकीब 473 
नींबू से खून निकालना _ ः 44 
` मन्त्र का लिंग निर्देश टक टोपी 
कबूतर के बच्चे के परों पर नाम लिखा हुआ 476 
बोतल में अण्डा उतारना : 46 . 
श्वास गणना 477 
'मोहन प्रयोग द 48 
लाटी या पहेलियां जीतने के लिए 420 
भूमिगत धन दीखे . 424 
विशेष वशीकरण र 42] 
चोरी पकड़ना 423 
स्त्री-पुरुष स्तम्भन. ge 433 
अदृश्य कैसे हों :: 435 
अग्निदेव का दर्शन | 437 
पानी से आग लगाना... .. ०3555 div) 


चिमनी लौ से न फूटे 5 438 
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नौकरी में उन्नति हो | 
राजा के कामशकार वीभूत मन्त्र 
जले डोरे में अंगूठी लटकाना 
आग खुद जले | | 

राजा वशीकरण मन्त्र 

दीवार पर आग दिखाई दे. 
शीशी का चमकना 

लेखनी बनाने की विधि द्वितीय ` 
लेखनी बनाने को विधि 

चीनी का बर्तन जोड़ना 

घर में मक्खी न आए 

ज्वर कैसे खत्म हो 

सोने का चमकना 

हथियार का चमकंना 

बिगड़े घी का सुधार 

शत्रु मारण मन्त्र 

अश्व मारण मन्त्र 

आपके शत्रु को भूत नजर आए 

. बलाएं कैसे दूर हो । 
धीवर मत्स्य नाशक विधि 

धोबी के कपड़े नाशक मन्त्र 
हीरा और मोती बनाना 

मन की कामना कैसे पूरी हो 
स्त्री मोहन मन्त्र 

'अधिक भोजन करें 

पक्षी पकड़ने का उपाय : 

सर्प का विष कैसे हटाएं 
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न आम मा यज कपशाचदी 


राजा का वश में होना 


तेली का तेल नष्ट हो 


माली का नाश करने की विधि 


अहीर का दूध नष्ट करने की विधि 
कलार की मदिरा नष्ट करने की विधि 


तमोली का पान नष्ट हो 
कुम्हार के बर्तन बिगड़े 
गर्भ स्तम्भन तरकीब 
आत्मा का उतारना | 


आत्मा बुलाने का सुगम साधन 
भूख प्यास होने का मन्त्र 


भूख न लगे 

अर्ध कपारी दूर कैसे हो 
माला निर्णय 

नामर्द बनाने को तरकोब 
सत्री कैसे बश में करें . 
गढ़ाधनदीखे | 
स्त्री. वशीकरण मन्त्र 

प्रेत वशीकरण मन्त्र 
लिंग मजबूत हो 
व्यवसाय में उन्नति हो 
ऋद्धि सिद्धि . 

मन्त्र सिद्धि करने की विधि 
शत्रु वशीकरण तरकोब 


- पुरुष कैसे वश में करें 
. शत्रु वशीकरण मन्त्र 


गले पर छुरी चलाना 


. क 
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कुत्ता नचाने की तरकीब 
शत्रु उच्चाटन तरकीब 
` पारे का बर्तन बनाना 
कौवे के भेजे का प्रयोग 

करामाती तेल 

कौवे की जबान का प्रयोग 

प्रेमिका को वश में करना 

गए, हुए को वापस बुलाने की तरकीब 
नजर न लगने की तरकीब 
मस्त होने की तरकीब 

भूत उतारने की विधि 

बिना खूंटी के खड़ाऊं पर चलना 
आम का पेड़ लगाना 

शत्रु को मारने की तरकीब 

शूल होने की तरकीब 

बाजार उजाड़ने की तरकीब 

राजा की तरह सम्मान होना 


पशु का दूध सूख जाने पर उसका उपचार 


शस्त्र स्तम्भन 

डाल रोकने का मन्त्र 
शत्रु को भगाने का मन्त्र 
तरवार बांधने का मन्त्र 
करामाती मन्त्र 

पुतली का मन्त्र 

स्त्री मोहनी 

राजकुल मोहनी 

पशु पक्षी मोहनी 
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सर्वोत्तम सुलभ मोहिनी तिलक 
लिखे हरुफ का छुड़ाना 

हाथ पर आग का अंगारा रखना 
आग से उंगली न जले 

बबूल के कांटे चबाना 

बिच्छू पैदा करने की तरकोब 
नारी को अपने वश में करना 
कुत्ता भौंकाने की तरकीब 
अधिक भाजन खाने की तरकीब 
व्यापार कैसे बढ़े 

झगड़ा कराने की तरकीब 
डाकिनी को वश में करना 
मशान जगाने की तरकीब 
बुद्धि उत्पन्न होने की तरकीब 
करामाती मेज 

अण्डे को उछालना 

कागज की कढ़ाई 

कान दर्द दूर हो 

शत्रु का मुंह सूजना 

अच्छी नस्ल का पशु हो 

रोगी द्वारा रोग मुक्त करना 
आज्ञाकारी अण्डा 

गाय का दूध बढ़े ' 

सर्व नाशक मोहन मंत्र 

अग्नि से हाथ न जले .. 

पानी में दीपक जले 
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इड ` ६| का उड़ना 
अण्डा उड़ाने को विधि 

शीशी में अण्डा उतारना 

उजड़ा बाग हरा हो 

बिना आग के ज्वार भूनना 

कोयले को हरा करना 

शंकर मंत्र 

जगत मोहन मन्त्र 

अनोखी खड़ाऊं 

मुँह में आग रखना 

अथ देव-वशीकरण मन्त्र 

स्त्री वशीकरण 

शत्रु भगाने का करामाती यन्त्र 

वशीकरण मन्त्र 

'करामाती गोली 

सचित्र करामात ( भाग 2 ) 

शुभ कर्मो के करने का चक्र 

इन्द्रजाल मन्त्र .. 

मनुष्य मृग के समान हो जावे र 
मनुष्य स्वान के समान दिखाई दे 

मनुष्य मोर के समान दिखाई दे 

आप सबको देखें परन्तु आपको कोई न देखे 
दुश्मन का पूत्र बन्द हो जाए 

पानी दूध समान हो जाए 

खेत को कीलन करना 

लिंग लेप 
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हे ह ~ Ries 
RRR फालो 


महायक्षिणी साधन और मन्त्र 
पुत्र प्राप्ति के लिए साधन 

भूतनी साधन मन्त्र 

शव साधन मन्त्र 

पादुका साधन मन्त्र 

मनुष्य सौ सोजन तक चले 
मृतसंजीवनी विद्या 

विद्याधर की सिद्धि 

काली का ध्यान व कवच 
गायत्री महिमा मन्त्र 

पुरुष सामुद्रिक 

दीर्घायु प्राप्त हो 

भीमसेन का बल प्राप्ति के लिए 
सौ वर्ष की आयु प्राप्ति के लिए 
बुढ़ापा दूर करने के लिए 

लक्ष्मी वेद वाणी, सरस्वती और 
भूत उतर जाय 

दुःखदायी रोग शान्त हो 


पिशाच पूतना और डांकनी उतर जाय 


शाकिनी ग्रह आदि को शान्त करना 


कठिन ग्रहों से मुक्ति 
मृत्यु कब होगी यह जानना 


. सूर्य भगवान के दर्शन 


दर्शकों की दृष्टि बंद करना 
मनुष्य अग्नितुल्य दिखाई देवें 
दुश्मन का मूत्र बन्द सिद्धि योग 
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जादूगरी शिक्षा अर्थात्‌ आसाम व 
चीन बंगाल का जादू (खण्ड 4 ) 


जादू का ज्ञान कैसे प्राप्त करना है 

जादूगर का अपना महत्व क्या है 

खेल आरम्भ होते समय 

अंगूठी या घड़ी गायब करना 

चाबियों का खेल 

सिक्कों का खेल 

रुपये गायब करना 

रुपये पानी से गायब 

हवा में रुपये 

क्या जादू से रुपये बन सकते हैं 

रुपये गायब और फिर वापस 

रूमालों के खेल और जादूगरों के कमाल 
हाथ की अंगुलियों पर रूमाल नाचे 
रूमाल को गायब करना 

जादू के विचित्र खेल रुपया तलवार की धार पर भागे 
फूल बनाना 

ब्रोतल में आम पैदा करना 

टूटी दियासलाई को जोड़ना 


सीढ़ी एवं मेज कुर्सी को बोतल में डालने का कमाल _ 


पानी में आग लगाना: 
जादू से गुड़िया नाचे 
पानी में दीप जले 
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605 


608. 


68 
620 
62] 
628 
634 
635 
643 
652 


658 


650 
67] 
675 
677 
682 
686 
689 
690 
692 


tomes 


2] 


आदमी के मुंह से अण्डे निकले 
अंगूठी को गायब करके किसी फल में से निकालना 
हथेली पर सरसो उगाने का खेल 
केले का खेल 

फन्दों का खेल 

जादू को मेज 

मुर्दे का नाम बताना 

जादू और मानव जाति 

काला जादू और सांवरी तन्त्र 
काली यंत्र-साधना और सिद्धि 
षटकर्मो के लक्षण 

दिशाशूल का विचार 

नक्षत्र विचार 

आसन विचार-आसन भेद 

शुभ कार्य चक्र 

मन्त्र भेद | 

हवन को सामग्री 

माला का निर्णय 

मनोकामना सिद्धि 

धन पाने का मन्त्र 


भटके हुए पति को प्रेम जाल में बांधने के कुछ मंत्र ` 


महामन्त्र 

सर्वकार्य सिद्धि 

बंगाल का जादू मन्त्र 
शत्रु को मन्त्र द्वारा मारना 
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OOS, 
2 
भैरव स्थापन प्रयोग 2750 
आर्द्रपटी विद्या ह 760 
अथ बैरी मारण कवचम्‌ - 762 
निदेश में शत्रु नाशक यंत्र 768 
अश्व मारण प्रयोग 770 
मोहनी विद्या एवं प्रयोग शर्ट 
स्त्री मोहन यंत्र 788 
जगत मोहन यंत्र 784 
पुरुष मोहन यंत्र-राजा मोहन यंत्र 785 


तथा उपरोक्त विधि से अन्य यन्त्र-सर्वलोक मोहन यंत्र 789 


विजयतंत्र-यन्त्र 790, 


लाश का जादू व 
मैजिक ट्रिक्स (खण्ड 5) | 
ताश का जादू | [ 
जादूगर के वस्त्र तु 
ताश के जादू से किसी को तस्वीर को हाथ फेर कर बदलना. 6 
अंगुली से पत्ते में सुराख करना फिर उसे वैसा ही बना देना 78 


बेगम 0 रा ह-और बादशाह की बेगम बनाना 2 
इक्के तो पंजे बने गंजे र , 


9 


23 
225 बन गए इक्के र 25 
खेल केसे होता है 9८ 


जब पत्ते फूल बनते हैं 28 
यह खेल है बड़ा निराला जब सत्ते का बने अट्ठा यह है न कमाल 37 
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अब बनाते हैं नहले का पंजा 33 
दुक्के, चौके, पंजे, सत्ते शेष रह गए खाली पत्ते 34 
762 ` पत्ता कहीं तो ताश कहीं 38 
2९3 पत्ता बदलने का एक और खेल 39 
770 ` ताश के पत्ते का गुलदस्ता बनाना 4॥ 
2 विचित्र किन्तु मनोरंजक . ` शक 
Pt कया चार पत्ते गायब हो सकते हैं 47 
784 | गुलाम को बना दी बेगम 48 
785 ताश के पत्तों कां बाजा बनाना | 49 
782 ह मोटी ताश के खेल 50 
790 § मोटी ताश का पहला खेल 5] 
| ताश के जादू से किसी की तस्वीर को हाथ फेर कर बदलना 52 
अंगुली से पत्ते में सुराख करना फिर वैसा ही बना देना 54 
पत्ते बदले 55 
काले और सफेद रंग के पत्ते * | 56 
9... क्या बोतल में ताश का पत्ता खड़ा हो सकता है। 58 

)7 एकदम से छः पत्ते गायब | [ 59 | 
न | बिना देखे पत्ते बताना 63 
8 ॥ छुपा हुआ पत्ता बताना _ . 64 
2 आँखों पर पट्टी बांधकर पत्ता बतलाना 67 
7 आप पत्ता सोचें जादूगर बतलाए -69 
5 कई ढेरियों के पत्ते बतलाना | 69 
प्र चार बादंशाहों का खेल . डक क) 

० ताश के तेरह पत्ते, पंजे, छिक्के और सत्ते 74 - 

28 

a अब सारी ताश को नम्बर से लगाने का खेल 76 
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24 
भाग 4 दूस 
दहले का सत्ता बना दे 50 क पत्ते 
पत्ता दूसरों को जेब से निकालना 82 कुद 
अटूठों का यह खेल 86 मैजि 
कोरे पत्तों पर तस्वीर बनाना 88 ... मैजि 
पत्तों के रंग बदलना 9 ' बोत 
क्या फूंक मारने से पत्ता बाहर आता है 93 पान 
उलटे हुए पत्तों का खेल र "987 5) अंडे 
अब देखें सात पत्तों का खेल ॥03 § ` अंब 
खेल तकदीरों के या तस्वीरों के _ ॥05 ह यह 
पत्ते को बदलने का खेल 09 १ गेंदों 
पत्ते ऊपर रखें निकलें नीचेसे _ . 0 | गेंदो 

- ताश को हाथ लगाया तो पत्ते बदले ]2 § गेदो 
ताश का यह नया खेल ह ॥॥4 कँ कैसे 
धरती पर गिरा हुआ पत्ता बदलना 2] | कार 
दर्शकों की इच्छा अनुसार उनका देखा हुआ पत्ता बदलना 723. जेब 
“छुपे हुए पत्ते का निकालना _ १24 | * जाद 
. छोटे बच्चे पत्ते बतलाएं . 26 § रूम 
पत्ता देखा और, खींचा कोई और द 427... ० आर 
अब बनाओ बादशाहों की बेगम | 29 क चपः 
बादशाहों के बन गए इक्के ]34 | डंडे 
` खौंचे पत्ते बताने का जादू. 3434... चुम्ब 
ताश की डिबियो में से रूमाल निकालें 7 आ पा 
कैसे करना है ५; 
तरीका क्या है Fi 
॥37 
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25 
दूसरा तरीका ०१ 
पत्ते डाले तुम्हारी जेब में, निकले किसी दूसरे की जब से ]39 
कुछ मैजिक ट्रिक्स और अन्य रहस्यमयी खेल ॥43 
मैजिक ट्रिक्स एवं जादू का खेल ॥43 
मैजिक ट्रिक्स 
बोतल और गिलास अपने आप जगह बदलें . 45 
पानी में डाली रेत सूखी निकले ॥46 
अंडे का रूमाल बनाना ॥48 
अब उसके हाथों में रूमाल के स्थान पर अंडा कैसे आ गया?]49 
यह खेल कैसे दिखाना है? 49 
गेंदों के खेल 50 
गेंदों के रंग बदलना ॥50 
गेंदों का हाथों में दुगुना हो जाना ॥52 
कैसे बनेगा यह बिन अंडे का आमलेट 54 
कागज फाड़कर फिर जोड़ देना 56 
जेब में से जलती हुई मोमबत्ती निकालकर दिखाना . 756 
* जादू की गाजर 57 
रूमाल का सांप बनाना ISS 
० आज्ञाकारी गेंद 58 
_ चुम्बकीय डंडा 60 
डंडे का हवा में लटकता रहना I64 
चुम्बकीय छतरियां 62 
चुम्बकीय छड़ी 62 
जादू की हुईं कुर्सी व्र ॥63 
जादूकी जंजीर | 63 
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चुम्बकीय दियासलाइयां iS 
जल में पत्थर तैरना ॥66 
प्लेट को तोड़कर साबुत करना 66 
कच्चे धागे में आग बांधना १70 
लकड़ी की चिड़िया नाचे 020 
बुझी हुई मशाल को जलाना हि] 
जादू का लोटा ॥72 
मुँह में आग रखना | 773 
ईंट का बेगम बनाना 474 
चाहे जिससे मनचाहा ताश मांगना १74 
बिना देखे ताश बदलना | ॥75 
बिना देखे पत्ता ठीक मांगना ; 76 
तीन शक्ल बदलने वाले पत्ते : १76 
पत्ते को दो रंग में बदलो १77 
रंगीन ताश को बिना देखे छांटना ॥78 
सोचे हुए पत्ते को बताना भड 78 
ईश्वर के नाम का पत्ता १79 
बंधे हुए लड्डुओं को निकालना... १79 
रूमाल में से रुपया गायब होकर दूसरे स्थान पर मिले _ 80 . 
टोपी में से बक्सा निकालना १8॥ 
ताश के पत्ते का पानी में फूल जाना 82. 


किसी सोचे हुए पत्ते का अण्डे के भीतर दिखाई देना 783. 
ताश के जोर से ताश के पत्तो का एक दूसरे के साथ चिपक जाना।84 


पत्तों में से आग की चिंगारियां निकलने लगे 84 


विदा 487 
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9 ताश के जादू 
ताश का जादू 


` ताश के जादू एक खेल हैं जो आपके भाग्य को भी बदल 

सकता है। क्योंकि आप का संसार विचित्र बातों की तलाश में 
है। हर प्राणी कुछ नई बात देखने के लिए उतावला नज़र आता 
है। बह अपनी इच्छापूर्ति के लिए जब भटकता नज़र आए तो 
आप उसके लिए कुछ तो नया लेकर आएं भले ही वह आसाम, 
बंगाल, चीन का जादू हो या फिर ताश का जादू , जादू तो जादू 
है। ड 

ताश का जादू भारतवर्ष में बड़ा पुराना खेल है जो युगों से 
चल रहा है। समथ के साथ-साथ इसमें अनेक परिवर्तन अवश्य 
आए हैं । परन्तु खेल तो बही है जिसे देखने के लिए आप सख्त 
बेचैन रहते हैं। 

जादूगरों की अपनी ही एक दुनिया है। उस दुनियां के लोग 
लोगों का मनोरंजन करने के लिए पैदा होते हैं । यही मनोरंजन 
उनके पेट का प्रश्न बन जाता है। इस पापी पेट को पालने के 
लिए हर इन्सान को अपने अपने ढंग से पापड़ बेलने पड़ते हैं। 
उनमें से ताश के जादू को भी आप एक पेट पालने का साधन ही 
समझें। आज के दौर में बेकारी निरंतर बढ़ रही है। इस बेकारी 
को दूर करने का यह तरीका सबसे अच्छा है कि आप कोई ऐसा _ 
कार्य करें जिससे कि आप लोगों का मनोरंजन भी करें और 
अपको धन प्राप्त भी हो। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। 

ताश के जादू दिखाने के लिए आपके. सामने दो तरीके हैं। 
इनमें से किसी एक को आप अपने लिए चुन सकते हैं। 

१. आप बाजारों में भीड़ इकटूठी करके एक मज़में के 
रूप में लोगों को यह जादू दिखाएं । 
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eS, _ 
र व कसो बडे होटल, क्लब या किसी मेले, प्रदर्शनी में 
जादू के खेल दिखाएं 
बैसे इसके लिए सबसे अच्छी जगह स्टेज पर ही होती है। 
ताश के जादू के साथ आप अन्य जादू के,खेल भी दिखा सकते 
| 

क्योंकि अब हमारा विषय ताश का जादू ही है, इसलिए हम 

अपना सफर ताश के जादू से ही शुरू करते हैं। 


%%% 


आओ देखे कैसे होता डे आरंभ ताश 


का जादू 
पहले सामान लाएं 
१. मोमी ताश द 
२. एक लकड़ी की मेज 
३. मेज पर बिछाने के लिए काला कपड़ा 
४. एक थैला 
५. लकड़ी या प्लास्टिक का ऊँचा बाक्स 
बहुत 
६. एक काले रंग का ४४ मीटर का रूमाल पडत 
७. मदारी वाला मैजिक डंडा चाहें 
८. बारीक धागा जो काले रंग का हो E यह! 
कक ६ पः 
दिर 
को 
हो। 
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ताश के जादू 


जादूगर के वस्त्र 


हर जादू दिखाने का अपना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होना 
बहुत जरूरी है। इसके बिना आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। इसलिए जब भी आप जादू का कोई भी काम करना 
चाहें तो आप अपने वस्त्रो की ओर विशेष ध्यान दें। अब आप 
यह प्रश्‍न पूछेंगे कि जादूगर का विशेष लिबास कैसा होना चाहिए? 
इसका उत्तर यह है कि- 

| भी आप जादू दिखाने के लिए लोगों एवं अपने शो 
दिखने वाले के सामने आते हैं तो उस समय आप महान जादूगर . 
की भांति स्टेज़ पर आएंगे। आपके हाथ में जादू का डंडा पकड़ा 
हो। आपके कपड़े बिल्कुल काले होने चाहिए। उन पर लाल रंग 
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ताश के जादू 2 


का खतरे का निशान बना होना चाहिए और सामने कौ ओर 
भूत-प्रेतों के चित्र बने होने चाहिए। सिर पर काले रंग की कैप्टन 
टोपी हो। स्टेज पर आते समय आपका अंदाज़ ज़रा निराला हो। 

आपके स्टेज पर आते ही तालियां बजने लगेंगी। आप अपना 
आधा सिर आगे की ओर झुकाकर उन सबको प्रणाम करो फिर 
बड़ी गर्जदार आवाज में सामने बैठे लोगों की ओर देखकर बोलना 
आरंभ करें 

साहबान, मेहरबान, कद्रदान मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 
आप किसलिए यहाँ आए हैं। मैं जादूगर हूँ, आपके मन की बात 
जानता हूँ। जादूगरी मेरा पेशा है, मैं आप सबके मनोरंजन के 
लिए आया हूँ। मैं कोई पीर, पैगम्बर, देवता या भगवान नहीं, में 
तो केवल आप जैसा एक इन्सान हूँ। 


हॉ मुझमें और तुममें एक फर्क है जिसे आप नहीं जानते, मैं 


जानता हूँ। 


वह फर्क है एक जादूगर का जो जादू दिखाता है। दूसरा 
जादू देखता है। एक तमाशा है तो दूसरा तमाशबीन। यही फर्क 


है तुममें और मुझमें । आप सबके मनोरंजन के लिए ही मैं आया | 


हूँ आपको यह पता होना चाहिए कि यह जीवन बड़ा नीरस है। 
इसमें रस भरने के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है। मैं आपकी 
उसी कमी को पूरा करना चाहता हूँ। 


इसलिए आप लोग जो कुछ भी देखेंगे और जो कुछ आपको 


दिखाने जा रहा हूँ वह सब मेरी बुद्धि का कमाल है। हाँ तो | 
साहबान ......... मेहरबान मेरे मित्रों और शत्रुओं आप सबको मेरा 


नमस्कार......... । हिंदुओं को प्रणाम... मुसलमानों को सलाम। 


सरदार भाइयों को सत्यश्री आकाल...... सब ही देखो मेरा कमाल। | 


हम धोती फाड़ के बना देते है रूमाल....... 
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43 ताश के जादू 
बस इसी प्रकार से सामने बैठे लोगों का दिल लगाए रखें। हो 
सके तो उन्हें इधर-उधर के कुछ हँसी के जोक्स भी सुनाते रहें 
ताकि उनका ध्यान लगा रहे। बातें करते-करते आप ताश को 
हाथ में पकड़ कर सबके सामने फेटते रहें क्योंकि ताश के जादू 
के खेल में ताश का फेटना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। 
यदि आप सफाई से ताश नहीं फेट सकते तो एक सफल 
जादूगर भी नहीं बन सकते। ताश फेटते समय इतना अभ्यास होना 
चाहिए कि कोई भी पत्ता नीचे न गिरि। यही एक कला है और हाथ 
की सफाई भी। ताश का जादूगर वही सफल रहता है जो जल्दी 
जल्दी से ताश को फेटता जाए और किसी को पता भी न चले। 


RRP 
खेल नँ. १ 


ताश के किसी भी पत्ते को पाम करना 
पाम का खेल बहुत लोकप्रिय हो चुका है। हर जादूगर इस 
खेल को दिखा कर लोगों के मन जीत लेता है। वाह, वाह लूटता 


` है, मगर कैसे? 


ताश की गड्डी को खूब फेटकर अपने जमूरे या किसी भी 
खेल दिखाने वाले दर्शक को स्टेज पर बुलाकर ताश की गड्डी 
को उसके हाथ में पकड़ाते समय एक पता अपनी हथेली में इस 
प्रकार से चि कि देखने वाले को पता ही न चले कि एक 
पत्ता ताश में से गायब हो चुका है । 

यह जादू का खेल तो है ही परन्तु उससे कहीं अधिक चालाकी 
और होशियारी का खेल भी है। आप में से बहुत से लोग इस बात 
को सुनकर ही डर जाएंगे कि हम एक पत्ता कैसे रखेंगे ? 
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ताश के जादू १4 
१. देखिए, यदि आपको जादूगर बनना है तो सबसे पहले ' 
अपने मन से यह भय हटाना ही होगा। 
२. अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो जाने पर ही सफलता 
मिलेगी। 
३. होशियारी, चुस्ती-फुती, तेजी, अभ्यास का ही दूसरा 
नाम जादूगरी में सफलता है. 


४. सामने बैठे लोगों को अपने से अधिक होशियार न समझें। 
५. अब पत्ता गायब करने के खेल'में अपने को पूर्ण विश्वास 
से तैयार करें। 
ताश की गड्डी के सबसे ऊपर का जो पत्ता है, उसे थोड़ा 
सा आगे की ओर सरका कर रखें। | 
दूसरे हाथ की हथेली से इस प्रकार से पाम करें कि ऊपर का 
पत्ता आगे की ओर बढ़ा हुआ है। | 


फिर सीधे हाथ की बीच की अंगुलियां ताश के ऊपर की | 


ओर, ऊपर वाले पत्ते को छोड़कर और अंगूठे की ताश को . 


गङ्डी के बीच रख कर अच्छी तरह से पकड़ लें। 


अब अभिष्ट पत्ता ताश के ऊपर अपने वजन से और हाथ के | 


बौच वाली अंगुली के सहारे पड़ा होगा। 


_ जैसे ही ताश की गड्डी को किसी दूसरे के हाथ में देंगे तो. 


अपने हाथ को उल्टा कर लें। 


इससे ताश का अगला रूख आपके सीने की ओर होगा। | 


अब हाथ को हथेली को दबा दें और ताश की गड्डी दूसरे 


आदमी के हाथ में दें। एक पत्ता आपकी हथेली से चिपका रह 


जाएगा। ताश के खेल में पाम करने का खेल सबसे अधिक 
काम आता है। वास्तव में यह पाम की सफलता ही ताश के | 


जादूगर की सफलता मानी जाती है। यही इसका पहला पाठ है। 
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यही इसकी नींव है। यह बात भी न भूलें कि आप पाम की 
सफलता के बिना कभी सफल जादूगर नहीं बन सकते। 
पाम को सफलता का रहस्य इसी में छुपा है कि आप हर रोज़ 
इसका अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही सफलता का दूसरा नाम है। 
ताश की गड्डी से एक पत्ता कम हो जाने पर आप लोगों को 
आश्चर्य में डाल सकते हैं जैसा कि सब दर्शकों के सामने उस 


. दर्शक से कहा जाता है कि आप इस ताश की गड्डी को गिनो। 


वह तो गिनकर ही बताएगा कि इस में इक्यावन पत्ते हैं। 
` भैया, ताश की गड्डी में इक्यावन पत्ते होते हैं इसे एक बार 

फिर से गिनो हो सकता है गिनने में कहीं भूल हो गई हो। 

वह बेचा परेशान सा उसे दुबारा गिनेगा। 

मगर पत्ते तो इक्यावन ही रहे बावन तो हो नहीं सकते। भले 
ही बह दस बार सिने या पांच बार... 

अब जादूगर को काम है। उस के हाथ से ताश की गड्डी को 
ले लेना और अपनी हथेली वाले पत्ते को उस गड्डी में मिलाकर 
जोर से बोलते हुए कहना- 

देखो भाइयों, दोस्तों, बहनों, मेरे मेहरबानों: इस ताश की 
गड्डी में, आप सब के सामने एक पत्ता कम हो गया आप सब तो . 
यह बात भली भांति जानते ही हैं कि.ताश का सारा खेल एक पत्ता 
कम होने से रुक जाता है अब हम तो एक पत्ता पूरा करेंगे ही। 

व प्रकार से सब बैठे हुए लोगों का मन लगाए रखें। फिर 
ताश को गड्डी में अपने हाथ का पत्ता मिलाकर उस मेज पर रखें 


और जादू का डंडा उठाकर उसे घुमाते हुए कुछ ऐसे पढ़ते रहें 


जैसे आप जादू कर रहे हों। न 
थोड़ी देर तक ऐसे ही नाटक करते रहने के पश्चात उसी . 
दर्शक से कहें। अब इस ताश की गड्डी को उठा लो और गिनो 
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कितने पत्ते हैं। . 70 
वह गिनेगा तो पत्ते पूरे बावन होंगे । 
क्यों भाई, आई कोई बात समझ में. हैं बावन पत्ते या अब । | 
भी कम हैं? 
नहीं... अब तो पूरे हैं। 
सब लोग आप की सफलता के लिए वाह-वाह करेंगे। 


%%% 


खेल नं० २ 
ताश के जादू से किसी की तस्वीर को 
हाथ फेर कर बदलना 


वाह...वाह...वाह... क्या खेल है यह, इसे कहते हें जादू । पत्ते ' 
पर हाथ फेरते ही पत्ता बदल गया, मगर कैसे? | 

दो ताश के पत्तों को भिगोकर मोटाई की ओर से एक के दो 
कर लें यानि एक पत्ते को दो बना लें जैसे ही आप एक पत्ते की 
दो तहें अलग अलग कर देंगे तो एक तस्वीर वाला पत्ता रह | 
जाएगा, दूसरा साफ। ह 

देखो चित्रः 2, 3 में स्पष्ट दिखाया गया है एक चित्र में दो | 
क तस्वीरे हैं दूसरे में उन्हीं का एक सफेद भाग दिखाया | 

गया है। | 

अब इन दोनों तस्वीरों को लेकर एक दूसरी पर रख दें। | 
उसके पश्चात उसे एक घंटे तक सूखने दें। | 

ग डी आप दर्शकों के सामने शो दिखाने जाते हैं तब | 
उन दोनों तस्वीरों को जो देखने में एक नजर आती है हाथ की | 


| } FSS 
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ताश के जादू र १8 
हथेली में रखकर दर्शकों को इस प्रकार से दिखाएं। 9 

देखो भाई लोगों, इस समय मैं आपको ताश के पत्ते पर बनी 
बादशाह की तस्वीर दिखा रहा हूं, अच्छी तरह सब लोग देखकर 
बताओ कि यह किस की तस्वीर है।. 

दर्शक झट से बोलेंगे- 

पान का बादशाह है। 

यह पान का बादशाह ही है न? अच्छी तरह देख लो। 

हां...हां... देख लिया हम आंखें रखते हैं, अंधे नहीं हैं । 

तो फिर ठीक है, अभी देखो मेरे जादू का कमाल। फोटो 
फाड़के बनाता हूं रूमाल। पान का बादशाह आप सबके सामने 
बेगम न बन जाए तो फिर मेरा कमाल ही क्या होगा... 

यह कहते हुए उस पत्ते पर हाथ फेरेंगे जिसके साथ ही बादशाह 
वाला भाग आपके हाथ में आ जाएगा और बेगम का चित्र सब 


लोग देखकर आश्चर्य से देखने लगेंगे। 
तालियों की गड़गड़ाहट जब आपके कानों में गूंजेगी तो ७७४७८ 
आप को अपनी विजय पर कितनी खुशी होगी । ५७% 
_ क्यों भाइयों बादशाह बन गया बेगम यानि बन गया नारी । के 
%%% . अब 
' भाग खार 
खेल नं. ३  . जोड़कर! 
अंगुली से पत्ते में सुराख करना फिर | gl 

वैसा ही बना देना ` 5,6में 


यह खल केवल तस्वीरों द्वारा ही कियो जा सकता है। 
पहले दो ताश के बादशाहों की तस्वीरे लेकर उनमें सुईसे | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


9 ताश के जादू 


सुराख कर लें, यह सुराख इतने बड़े हों कि इन में अंगुलियां बड़े 
आराम से चली जाएं। 
अब इन्हें भी दूसरे खेल की भांति गीला कर के, एक एक 


ल्ल के ही दो भाग बना लें। 


अब इन दोनों सिरों को अलग-अलग छोड़कर पीछे का 


_ भाग खाली कर दें। इसके पश्चात्‌ दोनों के सिरे गोंद या लेई से 
। जोड़कर पिछले भाग को खाली कर दें। 


फिर बादशाहों का धड़ लेकर उसके पीछे जरा सा टिन का 


; ह दें, अब इन दोनों परे के पीछे जोड़ लें देखें चित्र 
5, 6 में > च 
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ताश के जादू त 


इसी चित्र की सहायता 


से दो पत्तों । जैसा | 
बीच का भाग जोड़ दें। दो पत्तों के बीच एक बादशाह के | 


' सबसे 
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बादशाह के बीच का भाग, जो दो बादशाहों में छेद किए 
हुए के अंदर है वह नीचे ऊपर जाता हैः 
अब जैसे ही आप उसे नीचे करेंगे वैसे हीं एक सुराख नजर 
आएगा, जैसी ही ऊपर करेंगे तो पूरी तस्वीर नजर आएगी। 
वाह...वाह...वाह. 
वहा क्‍या कमाल है 
चारों ओर से लोगों की वाह...वाह... की आवाजें सुनकर 


आपका मन भी तो खुश होगा। 


PRD 


खेल नँ. 4 बेगम का बादशाह और ८ 


बादशाह की बेगम देना 
-ताश के जादू में यह खेल बहुत ही लोकप्रिय रहा है आप में 


` से बहुत से लोगों ने यह खेल अवश्य देखा होगा यदि नहीं देखा 


होगा तो हम आज आप को दिखला देते हैं। 

पहले दो तस्वीरें लेकर उन्हें पानी में डाल दें थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ उन्हें पानी में से निकालकर उसका वर्क उतार दें। 

फिर बेगम और बादशाह के दो आधे-आधे भागों को ताश 
के एक कोर पत्ते पर जोड़ दें। देखें चित्र 7 त 

अब ताश को तस्वीरें लेकर उन्हें इस प्रकार से काटें कि 
ऊपर के दोनों भाग कट जाएं। 

अब चित्र नं. 7 के अनुसार ही यह दोनो आधे-आधे भाग दें. 
जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है । 

अब जब आप दर्शकों के सामने यह खेल लेकर आते हैं तो 
सब से पहले उनको बातों में लगाने का प्रयास करें और कुछ देर 
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. तक इधर-उधर की बातें करने के पश्चात्‌ फिर अपने खेल को 
बात आरंभ करें। देखो मेहरबानों, कदरदानों, आपने आज तक 
बड़े-बड़े जादूगर देखे होंगे परन्तु जो खेल आज मैं आपको 


दिखाने जा रहा हूं उसकी अपनी ही विशेषतां है, आश्चर्य से. 


आपका सास शरीर झर-झर करने लगेगा। 
हां...हां...हां...मेहरबानों... 
देखो जादू के कमाल... 


अह ताश का पत्ता देखने में तो बादशाह लगता है मगर अभी. 


बेगम बन जाएगा। 
. हां...हां...यह जादू के खेल...करने में बनाते हैं रेल. 


यानि इसे नर से नारी बनाता हूँ। 
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और भाई लोगों अब मैं भी इस बादशाह की रेल बनाता हूँ. 


स बाह हः 


ताश के जादू 

यह कहते हुए उस पत्ते पर अपने जादू का डंडा घुमाए साथ 
ही मुंह में कुछ पढ़ते जाएं...ताकि लोगों को यह अहसास होता 
रहे कि आप इस पर अपना जादू कर रहे हैं। उस तस्वीर को 
घुमाना सबसे बड़ी कला है। जब लोगों का ध्यान आप बातों में 
लगाएंगे तो जब चाहे उस तस्वीर को घुमा सकते हैं वैसे इस के 
लिए पहले से ही काफी अभ्यास करना पड़ता है। 

अब आप सब दर्शकों के सामने जैसे ही उसे घुमाएंगे तो 
लोगो. को अपने आप बादशाह के स्थान पर बेगम नजर आएगी। 
क्यों नहीं हैरान होंगे सब । आपके शो की सफलता का रहस्य तो 
यही है । 


23 
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खेल नँ. 5 
इक्के बने पंजे तो पंजे हुए गंजे 

E हां, कभी-कभी जंब आदमी गंजा हो जाता है तो उसका 
सिर शून्य ही तो हो जाता है। ठीक इसी तरह हम जब ताश के 
पत्तों को सफाचट कर देते हैं तो यह हमें गंजे ही तो नजर आते 
हैं। आओ देखें यह विचित्र जादू का खेल। 

ताश के पत्तों मे से दो पंजियां ले लें। फिर उन में दो खेल 
उड़ा दें जिससे बह एक खाली पत्ता नजर आए। देखें चित्र नं. 8 

देखें चित्रों में आप देखेंगे कि सब पंजियां खाली दिखाई 


देती हैं। अब उनको उल्टा कर हुक्म की पंजी उतारकर उसकी : 


जगह इक्का रखने से सारे इक्के नजर आने लगेंगे। . 
-यदि एक उतार कर खाली रखें तो एक भी खाली नजर नहीं 


. आएगा। 
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खेल नं. 6 
बादशाह बन गए इक्के 


ताश के खेलों में मात्र यही एक खेल है जो आज तक बहत 
लोकप्रिय होते हुए भी आम नहीं हो सका इस का कारण यह भी 
हो सकता है कि यह खेल बहुत कठिन होने के कारण आम 
लोगों के बस में नहीं आ सकता इस को तो केवल बहुत बड़े 
जादूगर ही दिखा सकते हैं आप यदि चाहें तो अपनी मेहनत और 
होशियारी से बहुत बड़े जादूगर बन सकते हैं। आओ देखें यह 


न खेल। 


पहले ताश की एक गड्डी लेकर उसे किसी भी एक दर्शक से 


' कहें कि इस में से चारों बादशाह निकाल लें 


जब वह बादशाह निकाल ले तो उससे कहें कि इन चारों को 
अच्छी तरह से पहचान ले 

अब उसे कहें कि इन चारों को ताश की गड्डी के ऊपर रख दो। 

आ पश्चात ताश की गड्डी हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह 
फेंटना शुरु कर दें फिर दर्शक से बड़े रोब से पूछे- 

आप के पत्ते कहां हैं? 

मेरे पचे ताश की गड्डी के ऊपर रखे थे, परन्तु मुझे ऐसा लग 
रहा है.कि आपने उन्हें बदल कर किसी और जगह कर दिया है- 

उसके कहते ही आप वे चारों बादशाह धरती पर गिरे दिखा 
दें और साथ ही उसे कहें- 

देखो भाई, यह चारां बादशाह तो धरती पर विश्राम कर रहे ' 
हैं। वह आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएगा कि यह पत्ते 


 _ धरती पर कैसे गिर गए, उसे इसी प्रकार से सोचता रहने दें । आप 
पत्ते को उठाकर फिर एक बादशाह के ऊपर तीन-तीन पत्ते 
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रखते जाएं। इस तरह से आप की चार ढेरियां, चार पत्तों को 
अलग से बन जाएंगी। 


अब दर्शकों से फिर पूछें-भेया, वे चारों पत्ते कहां हैं? 

अरे यार अभी तो इन ढेरियों में एक-एक करके रखा है उन्हें 
और फिर अभी पूछ रहे हो कि पत्ते कहां हैं? 

हां...हां... भैया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हम आप की 


बात को ही बड़ी करते हुए मानते हैं कि हम ने चारों बादशाह `. 


धरती पर इन पत्तों के नीचे रख दिए हैं। चलो अब तुम्हें एक और 
अवसर देते हैं। तुम इन चार ढेरियों में से ही ढेरी उठा लो। 

जो भी ढेरी वह पसंद करे और आप की अपनी ढेरियां जिनके 
ऊपर पत्ते रखे हैं। अपने पास रख कर दिखला दें कि आप के 
पास बादशाह कितने हैं और कहां हैं? 

झूठ बोल रहे हो तुम तम्हारे पास कोई भी बादशाह नहीं है 


उसे वह बादशाह दिखा दें। 
बस हैरान हो जाएंगे सब के सब। 


RRR 


खेल कैसे होता है 
~ जब भी आप इस शो को दिखलाने की तैयारी में लगे हों तो. 
सब से पहले चार इक्कों को लेकर उनमें से हर एक आधे भाग 
पर बादशाह का फोटो लगा दें । उदाहरण केलिए देखें चित्र 0| 


एक आर आधे भाग में बादशाह | 
दूसरी ओर इक्का नजर 
“आएगा वास्तव में तीन बादशाह ड द | 


| 
| 
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आपने जो बादशाह देखा था वह मेरे पत्तों में है। यह कहते हुए” 


व. ह । एक इक्का हुक्म का जाम कर 
__ ५ 'जेघसमय आप उससे कहें कि आप चारों बादशाह इस गड्डी 


2 
त्तं को 


हैं? 
ग है उन्हें 


आप को 
बादशाह 
[क और 
रो । 

{जिनके 
आप के 


नहीं है 
हते हुए” 
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में से निकाल लो। 
जिस समय वह निकाल चुके तो आप उस गड्डी को धरती पर 
रखते Er इधर उधर बिखेर देंगे उससे फिर कहें। - 
देखो भाई अब आप का सारा काम हो गया। अब जो बादशाह 
तुम्हारे पास है वे भी उठा कर इस गड्डी में रख दें। 
जैसे ही वह दर्शक अपने पत्तों को ताश की गड्डी में मिलाता 
है उस समय ताश की गड्डी को उठाकर अच्छी तरह से फेंटते हुए 
उससे पूछे 
भाई, अब बताओ तुम्हारे पत्ते कहां हैं? 
,ऊपर रखे हैं। > 
. बस फिर इन चारों बादशाहों को निकाल कर धरती पर रख 
कर सब दर्शकों से कहिए। इन के चारों बादशाह तो यह रहे। 
जिस समय आप चारों बादशाहों का एक-एक कर के दिखाते 
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जाओ परन्तु जो हुक्म का बादशाह है उसे दाएं हाथ की ओ.. सीख 
रखना जरूरी है। इसके पश्चात्‌ जो जुड़े हुए पत्ते रखे हैं वे तीन ल 
पत्ते उठाकर एक को हुक्म के बादशाह के ऊपर रख दें . लोक 
इस प्रकार से तीन-तीन पत्ते प्रत्येक बादशाह के ऊपर रख दे . 
यह खेल साफ है दर्शक यही कहेगा कि एक-एक बादशाह है। : फिर 
दर्शक से कहें कि इनमें से दो ढेरियां मुझे दे दो, अब उस से हर 
चारों बादशाह लेकर धरती पर रखें इस बात का ध्यान रहे कि द 
हुक्म का बादशाह दाई ओर हो। 
फिर जामा किए हुए पत्ते जो गड्डी पर रखे हैं वे उन तीनों को 
हुक्म के बादशाह के ऊपर रखें। 
अब यह सारा खेल इन जामा किए हुए पत्तों का ही है। . 
इसके साथ साथ चलेगी आपकी होशियारी। आपने अपनी | र 
होशियारी से जाम किए हुए पत्ते जो इक्का भी है और बादशाह | 
भी। इन सबको चारों बादशाह बताकर लोगों को दिखाना है। | 
इसी जादू के खेल को घुमाकर एक पत्ता बादशाह के रूप में | 
दिखाएं तो दूसरा इक्के के रूप में। पहले ताश की गड्डी के नीचे | 
बादशाह नजर आएगा । इक्के वाले स्थान पर अपना हाथ रखें। | 
` दूसरी बार जब उसे दिखाने लगें तो घुमा फिरा कर ऐसा | 
दिखाएं कि वह इक्का नजर आए। अबकी बादशाह वाले चित्र | 


को हाथ के नीचे छुपा लें। | पे 
स कः 

. जिसर 

रवेल'न॑. ७ ह काक 

जब पत्ते फूल बनते है F 


पहले पृष्ठों में आपने ताश के जादू के छः शो पूरी तरह से | 


४ 
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सीख लिए होंगे। अब इस अध्याय में आपको ताश के पत्तों से 


फूल बनाने का तरीका बताया जाएगा। यह खेल भी बहुत. 
लोकप्रिय है। मनोरंजन की दुनिया में इसका अपना ही एक 
स्थान है। | 

पहले ताश का पत्ता लेकर उसे बराबर तीन भागों में काट लें 
फिर ताश के पत्ते के इन तीनों टुकड़ों को कपड़े में लेई या गोंद 
से ऐसा चिपकाएं कि दो पत्ते तो लपेटे जाएं। 

देखें चित्र ११ में ऐसा ही एक चित्र 


li 


॥॥॥ 
|॥॥ 


ल्क एक कप्रड़े का गुलाब का फूल हरे पत्तों सहित. उस 


पत्ते को इस तरह लगाएं कि पत्ता बिल्कुल ही छुप जाय । यह 
ध्यान रहे कि फूल दूसरी ओर हो और एक सुई उसमें चिपका दें। 


जिस समय आप पत्ते को इकट्ठा करके फूल बनाएंगे वह डंडी 
का काम देग § 
देखें चित्र १२ और १३ को 
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_ अब हमारा खेल समाप्त होने जा रहा है। यानी हमारा फूल 
ता गया चित्र १२ की सहायता से हम चित्र १ ३ तक पहुँच 
गए हैं। नह 


नर द 2 Os \ 
0 अ... .- 
टब टे लाच्या 
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खेल नं. ८ यह खेल है बड़ा निराला जब ' 
सत्ते का बने अटूठा यह है न कमाल 

हाँ भेया सत्ते का अट्ठा बनाना कहने में तो सरल है, करने 
में बहुत कठिन है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि 

मौले मुशिकल कुशा है तू. 

मौला का भाव अर्थ खुदा ( ईश्वर ) से है। जब जादूगर स्टेज . 
पर आता है तो किसी भी कठिन खेल के लिए उसके मुँह से यह 
शब्द निकलते हैं। बैसे तो यह एक साधारण सी बात है कि 
जादूगर अपना शो दिखाने से पहले इस प्रकार की बातें करके 
लोगों का मन लगाए रखता है। इससे दर्शक बोर नहीं होते। अब . 
` हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। इस खेल को आरंभ करने के 
लिए किसी भी रंग का ताश का एक पत्ता ले लीजिए। उस पत्ते 
` पर एक टिक्क ( निशान ) चाकू से या नाखून से काट लें। 
. ` अब पत्ते के सातवें खाल के बराबर सुई से धागा निकाल 
कर-पहले देखें चित्र-१२- में जिस स्थान पर चिन्ह बना हुआ है। 


_ | एक कोने के सातवें चिन्ह यानी सत्ते के निशान की नोक पर इस 


धागे को निकाल दें । जैसा कि चित्र १२ में स्पष्ट दिखाया गया है। 
अब धागे को पत्ते के पीछे गांठकर उसमें एक टुकड़ा पत्ते 
के दें फिर धागे के ऊपर खाल सत्ते का एक निशान जो कि 
- कटा हुआ है उसे लेई या गोंद से जोड़ दें। 
| इस प्रकार से यदि धागे को नीचे किया जाएगा तो निशान 
* - सातवें टिक्क के सामने जाएगा, यदि ऊपर किया जाए तो वह 
* निशान नजर नहीं आता। बस यही है उस धागे का कमाल। उसे 
__ आप नाचे ऊपर करते रहेंगे तो खेल सत्ते का अट्ठा और अट्ठे 
का सत्ता बनता रहेगा। आपकी जादूगरी की धाक सामने बैठे 
_ दर्शकों पर खूब जमेगी। . 
| देखें चित्र १४ और १५ 
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खेल 
नं. ९ में = 
का अपन 

अब 
गोंद से ए 
ढंग से य 
से चिन्ह 


. प्रकार से 


दिया गय 
इस खेल 
छोटा सा 
इसके 
गया है। 3 
है उस पर 
अब र 
नहले का 
देखो 


et 
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खेल नं. ९ 
अब बनाते हैं नडले का पंजा 

खेल नं. ८ में आपने अट्ठा का सत्ता बनते देखा । अब खेल 
नं. ९ में नहले का पंजा बनता देखेंगे । ताश के जादू में ऐसे खेलों 
का अपना ही रंग होता है। 

अब एक ताश का पंजा किसी भी रंग का ले लें उसके पीछे 
गोंद से एक पत्ता और चिपका दीजिए। देखें चित्र १४ में जिस 
ढंग से यह कार्य किया गया है उसे देख कर चार स्थानों पर सूई 
से चिन्ह लगा दें। इन पिनों के पीछे धागा चालू करके, जिस 
प्रकार से खेल नं. ८ में धागे को पीछे की ओर निकाल कर गांठ 
दिया गया था उसी प्रकार इसमें भी धागा आगे पीछे करें। परन्तु 
इस खेल में यह अन्तर रहता है कि धागे के पीछे टिन का एक 
छोटा सा गोल टुकड़ा भी चिपका दिया जाता है। ` 5 

इसके पश्चात देखें चित्र १४, १५ में कितना स्पष्ट दिखाया 


गया है। और निशानों को जो निशानों के ऊपर धागा आया हुआ 
' है उस पर लगा दें। 


अब वही खेल नं. ८ की भाति धागे को ऊपर नीचे करेंगे 7 
नहले का पंजा बनता रहेगा। द 


देखो चित्र नं. १६, १७ को 
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सत्रेल नं. १० 
दुक्के, चौके, पंजे, सत्ते 
शेष रह गए खाली पत्ते 
ताश के ५२ पत्ते हैं तो जादू का खेल उससे कहीं अधिक है। 


इसलिए आप खेल दिखाते दिखाते थक जाएंगे मगर खेल समाप्त 


नहीं होंगे। इस खेल में हम आपको अटठों के खेल के बारे में 
बताते हैं। ड 


पहले तीन अट्ठियां लेकर उन पर छपे रंगदार चिन्हों को 
४७७ हे ~ ज्ञ 
प्रकार से मिटा दें कि वहा पर केवल चार निशान रह जाएं । 
उदाहरण के लिए देखें चित्र- . 
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ह 7 वाथ के जादू 


अब इन पत्तों को उसी प्रकार से फैलाएं जैसे पिछले खेलों 

में बताया जा चुका है। यानी पहले अट्ूठा फिर चौका उसके 
पश्चात उनमें निशान उड़े हुए दिखाई दें वे सबको दिखा दीजिए। 
जैसे ही दर्शक उन पत्तों की ओर झांक रहे हों तो आप 
होशियारी से सफेद वाला अद्ठे बाले के नीचे रखे हुए हैं, उसे 
हाथ में घूमाते हुए ऊपर वाले अट्ठे को पार कर दें । नीचे से वही 
साफ किया हुआ पत्ता निकलता दिखाई देगा तो देखने वाले 
हैरान रह जाएंगे-वाह.....वाह...... वाह..... क्या कमाल कर दिया 

' जादूगर......... जादूगर........ | 
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खेल न॑. ११ ह. 
पत्ता कहीं तो ताश कहीं 
यह खेल साधारण तरह का है । पहले ताश के दो पत्ते लेकर एव 
उनके दोनों सिंरों को बारीक से रबर के साथ जोड़ लें। यह रबर तो 
दो इंच लम्बा होना चाहिए। | 
रबर का एक सिरा, एक पत्ते के सिरे के बीच में से सीकर अप 
दूसरा सिरा पत्ते के साथ सी लीलिए। यह ठीक उसी प्रकार का 
होगा जैसे दोनों पत्ते रबर के साथ एक दूसरे से मिल गए हो। 
उनकी पहचान करना कठिन होगा । प 
देखो चित्र २३ और २४ बाह 
कि ८ 
घंटे 
हैं। र 
अब भीड़ में से किसी दर्शक को बुलाकर कहें कि वह इन | स 
पत्तों में से एक पत्ता निकाल ले और जब उसे अच्छी तरह देख | चिर 


ले तो उसे लेकर उन दोनों रबड़ से जुड़े पत्तों के बीच में रख दें। | र 
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इसके रखते ही रबर भी नीचे की ओर चला जाएगा। 

फिर भीड़ में से किसी दर्शक को बुलाकर उससे कहें कि 
एक ताश नीचे की ओर से पकड़े रहे जब मैं एक दो तीन कहूँ 
तो हाथ को ढीला छोड़ दे। 

बस अब भीड़ में से उसी आदमी को बुलाकर कहें कि वह 
अपने पत्ते को जोर से बुलाए। 

वन.टू...थ्री 

इसके साथ ही वह जब हाथ को ढीला करेगा तो वह रबड़ 
ऊपर की ओर ही जाएगा और जो पत्ता रबड़ के ऊपर है वह 
बाहर की ओर आ जाएगा। 

जैसे ही वह आदमी उन पत्तों को देखेगा तो हैरान हो जाएगा। 


RRP 


खेल नं. १२ 
पत्ता बदलने का एक और खेल 


पत्ता बदलने के अनेक खेल ताश में है। सत्य बात तो यह है 
कि पत्ता बदलने के खेलों से ही आप ताझ का मैजिक शो दो 
घंटे या डेढ़ घंटे तक दिखला सकते हैं । ऐसे शो बहुत सफल होते 
हैं। उनसे धन भी कमाया जा सकता है। | ः 

पत्ता बदलने का यह खेल गुलाम के पत्ते से आरंभ होता है। 
किसी भी रंग के एक गुलाम को लेकर दोनों नम्बर वाले निशान 
काट दें। यदि आपको ईंट का गुलाम काटना है तो उसके पीछे 
चिड़िया का गुलाम लगा दें। 

देखें चित्र २३, २४व २५ 


2 
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म जिस प्रकार से इन तीनों चित्रों में आपको स्पष्ट दिखाया गया 
ससे आपको ईट का गुलाम चिड़िया का गुलाम ही नज़र आएगा! 
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लाः 

यह 
कठिन ५ 
इसके रि 
दिखाने : 
होगा। यं 
लगा लें। 
जाते हैं। 
रंगके द 
फूल जोर 


' इनकी सं 


देखें 


डड ] वाश के नादू 
अब आप ईट का कोई भी पत्ता इस प्रकार से काटें कि उस 
के दोनों सिरों पर उसके नम्बर रह जाएं। पत्तों के नीचे की ओर 
नोक रह जाएगी। 

उसको हिलाने से चिड़िया के खाल ( नम्बर 2 ऊपर आ जाएंगे। 
उसे एक हाथ से ही पकड़े रहिए और उँगलियों को हिलाते रहें। 
देखें चित्र २५ 
नम्बर एक को नीचे रखकर नम्बर दो ऊपर रखें । नम्बर तीन 
को सबसे ऊपर रख कर लेई से जोड़ दें और बीच में सी दें। 
कैसा लगेगा यह खेल? 


RRR 
खेल नं० १३ 
लाश के पत्तों का गुलदस्ता बनाना 


यह खेल अपने आप में ही बहुत रोचक है किन्तु थोडासा 
कठिन भी है। आप यदि इस खेल को दिखाना चाहते हैं तो 
इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। इस खेल को 
दिखाने से पूर्व आपको पहले काग़ज का एक गुलदस्ता बनाना 
होगा। यह कागज रंगदार होना चाहिए। फूलों में हल्का सा फ़नर 
लगा लें | इससे फूल खिल जाते है और समय आने पर बंद भी हो 
जाते हैं। फ़नर का जो चिमटा है उसमें फ़नर रखकर ऊपर से हरे. 


| रंग के दो पत्ते कपड़े के बने हुए लगा ले। ऊपर से उनके साथ 
| फूल जोड़ दें। यह फूल भी कपड़े के बने हुए होने चाहिए और 
. इनको संख्या चालीस से कम न हो। 


देखें चित्र २८ 
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इकट्ठे करने पर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और छोडुने रे. 
स ।इन फूलों के बीच में से एक धागा निकाल कर उरे 
| | 


ताश के साइज की तीन डिबिया टिन को बनवा लें जो रा | ; प 
ओर से बंद हो और ऊपर से खुली हो। इसके अन्दर दो छोटे छो, 
कुंडे लगा लें और जो धागा फूलों को बांधे हुए हो उन्हीं के कुंड 


में बांध दें। 
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यह 


+०००० 


च 3 वाश के जादू 


बीस फूल एक ओर ऑर बीस फूल दूसरी ओर। 

एक एक फूल जोड़कर उसके अंदर लगा दे। 

उनके ऊपर एक छोटी सी लोहे की पतली तार का स्प्रिंग को 
आप दबाकर खोल देंगे तो फूल अपने आप बाहर आने शुरू हो 
जाएंगे। 

यह डिब्बा ताश के साइज का ही होना चाहिए जिसे हाथ में 
पकड़कर देखने से यही पता चले कि यह ताश कौ ही डिब्बी है। 
उसके पीछे की ओर गोंद या लेई से ताश के पत्ते लगा लें तो पूरा 
गुलदस्ता बन जाएगा। न 

अब जैसे ही आप खेल शुरू करें तो लागों को उस डिब्बी 
को दिखाते हुए यह कहें- वक 

देखो भाई लोगों मेरे हाथ में जो ताश.पकड़ा हुआ है, आप 


= नहीं 5 नहीं..... भाइयों मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो 


| पर परिश्रमी आदमी हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूँगा 
` मगर भीख नहीं मांगूगा.... किसी ने कहा है 


“मांगने गया सो मर गया ”' 
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ही, | हाथ फेर 
इसलिए मेहरबानों, मैं आप के सामने आज इस ताशके क 
डिब्बी से फूलों का गुदस्ता बनाकर ही दिखऊँगा। मैं अनहोनी. गु: 
को होनी कर दूँगा......मेरे पास जादू है.....जादू......जादू का खेल असली: 
होता नहीं पेट बनाता है रेल.......करता है मेल......। 
सो मेहरबानों, अब मैं आपके सामने यह विचित्र खेल आरंभ 
करने जा रहा हूँ.......। । खेल 
देखो मेरे हाथ में पकड़ी हुई ताश की डिब्बी को इसमें ताश 
आपको ताश का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है न। अब यह थोड़ी | खिंचवाब 


ताश के जादू 


देर में ही पत्ता बदल जाएगा। हि ` जालः 
ऐसे में जादूगर को चाहिए कि एक पत्ता दाएं हाथ में पाम इसर 
करके रखे और दूसरे हाथ में ताश की गड्डी। _ ! चाहिए 
` अब जो पत्ता आपने पाम किया हुआ है, दाएं हाथ से बड़े | भरकर ए 
आराम से तांश की गड्डी पर हाथ फेरते हुए उसे ताश की गड्डी | उड़े हो उ 
पर रख दें और अपना खाली हाथ लोगों को दिखाते हुए कहिए- | जैसे 
“देखो वह पत्ता उड़ गया, है न जादू. का कमाल।'' / रूमाल पः 

ऐसे समय में आपका जमूरा जो स्टेज पर ही एक कोने में /. है): 

बड़े आराम से बैठा है, यार से बोल उठेगा- | फिर से.स 


"ओ भाई जादूगर, काहे को धोखा करते हो आपने तो यह | उिया के 
पत्ता पहले से ही हाथ में पकड़ा हुआ था.........जरा उस पत्ते को | भी इसे 


निकाल कर देखो तो उसके नीचे एक और पत्ता भी हैं...... | ऐसा द 
उस समय आप पत्ते को उठाएं तो नीचे से एक और पत्ता| भमा य 
निकलते ही जमूरा चिल्ला उठेगा- ह उस 


म | 
' आपको हथेली में जो दूसरा पत्ता है उसे ताश की डिब्बी पर | 
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44 | हाथ फेरते हुए सीधा हाथ करके दिखा दें। 

श के... क्यों भाई जमूरे, अब तो हो गया तुम्हें विश्वास ।'' 

पनहोनी | गुरू मान गए......... अब तो मेरे को लगता है कि आप 

खेल. असली जादूगर हो।'' 


RR 


' खेल नं.१४ विचित्र किन्लु मनोर॑जक 
| इसमें तया ताश कौ गड्डी लेकर किसी भी दर्शक से तीन पत्ते - 
ह थोड़ी | खिंचवाकर उससे कहें कि आराम से इन पत्तों को देख ले। 
। जब वह उन पत्तों को देख चुके तो उन पत्तों को जला दो। 
में पाम इस खेल के लिए एक नकली बन्दूक पहले से हाथ में रखनी 
, | चाहिए। जब पत्ते जल जायं तो उनकी राख उस नकली बन्दूक में 
से बड़े | “कर एक रूमाल लें और उसके दोनों सिरे पकड़कर सामने 
गड्डी | म अपने साथी से कहें कि इस पर फायर करो। 
हिए- | से ही फायर की आवाज आएगी तो वे तीनों 
है | रूमाल पर आ गिरेंगे। ३ न के 
होने में | __ है न आश्चर्य की बात। कौन मानेगा इसे कि जले हुए पत्ते 
| फिर से सामने आ सकते है। इसे कहते हैं जादू का कमाल। 
तो यह | ना के जादूगरों में यह खेल सर्वाधिक लोकप्रिय हो रहा है। 
त्ते को | गी भी इसे एक बार देख लेता है वह मुँह में अंगुलियां डालता हे । 
` | ऐसा क्या? - 
त्ता | क्‍या यह संभव है? 
. | इस खेल के लिए पहले दो रूमाल एक जैसे ले लें। यह छींट 
गधा [a कपड़े होने चाहिए। इन रूमालों के दोनों सिरे पकड़ लो।' | दि 
कका | हैले एक रूमाल में से आधा अलग करके रखें। : र 


आरंभ | 


जी पर | 
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दोनों सिरों के अंदर एक अंगुली फंसाकर रखें ताकि रूमाल 
को झटका देते समय उसका एक सिरा उलट कर अंदर की ओर 
गिर पड़े जो कि साथ ही सिला हुआ है। 
इसी के अंदर ही तीन वही पत्ते चिपकाए जाते हैं जो कि 


. दर्शक ने देखे होते हैं। 
जैसे ही रूमाल का यह सिरा बंदूक के फायर के साथ उल्टाया 
जाता है यह सारे काम बहुत अभ्यास के साथ ही पूरे हो सकते हैं। 
देखें चित्र २९ 
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जाएं आव 
देखो 


| एक पत्ता 


हैं कि नहे 
उसके 
है अथवा २ 


'टोपीमेंड 
- ` नहीं। जैसे 


हो जाता है 


| 47 ताश के जादू 
' खेल न॑.१५ क्या चार पत्ते गायब हो सकते हैं? 
र “बात तो बहुत विचित्र सी है। भला आप जिससे यह बात 
कहेंगे भी तो वह मान लेगा, वह नहीं मानेगा। मगर जब हम जादू 
क़ ' के कमाल से उसे दिखाएंगे तो फिर यही कहना पड़ेगा 
जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। 
अब हम इस खेल को खेलने के लिए चलते हैं तो स्टेज पर 
' अपने जमूरे को साथ लेकर ही जाएं। 
पहले चार ताश के पत्ते लेकर दर्शकों के सामने खड़े हो 
| जाएं आकर कहें- | | 
देखो भाइयों यह ताश के चार पत्ते मेरे हाथ में हैं। इनमें से 
एक पत्ता नमूने के तौर पर मैं अपने हाथ में लेता हूँ खड़े भी होते 
हैं कि नहीं। 
उसके ऊपर नमूने का पत्ता रखकर दिखाएं कि.यह बराबर 
| है अथवा नहीं । फिर उन पत्तों को उठाकर अपने सिर पर लगी हुई 
| टोपी में डाल दीजिए। यह टोपी हैट ही होनी चाहिए, गाँधी टोपी 
` | नहीं। जैसे ही आप पत्ते को हैट के अंदर रखते हैं यह खेल शुरू 
| हो जाता है। 
।__ पहले हैट के अंदर चार ताश के आधे आधे पत्ते चिपका कर 
। रखें। जैसे ही वे साबित पत्ते रखने के. लिए हाथ बढ़ाए तो हाथ 
| को हथेली के साथ ही आधे पत्तों को चिपका कर ले आए और 
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से चारों पत्ते निकाल ले जाएगा। | र 
“ओरे भाई क्यों रो रहे हो?'' | आधे 
“जमूरे मेरे पत्ते गुम हो गए। लंगता है इस हैट के अंदर कोई... जिस 
भूत है।'' | | § 
उस्ताद आदमी से बड़ा भूत इस दुनिया में और कौन हो. सोच 
. सकता है, जरूर किसी की बदमाशी होगी।'' | र 
“उस्ताद, अगर मैं आपको पत्ते दे दूं तो ......... क. को 
“तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, प्यारे हमारे पत्ते ला दो नहीं तो... बेगम 

` दर्शक हमें मारेंगे।'' | 
उसी समय जमूरा जादू, मंत्र पढ़ता हुआ चारों पत्ते मेज पर जते 
फेंककर कहता हैत्र he | 
“क्यों उस्ताद, आया आनन्द? ”' | ह > 
“अरे जमूरे तुम । क्या तुम जादूगर बन गए हो ।'' 9 
जादूगर हैरान होकर ऐसे पूछने लगेगा जैसे उसे कसी चीज़ | क 

`का पता नहीं है। , a | 


RRR 


खेल नं. १६ गुलाम को बना दी बेगम 
-इससे मिलता जुलता खेल पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका | 
है। अब आपके सामने गुलाम को बेगम बनाने के खेल के बारे | 
में बताया जा रहा है। , | 


| 
सबसे पहले ताश में से तीन बेगमें और तीन गुलाम निकाल | | 

कर बच में से दो दो टुकड़े कर ले। जैसे बादशाह और इक्के के | 

खेल में किया जा चुका है। देखें चित्र ८ में यह बात स्पष्ट रूप | 

से नजर आएगी कि कैसे गुलाम 


| बेगम को काटकर उस पर 
लगाना है.।. | 
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7 'ताश के जादू 

यह खेल आरंभ करने से पूर्व ही आधे आधे गुलाम और 
आधे बेगम के काटकर एकदूसरे के साथ जोड़ दिया जाते है 
जिससे एक ओर से तो गुलाम नज़र आता है दूसरे आधे में बेगम । 

अब इन्हें पानी में भिगोकर दोहरा ले। ऐसा करते संमय यह 
सोच लें कि तस्वीर का रूख अंदर की ओर रहे। 

अब दोनों पत्तों को लेई से जोड़ दें। इस तरह जोड़े हुए पत्तों 
को यदि आप नीचे करेंगे तो गुलाब नज़र आएगा ऊपर करेंगे तो 
बेगम । 


RR 


खेल नँ. १७ लाश के पत्तों का बाजा बनाना 
इस खेल को आरंभ करते समय एक गड्डी ताश की ले लें 
और उसके सिर पर गोंद लगाकर छोड़ दें । अब जैसे ही इन पत्तों 
को खोलना शुरू करेंगे तो यह लम्बे होते जाएंगे। चित्र ३० 
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ताश के जादू 50 

यह पत्ते आपस में जुड़े रहें तो आप इन्हें इकट्ठे करके ताश 
की गड्डी को फेट्कर फिर खोलें और धीरे धीरे हिलाते जाएंगे 
तो आपको यह बाजे की तरह हिलते नज़र आएंगे। 

ऐसे में अपने जमूरे से कहिए- 

'' क्यों जमूरे, खन का बाजा?'' 

“हॉ उस्ताद, अब मै इस बाजे को बजाऊंगा। आह क्या | 
आनन्द आएगा आप गाओ गाना मैं बाजा बजाऊँगा।'' | 


मोटी लाश के खेल भाग २ 


पहले भाग में आपने पतली ताश के खेल तो देख लिए हैं। 
अब इस भाग में आपको मोटे ताश के खेलों के बारे में विस्तार | 


से बताया जा रहा हे दोनों दाशों का अपना अपना रूप अलग से | 
नज़र आता है। दोनों के खेल अलग-अलग दिखाए जाते हैं। | 
| 


| 


| 
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खेल नं० १ मोटी ताश का पहला खेल 
पहले ताश की गड्डी को शिकंजे में कसकर आधी ताश के 
दोनों किनारे रेजर से रगड़कर काट दें। बस अब ताश में एक पत्ता . 


साबित होगा तो दूसरा रगड़ा हुआ है। एक ही ताश के दो रूप बन 


जाएंगे। ऐसी ताश से बहुत से खेल दिखाए जा सकते हैं। 
अब हम पहला खेल यहीं से आरंभ करते हैं। - 
ताश की गड्डी हाथों में फैलाकर किसी भी दर्शक से कहिए 
कि वह इसमें से कोई भी पत्ता निकाल ले। 
जब वह पत्ता निकाल ले तो आप ताश की गड्डी को उलटा 
कर दें। अब उसे कहें कि जो पत्ता आपने खींचा है उसे फिर से 
ताश के अंदर रख दो) | | 
जैसे ही वह पत्ता रखे ताश को फेटना शुरू कर दें। 
अब ताश के पत्ते का बड़ा रूख छोटी ओर ही जाएगा। जब 
आप उस पर हाथ फेरेंगे तो वह अंगुली में आ जाएगा। 
देखें चित्र ३२ 
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ताश के जादू 2 त 
एक ताश के पत्ते का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। 
जैसे ही वह पत्ता आपकी अंगुली में आए तो उसे उलटा 
करके मेज पर फेंक दें और उस आदमी से पूछें- '' तुम्हारा कोत 


सा पत्ता है?'' 
“पान का पंजा।'' वह झट से बोलेगा। 
तो फिर इस पत्ते को उठाकर देखो कि कौन सा है। 


जैसे ही वह पत्ते को उलटेगा तो वह पान का ही पंजा होगा। 
७९७५ 


मोटी ताश का खेल नँ. २ 
जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मोटी 
ताश विशेष रूप से जादूगरों के लिए ही तैयार करवाई जाती है। 
इसके अपने ही खेल अलग से दिखाए जाते हैं। | 
पहले ताश की गड्डी में चार बादशाह लेकर सब दर्शकों i 
को दिखाएं फिर एक एक करके उन्हें ताश की गड्डी में अलग- (0 


अलग स्थानों पर रख दें। टी 
इन्हें अलगं-अलग स्थानों पर रखने के पश्चात अपने जमूरे | अ 
से कहिए कि देखो '' जमूरे, हमने सबके सामने चारों पत्ते ताश, उस पर 
की गड्डी से मिला दिए? '' क 
हाँ उस्ताद बराबर मिला दिए।'' | तः 
'' क्या किसी को कोई संदेह है?'' र 5 
नहीं उस्ताद, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे की |.  ।, ट 
फारसी क्या। जब सबके सामने पत्ते मिला दिए हैं तो चिंती ।.. 
कैसी, डर कैसा? आए तो अपना खेल दिखाओ।'' | बर 
अब आप उस दर्शक से एछे कि आपके चारों बादशाह 
कहाँ हैं?  चित्रनं. ३३ 
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है ५ 2 | 53 ताश के जादू 
उलटा | 
[कौत | 
| 
होगा। | 
ः मोटी | 
ती है। | 
दर्शकों | “ताश की गड्डी 
अलग- | "हम उन्हें अपने जादू के जोर से मंगवा देते हैं।'' 
| “'मंगवा दो।'' 
ने जमूरे | अब ताश की गङ्डी पर हाथ मारकर अपने जादू के डंडे को 
ते ताश, उस पर घुमाते हुए कहो - 
| जय काली कलकत्ते वाली। ' 
| तुम्हारा वार न जाए कभी खाली ॥ 


| बस इसके साथ ही चारों बादशाह ताश की गड्डी के ऊपर 
एको |. से निकाल कर हवा में उड़ाते हुए सबके सामने दिखाएं- 

चिंता | क्यों भाई, यही हैं न तुम्हारे बादशाह ?'' 
गे चिंता "हाँ" 


| बस सब लोग आपके जादू की दाद देंगे। 


RRR 


शाह 
नं. ३३ | 
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खेल नँ. ३ 
ताश के पत्तों के रंग अलग-अलग करने का खेल भी इस | 


मोटी ताश से किया जाता है। इस खेल को आरंभ करते समय | 


काले और लाल रंग के पत्तों को अलग-अलग कर लें। 


इनमें से जो एक रंग एक ओर कटा हुआ है उसे ऊपर रख | 


लें। और जो एंक कटा हुआ नहीं है बह नीचे ही पड़ा रहने दें। 


अब सबके सामने तीन या चार पत्ते एक रंग में से उठाकर 


दूसरे रंग में मिला दें। ` 
ठीक इस तरह से शेष पत्तों को भी मिलाते जाएं। 
देखें चित्र ३३ 


El 


: जो भी पत्ता आपके हाथ को रोके उसे एक ओर को रखते 
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54 | 55 ताश के जादू 
जाएं। जब आपको यह महसूस हो कि अब रोक नहीं है। अब 
काले और लाल रंग के पत्ते अलग हो गए हैं । 


डी इस! म दोनों हाथों खींच ले जिससे 
ता अब इन्हीं दोनों हाथों से पकड़ खींच लें जिससे यह अलग 
अलग हो जाएंगे। जब आप इसे दर्शकों के सामने पेश करेंगे तो 
र्ट वे हैरान रह जाएंगे। - ड 
र दे। यह खेल बच्चों के शो में अधिक पसंद किया जाता है। 
ठाक स्कूलों के बच्चे स्वयं भी इसे दिखा सकते हैं । 
RRP 
खेल नँ. ४ 
पत्ते बदले 
| 
| 
[रखते | 
| 
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. ताशके जादू 56 | 


यह खेल तिक्के और इक्के का है। इसके लिए पहले एक 


ताश की तिक्की लेकर रेगमार या ब्लेड से उसके ऊपर पड़े | 


निशान खतम कर दें। 


अब साफ किए हुए पत्ते के तीन निशान वाले स्थान पर | 
अपनी अंगुलियां रख दें और सबको दिखा दें कि मेरे हाथ में | 


- एक पत्ता है। यदि एक पत्ता है तो दर्शक झट से बोल उठेंगे। 
'' अच्छा तो बताओ यह कौन सा पत्ता है?'' 
''तिक्को है।'' वे झट से बोलेंगे। 


“ अच्छी तरह से देख लो भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तिक्को | 


का कुछ और ही बन जाए।'' 
''नहीं.....हमने देख लिया है यह तिक्की ही है।'' 


उसी समय होशियारी से उस पत्ते को घुमाकर दिखाएं और | 


जोर देकर पूछिए कि- 
“ अब बताओ कि यह कौन सा पत्ता है।'' 


“यह तो पान का इक्का है।'' मगर वह तिककी कहाँ गई?। | 


सब लोग आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगेंगे। मगर आपने 
अपना कमाल दिखा ही दिया। 


Ce 
खेल नँ. ५ 
काले और सफेद रंग के पत्ते 
फिर ताश के एक पत्ते आर्क पर सफेद कागज से खोलें बना 


। गोंद से जोड़कर पत्ते से आधा बना लें और उसे फिर उस | 


खाले को काला कर लें। फिर शीशे का एक गिलास लें, अब 
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57 वाश के जादू 
यह गिलास काली स्याही से भरा नजर आएगा। 

अब इस गिलास को मेज पर रखकर, उसमें सफेद कागज 
का खौल रख दें । फिर ताश का एक पत्ता लेकर हवा में हिलाते 
हुए सामने बैठे दर्शकों से कहें कि- 

देखो भाइयों, अब मैं इस पत्ते को पानी के गिलास में डाल 
रहा हूँ। फिर उस पत्ते को कागज के खौल में डालकर खौल 
समेत बाहर निकाल लें। उसके ऊपर की ओर से पत्ते को आपने 
पकड़ा हुआ है, यदि निकाल कर लोगों को दिखाएंगे तो आधा 
पत्ता सफेद दिखाई देगा और आधा काला। 


देखें चित्र ३५ में इस खेल को करने के लिए आपको स्पष्ट 
रूप से समझाया गया है।' 
इस खेल को आप रूमाल में लपेट कर ताश के पत्तों में 


६ 
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ताश के जादू 58 
काले रंग में डालेंगे तो सूर्ख निकलते देखकर सबको कितना 
आश्‍चर्य होगा। 


RRP 
खेल नं. 
क्या बोलल में ताश का पत्ता खड़ा हो 
सकता है? 


इसका उत्तर तो सब लोग न में देंगे परन्तु जब हम जादू की 

बात करते हैं तो इसका उत्तर हाँ में होता है। जादू के खेल तो 
वही होते हैं जब असंभंव को संभव कर लिया जाता है। इसलिए | 
आओ हम भी असंभव को संभव कर दिखाएं। -| 
पहले ताश का एक पत्ता लेकर सब दर्शकों को दिखा दे | 
और उनसे पूछें कि- . | 
"मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं?'' | 

“एक पत्ता।'' वे झट से बोलेंगे। 

फिर उस पत्ते को बोतल पर रख दें। | 
मगर इसमें होशियारी यही है कि पहले तीन पत्ते लेकर उन्हें | 
. इस प्रकार से जोड़ें कि वे मिलकर एक ही पत्ता नज़र आए। . | 
अब दो जुड़े हुए पत्तों को जो देखने में एक नज़र आते हैं, | 
तीसरे पत्ते पर लगा लें जैसे किसी पराठे की तीन तहें आपस में | 
जुड़ी होती हैं । एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जो पत्ता तस्वीर | 
वाला है उसका मुँह आगे की ओर रहे। | 
अब उसे बोतल के ऊपर रखकर ऊपर से शीशे का गिलास 
रख दें। 


| 
| 
| 
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तना 


= भारत में पहली बार 
जर्मन तकनीक से तैयार 


रॉयल जोरो पिस्टल 


जोरदार आवाज के साथ, धुआं फेंकने वाली यह पिस्टल 
पक्षियों से खेतों की सुरक्षा, निशानेबाजी, पिकनिक, ड्रामा, आदि 
के लिए अति उत्तम उत्पाद है। 

00 | स्मॉल ( छोटा) साईज 890/- मात्र Es 


FE दूरी 9 मीटर की 
न स्पेशल स्टैंडर्ड साईज 790/- मात्र, जरूरत 
दूरी 5 मीटर \ नहीं 


डाक व पैकिंग खर्च 20/-अलग 
नोट : एडवांस पेमेन्ट करने पर डाक खर्च फ्री 


हर तरफ से निराश लोगों के लिए | 
£ |] कद-वर्द्धक 


New Price 


Rs. 490 0०% गारंटी 
ठिकने अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को देखकर लोग हंसते हैं और 
ठिगने कद के इन्सान में हीन भावना घर कर लेती है, काम में दिल 
नहीं लगता और वह जिन्दगी में. तरक्की नहीं कर पाता इसलिए छोटे 
कद के इन्सान को चाहिए कि वह हमारे इस यन्त्र जो कि एक्यूप्रेशर 
पद्धति पर आधारित है को इस्तेमाल करें और अपना कद लम्बा करके 

दुनिया में गर्दन ऊंची करके चले और हमेशा खुश रहे। | 


ए-वत्न सेल्स सेल ट दिल्ली-70006 


_ मोबाइल 582 
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नौजवानों की चौदह-पन्द्रह साल की उम्र बहुत ही नाजुक होती 
है। अगर नौजवान अच्छी सोसायटी, अच्छे दास्तों से मिल जाए तो 
जिन्दगी आबाद हो जाती है। मगर नौजवान बच्चे वीर्य जिस पर कि 
जीवन निर्भर रहता है उसे कच्ची उम्र में ही नष्ट करना शुरू कर देते 
हैं। मसाना इतना कमजोर हो जाता है कि उनके मन में जरा सा भी 
गन्दा विचार आते ही या कपडे की रगड़ से ही किसी सुन्दर लड़को 
या औरत को देखते ही वीर्य आने लगता है और रात Fh स्वप्न दोष 
होना शुरू हो जाता है। इन्द्री में ताकत खत्म हो जाती हे और हर वक्‍त 
सिकुड़ौ रहती है। नसे खराब होने से तिरछापन आ जाता हें। 

मेरे अजीज दोस्तों! बीमारी को छिपाने से बीमारी ओर बढ़ 
जाती है और अगर नासमझी से अपने हाथों अपनी सेहत को बर्बाद 
कर लिया है तो बीमारी को मत छिपाओ वर्ना याद रखो वीर्य पतला 
होने से उसमें औलाद के कीड़े कमजोर हो जाते हें और फिर औलाद 
बड़ी मुश्किल से होती है। मॉ-बाप जब उस लड़के की शादी का 
जिक्र करते हैं तो वह तुरन्त इन्कार कर देता है। मगर जब घरवालों 
के ज्यादा समझाने पर शादी करता है तो उसे अपने किए बुरे काम 
का फल नजर आने लगता है। आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ चुका 
हे, वह जमाना गया जब लड़कियाँ चुप'हो जाया करती थीं। अगर 
नौजवान गृहस्थ के काबिल न हो तो शर्मिंदा होना पड़ता है। 

मैं नौजवानों से कहुँगा कि यदि आपने अपने हाथों सेहत बर्बाद 
कर ली है और स्वप्नरोग, घात, शीघ्रपतन जैसी बीमारियों में फँस गए 
हैं या किसी मजवूरी से दूसरी शादी कर ली है और कुछ कमजोरी 
नाताकती महसूस करते हें तो अपना पूरा हाल बीमारी का नाम, उप्र, | 
शादी है कि नहीं हमें लिखें। हम आपको इलाज के बारे में पूरा | 
बताएँगे। जवाब के लिए 5 रुपए के टिकट लिफाफे में बंद करके | 
जरूर भेजे) खुद मिलना चाहें तो सुबह 8:30 से सायं 6:30 तक 
दवाखाना में मिल सकते हैं। रविवार की छुट्टी रहती है। 
नोट : हापुड़ शहर दिल्ली से मुरादाबाद रूट पर 60 किमी, पर स्थित है। 
स 
डा. एम.एम. कक्कड (रजि. प ) 

मोहल्ला अतरपुरा, हापुड्‌-245]0] (यूपी. ) 
फोन : [००३] : 95]22-2304922, STD : 022-2304922 
मोबाइल : 09760055545 
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मिथ्या साबित करने वाले को 2700/- नकद ईनाम 
€ असली सिद्ध चमत्कारी अंगूठी 
“महामंत्रं दारा सिद्ध असली चमत्कारी अंगूठी, इसे पहनने या पास 
मै पंत्थरदिल इंसान, मनचाही स्त्री व पुरुष को वश में कर सकते हैं। व्यापार 
में लाभ, सन्तान प्राप्त, परीक्षा में सफलता, ऊँची नौकरी, दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति, 
मनचाही शादी, गृह-क्लेश, कर्ज, प्रेत-बाधा से छुटकारा, रोग आदि से मुक्ति, खोयी 
वस्तु की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, स्मरण शक्ति में वृद्धि कार्यो में सफलता, खुशियाँ 
आपके चारों ओर होंगी । महापुरुषों व तांत्रिको द्वारा सिद्ध अंगूठी की दक्षिणा 357/- 
तथा आपके नाम व राशि के अनुसार, अभिमंत्रित असली फुल पावर अंगूठी 
(24 घण्टे में असर शुरू) की दक्षिणा मात्र 502/- 
जनकल्याण भावना हेतु डाक खर्च फ्री 
एक बार अवश्य आजमाएँ। 
शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपना नाम व पता लिखवाएं या 5.0.5 करें। 
मोबाइल नं. 09582789996 सुबह 70.30 से दोपहर 3.00 बजे तक 


श्री शंकर ज्योतिष केन्द्र, पो. बाक्स नं. 7088, दिल्ली-6 


विशवास न करने वाले हीरा भी पत्थर समझकर फैंक देते हैं। 
चेतावनी : केवल जरूरतमंद व्यक्ति ही आवेदन करें। 


मिथ्या सावित करने वाले को 200/- नकद ईनाम 


असली हनुमान जी की माला 


महामंत्रों द्वारा सिद्ध असली हनुमान जी की माला, इसे पहनने या 
'पास रखने में पत्थरदिल इंसान, मनचाही स्त्री व पुरुष को वश में 
कर सकते हैं। व्यापार में लाभ, सन्तान प्राप्ति, परीक्षा में सफलता, ऊँची नौकरी, 
दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति, मनचाही शादी, गृह-क्लेश, कर्ज, प्रेत-बाधा से 
छुटकारा, रोग आदि से मुक्ति, खोयी वस्तु की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, स्मरण शक्ति 
में वृद्धि कार्यों में सफलता, खुशियाँ आपके चारों ओर होंगी। महापुरुषों व तांत्रिकों 
द्वारा सिद्ध असली माला की दक्षिणा मात्र 557/- आपके नाम व राशि के अनुसार 
अभिमंत्रिक स्पेशल सिद्ध माला जो कि खास तौर पर आपकी समस्या समझने के 
बाद आपके लिए तैयार की जाएगी, की दक्षिणा 507/- रुपये (24 घण्टे में असर 
शुरू)। विश्वास न करने वाले हीरा भी पत्थर समझकर फैंक देते हैं। 
जनकल्याण भावना हेतु डाक खर्च फ्री 
शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपना नाम॒ व पता लिखवाएं या 5.0.5 करें। 
मोबाइल नं. 09582789996 सुबह :0.30 से दोपहर 3.00 बजे तक 


श्री शंकर ज्योतिष केन्द्र, पो. बाक्स नं. 088, दिल्ली-6 ` 
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असली करामाती अंगूठी 
जो चाहोगे अवश्य मिलेगा 
अब आप निराश न हों। महामंत्रं द्वार सिद्ध असली करामाती 
अंगूठी, इसे पहनने या पास रखने में पत्थरदिल इंसान, 
मनचाही स्त्री व पुरुष को वश में कर सकते हैं। व्यापार में लाभ, सन्तान प्राप्ति, 
परीक्षा में सफलता, ऊँची नौकरी, दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति, मनचाही शादी, 
गृह-क्लेश, कर्ज, प्रेत-बाधा से छुटकारा, रोग आदि से मुक्ति, खोयी वस्तु की प्राप्ति, 
'| स्वास्थ्य में सुधार, स्मरण शक्ति में वृद्धि कार्यो में सफलता, खुशियाँ आपके चारों 
ओर होंगी। महापुरुषों दारा सिद्ध अंगूठी की दक्षिणा 257/- रुपये मात्र । आपके 
नाम व राशि के अनुसार, अभिमंत्रित असली फुल पावर अंगूठी की दक्षिणा मात्र 

50]/- रुपये । आपका नाम व पता गुप्त रखा जाएगा । आप कुछ भी न छिपायें। 


| काम न होने पर कीमत वापसी की गारंटी | 
शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपना नाम व पता लिखवाएं या $.M.9. करें। 
मोबाइल नं. 09737939 सुबह .00 से दोपहर 2.50 बजे तक 


महावीर सेवा भवन पो. बाक्स नं. 295, दिल्ली-6 


/ । इसे पहनने या पास रखने में पत्थरदिल इंसान, मनचाही स्त्री 
i ॥/ व पुरुष को वश में कर सकते हैं। व्यापार में लाभ, सन्तान 


उन्नति,-मनचाही शादी, गृह-क्लेश, कर्ज, प्रेत-बाधा से छुटकारा, रोग आदि से 
मुक्ति, खोयी वस्तु की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, स्मरण शक्ति में वृद्धि कार्यो 
में सफलता, खुशियाँ आपके चारों ओर होंगी। इस चमत्कारी ताबीज की दक्षिणा 
मात्र 457/- रुपये । इसे शीघ्र मँगवाने हेतु मोबाईल नं. 09727379397 पर 
फोन 7.00.से दोपहर 2.50 बजे तक कर सकते हैं या अपना व पता 5.0.5 
करें। काफी लोग इस ताबीज को मँगा कर फायदा उठा चुके हैं। 
कृपया अपनी समस्या को खुलकर बतायें। 
महावीर सेवा भवन पी. बाक्स नं. ।295, दिल्ली-6 
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हि ` साई बाबा का चमत्कारी ताबीज|. 


प्राप्ति, परीक्षा में सफलता, ऊँची नौकरी, दिन-दूनी रात चौगुनी | . 


3.24...“ 
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निल शुक्राणु, हार्मोन असंतुलन 
बन्द फेलोपियन ट्यूब पुनः खोलें 


[00%गारन्टी फोन करें घर बैठ मंगवायें 


ह्ला दापित 49292 

जमी दवाखाना 
काजीजादा, अमरोहा-UP 
65720858746, 09997464324 
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मेडिकल स्टोर हीन का 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


अविकसित स्तन, दीले छोटे स्तनों से लाखों || . 


65 ताश के जादू 
हुए कहें- 

` “क्यों बच्चे जमूरे, इस कपड़े के नीचे से तुम इस आदमी के 
पत्ते को ढूढ़ सकते हो?'' 


“ठीक है जमूरे, अब हम ही पत्ता निकाल कर लाते हैं। 
कपड़े के नीचे छुपा हुआ पत्ता निकालना खेल तो नहीं, मगर 
क्या करें जमूरे पापी पेटका सवाल है, उसके लिए तो सब पापड़ 
बेलने पड़ते हैं...... ।'' 

बस इतनी बात कहते हुए कपड़े के नीचे से बह उलटा पत्ता 
निकाल कर सबके सामने मेज पर रखते हुए कहें - 

“क्यों भाई, यही पत्ता था आपका?'' 
हाँ .... मगर यह कैसे हो गया ? यह तो कपड़े के नीचे रखा 
था 5५ 

“यही तो जादू का कमाल है। मेहरबानों, कदरदानों देख 


व . 


खेल नं. १० 
इस खेल को दिखाने के लिए पूरी ताश के दो भाग कर लो । 
दो भागों में बॉटते हुए लाल रंग के पत्ते अलग करें और काले . . 
रंग के अलग। इस काम को करते समय इस बात का विशेष 
ख्याल रखें कि आपके इस कार्य का दर्शकों को पता न चे । 
“ अब दोनों रंगों के पत्तों को धरती पर बिखेर दें। आधे आधे 
लाल और काले पत्ते धरती पर बिखर जाएं।'' 
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ताश के जादू 66 
अब भीड़ में से किसी दर्शक को बुलाकर कहें कि उनमें से 
कोई पत्ता उठाकर देख लो। 
द्खो चित्र ४० 


यह तुम्हें ही पता होगा कि उसने किस रंग का पत्ता उठाया | 


है। अब यदि उसने लाल रंग का पत्ता उठाया है, तो आप ताश | 


को गड्डी उठाकर उसे काले रंग के पत्तों में रखवा लें। 


अब सबके सामने ताश के पत्तों को देखते रहें और जब | 


काले रंग में लाल रंग का पत्ता नजर आ जाए तो झट से उसे | 


बाहर निकाल कर उस दर्शक के सामने पटकते हुए कहें- 
“क्यों भाई, यही है न तुम्हारा पत्ता?'' 
हाँ, मगर यह तो कमाल हों गया।'' 


३३ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


66 


न | 67 ; ताश के जादू 
खेल नं. ११ 
आँखों पर पट्टी बाँध कर पत्ता 


बदलना 


क्या आप आँख बंद करके किसी को प्रत्ता बता सकते हैं? 
आम आदमी तो कहेगा न, मगर जादूगर तो कहेगा हाँ। 
देखें चित्र ४१ 


“मगर कैसे?! . 

एक ताश को गड्डी लेकर उसके नीचे का पत्ता देख लें। 

यह काम अपने जमूरे से ही करवायें ताकि आप इस पट्टी में 
से नीचे की ओर झांक कर देख सकें । 

आँखें बँधवाने के पश्चात ताश की गड्डी को नीचे ज़मीन 
पर फेंक दें और भीड़ में से किसी दर्शक को आवाज़ मारकर 
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ताश के जादू । 68 79 
कहें कि इस ताश की गड्डी में से कोई भी एक पत्ता निकाल | 
कर उसके हाथ में दे दे। 


जैसे ही वह आदमी आपको ताश का पत्ता पकड़ाकर चला 
जाय तो अब आप होशियारी से अपने जमूरे को यह पत्ता पकड़ाकर 
किसी दूसरी जगह पर छुपाने को कहें, यह काम पहले से बताए निए 
इशारों से हो सकता है। फिर अपने जमूरे से कहें- कि 
“देखो ओ बेटे जमूरे, अब पहले तू मुझे यह बता कि मेरा 
पत्ता अंदर रखा है कि नहीं? '' 


“नहीं ।'' २ 
'' अरे बता दे जमूरे देख ये तो अंधे हैं ।' कि 
'' अंधे हो तो लोगों को इससे क्या लेना देना, तुम अपने जादू | 
का खेल दिखाओ और चुपचाप चले जाआ.... अपना काम | ह 
करो.....इन सबके साथ धोखाबाज़ी नहीं चलेगी। जो जबान दी | | 


है बह-पूरी करके दिखाओ।'' हक. 

'“जमूरे, तुम तो बहुत कड़क हो गए हो....'' | 

“हाँ, हम जबान के पाबंद हैं । नेताओं की भाँति झूठे वायदे | पत्त 
नहीं करते।'' ह | 


“अच्छा तो यह बात है। हम तो अपना वायदा पूरा करके | | पार 
दिखाएंगे। हम नेता नहीं जादूगर है, या जमूरे उस आदमी को | पत्त 
बुला जिसने ताश का पत्ता निकाला था।'' ॥ दोगे 


इतना करने पर वह आदमी आ जाएगा उससे कह दो कि 
भैया, उस स्थान से जाकर पत्ता ले आओ जिसके बारे में आपने | 
अपने जमूरे से कहा था। | 
बस वह दर्शक उसी स्थान से पत्ता निकाल लेगा तो लोग. | ९४ 


RR 
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69 ताश के जादू 
खेल नं. १२ 
आप पत्ता सोचें जादूगर बललाए 


यह खेल में सुनने में तो बड़ा असंभव सा लगता है। परन्तु 
निपालियन जस विश्वविजेता सम्राट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि- 

“' असंभव शब्द पागलों के शब्दकोष में हैं।'' 

इसलिए असंभव काम कुछ नहीं । इस खेल को आरंभ करते 
समय किसी भी एक दर्शक को बुलाकर कहें कि वह ताश के 
किसी भी पत्ते को अपने मन में सोच ले। 

अब ताश के पाँच-पाँच पत्तों की तीन ढेरियां ज़मीन पर 
लागते हुए उस दर्शक से कह दें कि तुम इन तीनों में से किसी भी 
एक टेरी से अपना पत्ता सोचे। 

“ठीक है, मैंने इनमें से ही अपना पत्ता सोचा है।'' 

“' ढेरी पर हाथ रखकर बता दो।'' 

वह दर्शक जिस ढेरी पर हांथ रखे उसे हाथ में उठाकर उसके 
पत्तों को तीन जगह बाँटे, पत्तों के मुँह ऊपर हों । 

` बस उस ढेरी के दो पत्ते इधर दो पत्ते उधर निकाल कर 

पाँचवां पत्ता उसी का होगा..... यह खेल तीन बार ऐसा करने से 
पत्ता निकलेगा, मगर जब आप उसका सोचा हुआ पत्ता बतला 
दोगे तो आपकी कितनी प्रशंसा होगी। 


4७५७५ 


खेल नं. १३ कर्ड ढेरियों के पत्ते बललाना 
आपने एक ढेरी का पत्ता तो बतला दिया। अब इसी खेल 
को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत सारी ढेरियों के पत्ते बतलाने का 
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ताश के जादू 70 | 
खैल भी करते हैं जो इसके बाद वाले शो में दिखाया जा सकता | 
है। इसमें दर्शकों को अधिक आनन्द आएगा। 

इस खेल को आरंभ करते समय या पहले से ही ताश की 
पाँच ढेरियाँ लगा लें। 

देखें चित्र ४३ 


हि SEE 


छ 
। 


जब ताश के पत्तों को फेंटने लगेंगे तो उसके नीचे वाला |. 


पत्ता पहले से ही देख लें । जब भी कोई ढेरी लगाएं तो अपने देखे च 
हुए पत्ते को जिस स्थान पर रखें उसके बारे में यह याद रखना कि... ढेरी 
. कहाँ पर रखा टः ॥ द्‌ंग 


फिर उस दर्शक से कहिए कि पत्ता निकालने से पहले मैं पत्ते | को 
का नाम लेकर निकालता हूँ, तुम तो याद रखना। 

फिर उस पत्ते का नाम लेकर निकालें, जो कि आपका देख | 
हुआ है और सिरे पर पड़ा है। 

अब दूसरे सिरे की ढेरी का पत्ता निकाल लें। अब उस पत्ते 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


70 | 2] द्र ताश के जादू 


को अपने आप ही छुपा लें तांके कोई दूसरा उस पत्ते को न 
देखे। अब यह जो पत्ता निकाला है उसका नाम लेकर दूसरी ढेरी 
में से पत्ता निकाल लें । इसके पश्चात इस पत्ते को और उसका 
नाम इसी तरह से पत्ते निकालते जाएं। जितनी भी कुल ढेरियाँ हैं 
उतने पत्ते निकालें सांथ साथ दर्शकों को भी बताते जाएं। 
“देखो मेहरबानों, कदरदानों, यह जादू के खेल हैं । इनमें 
सब काम हवा में होते हैं। देखें हम आपके पत्ते कैसे बताते हैं।'' 
अब आप होशियार रहें। हमें भुलाने का प्रयल न.करना। में 
| ढेरी के पत्ते निकाल चुका हूँ। अब बारी बारी से सब पत्ते बता 
| | दूंगा । सुनते जाइये......बस । एक एक पत्ता बीच में से पहले खेल 
पत्त | को भाँति निकाल निकाल कर उन्हें देते जाएं । सब लोग आपके 
जादू को देखकर आश्चर्य से मुंह में अंगुलियाँ डाल देंगे | 


R३३ 
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ताश के जादू 72 | 


खेल नं. १४ चार बादशाहों का खेल 


यह बादशाहों का खेल भी बहुत प्यारा और रोचक है। वैसे | | 
तो बादशाह स्वयं में ही बहुत रोचक होते है। अब हम ताश के | 


बादशाहों का खेल आपको दिखाते हैं । 


पहले ताश के चारों बादशह ताश में से निकालकर उनके | 
पीछे तीन पत्ते और लगाएं और उन चारों बादशाहों को दर्शकों | 
को इस प्रकार से दिखाएं कि वह एक दूसरे से छुपे रहें, दर्शक | 


'को इस बात का पता न चल सके। 
देखें चित्र ४३ 


स्थान पर इकट्ठा कर उन्हें ताश की गड्डी पर उलटा रख दें। 
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जैसे ही आप यह बादशह दिखा चुकें तो उन सबको एक | | 


72 | 


न 


। वैसे | 
श के | 
उनके | 


र्णकों | । 
र्शक | 


73 वाश के जादू ˆ 
अब अपने जमूरे से कहें- 

“बेटा जमूरे, तू ने बादशाह देखे?'' 

“हाँ देखे उस्तादजी...... ।'' 

“कितने बादशाह थे?'' 

“आर उस्तादजी।'' 

“अब मैं इन चारों में से एक बादशह को लड़ाई के लिए ले 
जाता हूँ तो बाकी कितने रह जाएंगे?'' ' 

“तीन बादशाह रह जाएंगे।'' 

“अब ऊपर का पत्ता उठाकर ताश की गड्डी में मिला दे।'' 

“जमूरे, एक बादशाह तो रह गया, मैं सोचता हूँ उसकी 
सहायता के लिए दो और बादशाह भेज दूँ।'' 

“जरूर भेजो उस्ताद, जरा जल्दी कहीं ऐसा न हो कि हाथ से 
शिकार निकल जाए।'' 


“जरूर करो उस्ताद, जरूर, अब तो यही एक बचा है जो 
सबको सहारा देगा।'' 

अब नीचे वाले पत्ते को सबसे ऊपर रखें । 

इसके पश्चात जादू के डंडे को अपने माथे से टकराते हुए 
बड़े अंदाज़ से बालें- 

“अरे भाई, यह तो गजब हो गया।'' 
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“ क्या हो गया उस्ताद? '' 
“उन तीनों बादशाहों को तो ढूंढ़कर लाना पड़ेगा नहीं तो 
हमारा यह अकेला बादशाह हमें मारेगा। 
“जरूर लाओ उस्ताद, मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि 
-कहीं तुम ही न खो जाओ। 
“नहीं बच्चे जमूरे, हम खोने वालों में से नहीं हैं।'' 
'' हम यहीं बेठे-बैठे जादू के डंडे को घुमाकर उन बादशाहों 
को ले आएंगे।'' 
इसके पश्चात जादू के डंडे को ताश के चारों घुमाकर कहें 
जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू । इसके साथ ही 
आखिर में कहें- छू मंतर........ । एक लम्बी फूँक मार कर जो 
ताश के पत्ते उठाना शुरू करेंगे तो एक के पश्चात एक बादशाह 
निकलना शुरू हो जाएगा। 
“अरे, वाह उस्ताद वाह, आपने तो कमाल ही करके दिखा . ` 


दिया........ । व | 
PRR 
खेल ना. १५ 
लाश के तेरह पत्ते, पंजे, छिक्के और | 
सत्ते 


एक ही रंग के तेरह पत्तों को निकालने का यह खेल भौ 
अपने आप में बहुत विचित्र सा है इस खेल को दिखाने के लिए | 
पहले सात नीचे रखें। उसके ऊपर इक्का,चौकी फिर दुक्की। | 
फिर अद्ठी, गुलाम चौकी छिक्की,पंजी, नहला, दहला। है 
सबको इस प्रकार से लगाएं कि नीचे का पत्ता सत्ता हो। उसकी 
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` फिर ऊपर रखें। इसके पश्चात नीचे के पत्ते को सीधा भूमि पर 

हीं तो | फेंक दें। ग 
इसके पश्चात फिर एक पत्ता ऊपर रखें और दूसरा फेंके । 


ना कि. वह पत्ता दुक्की होगी। 
वे तीसरे पत्ते को ऊपर रखें और फिर एक पत्ता नीचे 
| | 
दशाहों | देखें चित्र 23 
कहे | 
गाथ ही | 
कर जो | 
दशाह | 
; दिखा | ` 
और | 
भी यह तिककी होगी। अ 
ब्रेल इसी प्रकार से एक पत्ता ऊपर एक नीचे फेंकते जाने से 
के लिए अपने आप सब प्रति नम्बर वार लग जाएंगे। ऐसा खेल देखकर 
उ दर्शक हैरान भी होगे। 
ला। 


RRR 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


ताश के जादू | 76 |. 
खेल ना. १६ | 
अब सारी ताश को नम्बर से लगाने 
का खेल 


आपने तेरह पत्तों का खेल तो देख लिया। अब इसी खेल | 
को पूरे बावन पत्तों के खेल में दिखने का आनन्द आएगा। | 
इस खेल को आरंभ करते समय पहले चारों रंग के पत्तों को 
-इस प्रकार से लगाएं कि चारों रंग अलग नज़र आए। 
इसके पश्चात इक्का, इक्के के ऊपर दुक्की, उसके ऊपर 
तिक्की और तिककी के ऊपर चौकी पर पंजी इस प्रकार से 
क्रमानुसार पत्ते लगाते हुए बादशाह तक ले जाते हुए चारों रंगों 
की अलग अलग ढेरियाँ धरती पर लगा दें। 
सबसे पहले हुकम की ढेरी में से बादशाह अपने बाएं हाथ 
की हथेली पर सीधा रखे। इसके पश्चात पान का बादशाह लें 
और उसे ऊपर रखें। अब चिड़िया का बादशाह, इसके बाद इसे | 
पानवाले बादशाह पर रखें। | 
अब बारी आती है हुकम की बेगम की | इसके पश्चात पान | 
की बेगम, फिर चिड़िया की बेगम और बाद में ईट की। इन | 
सबको बारी-बारी लगाते जाएं। | 
वैसे इस प्रकार से ताश लगाने से ताश के बहुत से खेल ही | 
सकते हैं। पहले हम इस खेल से आरंभ करते हैं। | 
उदाहरण के रूप में नीचे का पत्ता पान का दहला देखा है तो | 
जमूरे से कहें कि क्या तुम्हारे पासं हुकम का दहला है। | 
` फिर दोनों दहले भीड़ की ओर करके दिखा दें। लोगों की | 
यह आश्चर्य होगा कि आपने बिना देखे कैसे जान लिया। , | | 
अब उसी पत्ते को लेकर वैसे ही ताश के ऊपर रखें और जीं | 
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कटे हुए हैं वे भी उसके ऊपर रखें ताकि उलटा क्रम बिगड़ने न 
पाए जैसे पहले पत्ते लगे हुए थे वैसे ही लगे रहे। 
अब ताश की गड्डी को अपने हाथ में ले लें । इसमें से नीचे 
वाला पत्ता निकाल कर ज़मीन पर फेंक दें । फिर तीन पत्ते ऊपर 
रखे और एक मेज पर फेंक दें। 
अब देखें जो पत्ता सबसे पहले ज़मीन पर फेंका था वह ईट 
का इक्का है, जो दूसरा फेंका है वह ईंट की दुक्की है। 
जो पत्ता मेज पर फेंका है वह ईट की तिक्की होगी। | 
इस प्रकार तीन-तीन पत्ते ऊपर-नीचे रखते जाएं तो सारे के 
सारे तेरह पत्ते एक ही रंग के क्रमानुसार निकलेंगे। देखनेवाले 
इस खेल को देखकर खूब वाह वाह करेंगे। 
ऊपर वाले का भाग २ खेल नं. १७ 
ऊपर वाले खेल नं. १६ का ही दूसस भाग खेल नं. १७ में 
लोगों को दिखा सकते हैं। भीड़ में से किसी एक आदमी को 
बुलाकर कहें कि देखो मैं पत्ते के वजन से यह बतला सकता हूँ 
कि यह पत्ता जुफूत है या ताक? यदि आपके हाथ में काले रंग 
का पत्ता होगा तो जुफूत होगा यदि लाल रंग का होगा तो ताक। 
जादू का यह खेल भी बहुत मजेदार है विशेष रूप से स्कूली 
बच्चों के लिए तो यह बहुत ही मजेदार है। 


RRP 
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खेल नँ. १८ 
ऊपर वाले का भागा 3 
| प 
खेल नं. १६ की भाँति ही ताश के रंगों को अलग करके f 
अपने जमूरे से कहें कि इनमें से थोड़े से निकाल कर या काट व 
कर मेज पर रख दे। फिर एक ऊपर वाला उठाकर देख ले औआ ब 
बड़ी चालाकी से काटे हुए पत्तों के नीचे वाला भी देख लें। 
अब इनको चालाकी से बदल सकते हैं। 
देखें चित्र ४६ 
| उ 
| अ 
क्र 


यह खेल अधिक होशियारी और अभ्यास के बिना नहीं किया | 


जा सकता। ः | 
३% | 
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खेल नँ. १९ भाग ४ 
_ खेल नं. १६ की भाँति ही लगी हुई ताश की गड्डी को चार 
| पाँच आदमियों से निकलवाइयें, यानी ऊपर से नीचे रखते जाएं। 
करके फिर आप पत्तों को अलग-अलग चार स्थानों पर जैसा कि ताश 
काट को खेलते समय बाँटा करते हैं बाँटने के पश्चात हर रंग की ढेरी 
णे और |. को अलग-अलग पड़ा देखेंगे । 


र ५७९४९ 


खेल नं. २० खेल १६ का ५ वाँ भाग 


कम की गड्डी में से एक रंग के तेरह पत्ते निकाल लें और 
उन्हें क्रमानुसार लगा लें। इस प्रकार लगाने से बादशाही ही ऊपर 

. आएगा। | - 
| | अबको बार बादशाह को नीचे रखें । उसके ऊपर सारे पत्ते 
क्रमानुसार लगाने से इक्का ऊपर आएगा। देखें चित्र ४७ 


किया | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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इस बार ताश की गड्डी को मेज के ऊपर रख लें फिर छ: | 


अलग-अलग रंग के पत्ते भी उसके ऊपर रख लें। 


यह ध्यान रहे कि इस रहस्य का दर्शकों में सेकोई भी न जान | 
पाए। यानी पहले से ही ऐसा ताश तैयार करके रखें। अब जो | 


क्रम आपने इस क्रम में लगाया है लोगों को कहें 
“ भाइयों, आप कोई सा पत्ता मन में सोच लें।'' 


अब उसको कहें कि जितने आपके खल हैं उतनों से एक | 
कम पत्ता ऊपर से उठा लें। अब उसके पश्चात उसे उतने पत्ते | 
जितने कि आपने विभिन्न रंगों के फालतू रखे हुए थे, उससे | 
कहो कि ऊपर से उतने उठा ले। नीचे जो पत्ता रह जाएगा वही । 
उसका पत्ता होगा। जैसे ही आप सबके सामने उसे बताएंगे सब | 


हैरान हो कर कह उठेंगे। 
कैसा है यह जादू का खेल? | 


RRP 


खेल न° २१ दडले को सत्ता बना दे 


यह खेल बहुत साधारण है। छोटे बच्चे भी इसे सीखकर | 


ताश के जादूगर बन सकते हैं। केवल थोड़ी होशियारी और | 


अभ्यास को जरूरत पड़ती है। 
कैसे करना है? 
इससे मिलता जुलता खेल पिछले पुष्ठों में बताया जा चुका 


है। अब यह खेल आरंभ करते समय ताश का एक दहला लेकर । 


उसके पीछे ताश का सत्ता उलटा कर के जोड़ लें। दोनों पत्तों 


को गीला करके उनकी एक तह अलग कर लें ताकि जुड़ने पर | 
_ वह मोटा नज़र न आए। अब अपने हाथ की हथेली में पत्ता दहले | 
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` के भाग की ओर से फंसाकर रखें। सब दर्शकों की ओर उसका 


मुँह करके साफ-साफ शब्दों में बोलें- 

“देखो मेहरबानों, कद्रदानों, अब मेरे हाथ में ताश का जो 
पत्ता है उसे आप स्वयं देख लें कि यह पत्ता क्या है? '' 

“ईट का दहला है।'' सब लोग ऊँची आवाज़ में बोलेंगे 
शाबाश । 

“बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं जानता था आप बहुत 
होशियार लोग हैं, आपने दहंले को खूब पहचाना, अब मैं आपके 
दहले को यदि अटूठा बना दूं तो कैसा रहेगा? '' 

यह नहीं हो सकता उस्ताद, भला घोड़े को गधा कैसे बनाया 
जा सकता है?'' 

आपका अपना जमूरा झट से बोल पड़ेगा। 

“ओ जमूरे।'' § 

“हाँ उस्ताद।'' 

' तू अपने उस्ताद के पेट पर ही टांग मारने लगा, क्या तुझे 
नहीं पता कि यदि हम जादूगर ऐसे खेल नहीं दिखाएंगे तो भूखे 
मर जाएंगे, बोल तू भूखा मरना चाहता है?'' 

“नहीं उस्ताद, भूखा तो दूर की बात है, मैं मरना ही नहीं. 
चाहता ८५, 

“तो फिर अपनी ज़बान बंद रख और जादू के खेल को 
देखता जा। मैं अभी इस दहले को अटठा बनाके दिखाता हूँ इस 
जादू को।'' 

इसके पश्चात आप एक हाथ में जादू का डंडा लेकर उस 
दहले पर घुमाते हुए कहें- 

जल तू जलाल तू, 

आई बला को टाल तू।'' 

सब यह कहते हुए उस पत्ते पर जादू का डंडा घूमाते रहें फिर 
अपनी होश्यारी का कमाल दिखाते हुए अपने जमूरे को पास 
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इस तरह से खड़ें हो कि आपकी पीठ दर्शकों की ओर रहे और 
आपकी अपनी हथेली पर लगा पत्ता उलटाने में रद । 
बस जमूरे को बातों में लगाएं अपना कमाल दिखाएं। पीठ 
को घुमाते ही ताश का पत्ता उलट जाएगा। अब दहला सत्ता 
नज़र आएगा। के 
जादू का डंडा उस पर घुमाते रहें फिर अचानक ही ₹ की 
ओर उस ताश के पत्ते का मुँह करके बोलें- 
“देखो भाइयों, यह क्या है?'' 
“यह तो सत्ता है दहला कहाँ गया? '' 
चित्र नं. ४८ 


PRP 


खेल नं. २२ पत्ता दूसरों की जेब से निकालना 


यह खेल बहुत पुराना जरूर है। अकसर मदारी लोग अपने 
तमाशें में इस खेल को दिखाया करते हैं। अब बही खेल पढे 


लिखे बर्ग का मनोरंजन का साथ बन गया है। यदि खेल पा ना | 
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है तो देखने वाले तो नए है। आप भी चाहें तो इस खेल को सीख 
सकते हैं। 

पहले एक ताश की नई गड्डी ले। फिर किसी दूसरी गड्डी 
का भी इसी से मिलता जुलता पत्ता अपनी जेब में रखें । जब खेल 
शुरू करने लगें तो अपने जमूरे को होशियारी से वह फालतू 
वाला पत्ता किसी दर्शक की जेब में डलवा दें मगर यह काम 
पूर्ण गुप्त होना चाहिए। 

देखें चित्र ४९ 


अब जो पत्ता किसी की जेब में रखवाया है, बही पत्ता अपने 

वाली गड्डी में से निकालकर अपनी गड्डी को अच्छी तरह से 

फेंटते जाए मगर उस पत्ते पर अपनी एक अंगुली जमाए रखें और 

न में उस पत्ते को ताश की गड्डी से थोड़ा बाहर निकालकर 
विनवी 


| 
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फिर भीड़ में से एक आदमी को बुलाकर कहें कि वह इस 
गड्डी में से बढ़े हुए पत्ते को खींच ले। जब वह पत्ता खींच चुके 
तो उस आदमी से कहें कि वह इस पत्ते को अब सबको दिख 


दे। 

जब वह उस पत्ते को सबको दिखला डाले तो उससे कहें 
कि इस पत्ते को ताश की गड्डी में मिला दे। अब उसके हाथों से 
तलाशी लेकर उसे अच्छी तरह से फेंटना शुरू कर दें। 

जब फेंट चुकें तो ताश के पत्तों को एक एक करके अपनी 
मेज पर फेंकते जाएं जबं आपका पत्ता आ जाए तो ताश को बंद 
करके रख दें। 


“फिर लोगों से कहिए कि “देखो भाइयों, यह एक पत्ता है, | 


इसे पहचान लो, अब मैं इस पत्ते को जलाने वाला हूँ '' 


“ऐसा क्यों?'' सब लोग आश्चर्य से आपके मुँह की ओर | | 


देखने लगेंगे। उनकी समझ में बात नहीं आएगी। 
“हाँ, हाँ में इसे जला दूंगा और जलाकर राख कर दूँगा और 
फिर इसे नया जन्म दूँगा ।'' 


ऐसी बातें करते समय लोगों का दिल लगाए रखना जरूरी' | 


होता है। यही जादूगर का सबसे बड़ा कमाल है कि वह अधिक 


` से अधिक बातें करे, लोगों को जितना बातों में लगाए रखेगा | 


` उतना ही उसका काम सरल होगा। 


अब आप पत्ते को जलाने और उसके नये जन्म की बात | 

' करेंगे तो देखनेवाले तो चौंक उठेंगे। मगर यह तो जादू के खेल | 
हैं, इन्सान के मनोजरंजन के साधन इसमें तो हर बात चलती हैं। | 
अब उस पत्ते को सबको दिखा दो और उनसे पूछ लो कि" 


“ भाई लोगों यह कौन सा पत्ता है?'' 
“पान का बादशाह।'' वे सब बोल उठेंगे । 
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“अब मैं इसे अच्छी तरह से जला रहा हूँ , अच्छी तरह देख 
लो, यह कोई धोखा नहीं, हेराफेरी नहीं । सब कुछ आपकी आँखों 
के सामने ही होगा।'' 

यह कहते हुए उस ताश के पत्ते को आग लगा दें । 

कुछ क्षणों में वह पत्ता जलकर राख हो जाएगा तो उस राख 
को मेज पर रखकर उस पर अपना जादू का डंडा घुमाते रहें फिर 
दर्शकों की ओर मुँह करके बोलें- 

“देखो मेहरबानो, कदरदानों, आप सबकी आँखों के सामने 
पान का बादशाह जलकर राख हो चुका है। अब में इसे समझा 
रहा हूँ कि भाई दूसरा जन्म ले ले, हमें छोड़कर मत जा, तेरे बिना 
तो यह सारी ताश बेकार हो जाएगी... अब बड़ी मुश्किल से यह 
मेरी बात मानने को राज़ी हुआ है। अब मैं इसे नया जन्म दूँगा।'' 

“मगर कैसे?'' 

अरे भाई, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ 
हो सकता है मगर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए।'' हाँ 
मुर्दे में जान डालना यह तो सबसे कठिन काम है......फिर भी 
किसी ने कहा है- 

हिम्मते मरदा, मददे खुदा।'' 

हिम्मत करने वालों की ही खुदा मदद करता है। इसलिए 
आज से ही हम हिम्मत करते हैं और इस जले हुए पत्ते को 
क हैं । सामने खड़े बड़ी-बड़ी मूँछोंवाले पहलवान के कुर्ते 

जेब में से .......... 


बस उसी समय किसी दर्शक से कहिए कि उनकी जेब में से 


.ताश का एक पत्ता निकाल कर लाओ। : 


वह दर्शक उस पहलवान की जेब में हाथ डालकर जब पत्ता 
कर देख्गा तो वहां पान का बादशाह होगा जो अभी- 
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अभी जलाया था। वह पत्ता फिर से कहाँ से आ गया। भला इस | 


''कैसा है यह खेल ?'' | 


०७०७% | 


खेल नं. २३ | 
अटठों का यह खेल | 


ताश की गड्डी में से चार अट्ठे लेकर तीन अट्ठों को चार 
खाल एक ओर से रगड़ दें। 

अब एक पत्ता बिल्कुल साफ ले लें जिसके ऊपर किसी 
किस्म का कोई निशान न हो | खेल शुरू करते समय उस साफ | 
पत्ते को ताश की गड्डी के ऊपर रखें। शेष जो तीन रगड़े हुए | 
पत्तों को उस पत्ते के पीछे रखें। देखें चित्र ५० | 


| 
| 
| 
| 
h 
| 
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अब जैसे ही खेल शुरू हो तो इन चारों पत्तों को हाथ में 
लेकर इन चारों को एक साथ ऐसे रखें जैसा कि चित्र ५० में 
आपको स्पष्ट दिखाया गया है। 

अब दर्शकों को ओर नज़र डालकर पूछिए कि- 

'' हाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या 
है?” 


फिर इन चारों को लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर 
उल्टा रखें। इसमें अट्ठा साबुत है। उसे निकाल कर ताश की 
गड्डी के नीचे रखें और दर्शकों से कहें कि वह धोखेबाज था 
जो धोखा देकर चला गया । कोई बात नहीं भैया, तू नहीं तो और 
सही इसके स्थान पर दूसरे को लाते है। 

यह कहकर जो साफवाला पत्ता है जिसके ऊपर कुछ भी 


: Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


} 27:५४ 


ताश के जादू 88 
नहीं है, उसे बड़ी होशियारी से ताश की गड्डी के नीचे ले जाकर 
रख दें जहाँ से कि उसे पहले उठाया था। 

अब जिस पत्ते के खाल ( निशान ) आपने पहले से रगड़े हुए 
हैं, वह ऊपर की आरे रहे। अब दर्शकों को कोरा पत्ता निकाल 
कर दिखाते हुए कहें-' दोस्तों, देखो मरे पत्तसे से कैसा खाल 
गायब हो गए ? .......अब क्या होगा? '' 

'' होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा ।'' 

अब साफ पत्ते को वहाँ से तेजी के साथ हटा दें तो भी पत्ते 
साफ नज़र आएंगे। 


PRP 


खेल ना. २४ 
कोरे पत्तो पर तस्वीर बनाना 


“क्या कोरे पत्तों पर बिन स्याही, बिना ब्रुश के कोई तस्वीर 
बना सकता है?'' 

इसका उत्तर नही के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। 
किन्तु जब किसी जादूगर से ऐसा प्रश्‍न करोगे तो वह आपको हों 
में ही उत्तर देगा। अब देखना यह है कि तस्वीर कैसे बनेगी। 
इसके लिए आपकोपहले सबसे छोटी बच्चों वाले ताश की जरूरत 
पड़ेंगी। 

ऐसी ही एक छोटी ताश लेकर उसकी सारी तस्वीरें- अगल 
से निकाल लें, उन तस्वीरों का पृष्ठ भाग लेई से भलीभाँति जमा 


दें। यह कार्य इस प्रकार से हो कि सामने से तस्वीर नजर आए | | 


और पीछे देखने से साधारण पत्ता, इस प्रकार से जुड़े हुएं सब 
पत्तों को मेज पर रखते हुए सामने बैठे दर्शकों से पूछिए- 
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''इस गड्डी के ऊपर क्या रखा है?'' 

''तस्वीर।'' वे झट से बोलेंगे। 

भाइयों, यह केवल तस्वीर नहीं सबकी सब तस्वीरें हैं।'' 
इस तरह से गड्डी उठाकर उन्हें के ऊपर का भाग ही दिखाएं 
ताकि नीचे वाला भाग उन्हें दिखाई न दे। 

देखें चित्र ५२ 


क एक दर्शक को अपने पास बुलाकर सामने बैठा कर 
कहें कि मेरे हाथ में बारह तस्वीरें हैं। अब मैं इन्हें तुम्हें दे देता हूँ। 
पुम इन्हें संभाल कर रखना कहीं ऐसा न हो यह गुम हो हमें 
धोखा दे जाए। यह कहते हुए आप अपने हाथों से ताश को 


| ` उलटा करके ही उसकी ओर बढ़ा दें। 


फिर अपना जादू का डंडा उन तस्वीरों पर घुमाते रहें। 
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थोड़ी हर के पश्चात उससे बोले- “ अब तो तस्वीरों के | 
पत्ते-पत्ते बन गए हैं।'' | 
“यह कैसे संभव हो सकता ?'' | 
“अभी दिखाता हूँ।' र 
उसके हाथ से ताश लेकर उसे उलट दें। इस भाग में तो कोई | 
तस्वीर ही नहीं थी। यह तो खाली पत्ते हैं । | 
“क्यों भाई, वे तस्वीरे कहाँ गईं? '' h 


“प्रभु को प्यारी हो गई ।'' ह| 


है न आश्चर्यजनक खेल । लोग इस खेल को देखकर बहुत | 
हैरान होंगे, आपको आनन्द आएगा। 


९५% 


खेल ना. २५ 
पत्तों के रंग बदलना 


| 

इस खेल को आरंभ करने से पहले ताश की गड्डी में से | 
चार बादशाह, चार बेगम ले लें। फिर हुकम के बादशाह के 
पीछे हुकम की बेगम लगाएं । चिड़िया के बादशाह के पीछे भी 
यह सब कुछ करना होगा। आ | 
यह काम करने के पश्चात चार गुलाम निकालें और साथ ही | 
चार दहले निकाल लें। इनको गुलाम के पीछे दहला लगाकर | 
जोड़ दें। 
इसी तरह चार इक्के और चार नहले लें। इन नहलों के पीठ | 

पर पहले खेल की भाँति चिपका दें। | 
अब चारों ढेरियाँ पास-पास करके ताश की गड्डी की | 
साथ-साथ रखें पहले चारों दहले। | 
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अब उन नहलों को लें जिनकी पीठ पर अट्ठे होंगे। चारों 
ढेरियों को पास-पास रखें । यह सब कुछ खेल से पहले तैयार 
| करना होगा। : 
| खेल शुरू करते समय सारी ताश को जादू की मेज पर रखें । 
फिर ऊपर से एक पत्ता उठाकर किसी दर्शक से पूछे-' “यह कौन 


सा पत्ता है?'' 
'बादशाह।'' वह झट से उत्तर देगा। ' , 
नहीं यह एक बादशाह नहीं बल्कि चार बादशाह हैं।'' 

» उन्हें सारे दर्शकों को दिखाकर ताश के पत्तों के पास रखें। 
फिर बेगमों को उठाकर सबके सामने एक पत्ता निकाल कर 
पूछे-'' यह क्या है? '' 

' 'बेगम।'' उनका यही उत्तर होगा। 
इसके पश्चात गुलामों का नम्बर लगा दे। 
फिर.नहलों का। 
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जब सारा काम पूरा हो जाए तो सामने बैठे दर्शकों में से दो 
आदमियों को बुलाकर आमने-सामने बैठा दीजिए और कहें कि 
जो पत्ते आपको पसंद हैं वह उठाकर चार आदमियों में बाँट दें। 
इन्हें कपड़े के नीचे से पकड़ते जाएं और उलटे करके रखते 


जाएं। जब कपड़े को उलटा करेंगे तो उनसे कहें कि कपड़े को | 
पकड़कर मजबूत रखें कहीं ऐसा न हो कि पत्ते हाथों से फिसलकर | 


नीचे गिर जाएं। ` 

अब जिन लोगों को पत्ते दिए थे उन्हें बुलाकर पूछें- '' आपको 
जो पत्ते दिए थे वे कहाँ हैं?'' 

'' मुझे तो आपने चार बादशाह दिए थे।'' 


दूसरे आदमी से पूछेंगे तो वह कहेगा -' बेगम दी थी।" | 


मगर आप झट से उससे बोलेंगे- 
देखें चित्र ५४ 
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के योग्य नहीं हो......... । यदि विश्वास नहीं आता तो देखो कपड़े 
के नीचे पड़े अपने पत्तों को....... ।'' > 

“आरे, यह तो बादशाह हैं........ मेरी बेगमें कहाँ गई? '' 

इस प्रकार से सब आदमियों के पत्ते बदल जाएंगे। उनको 
विश्वास नहीं होगा किजो कुछ उन्होंने देखा था वह सत्य था या 
फिर जो अब है वह सत्य है। |. 

माथे पर हाथ मारते हुए यही कहेंगे कि- 

फॅस गए जादूगर के जाल में। 


CN 
खेल नं. २६ 


क्या फूँक मारने से पत्ता बाहर आता डे? 


यह काम जादूगर का है, हमारा आपका नहीं। जादूगर इसे 


. आपको दिखाएगा । फूँक मारी और पत्ता तैयार। 


इस खेल को दिखाने के लिए पहले ताश की गड्डी में से 
एक पत्ता किसी भी दर्शक से निकलवालें। उससे कहें कि इस 
पत्ते को अच्छी तरह से देख ले। 

फिर ताश को दो भागों में बाँट कर आधी ताश में बह पत्ता 
उस आदमी से स्वयं रखवाएं। जहाँ पर वह पत्ता रखा जाए वहाँ 
पर अपनी अंगुली डाले रखें। फिर उसी के सामने ताश को ऐसे 

फेंटे कि वह पत्ता ऊपर आ जाए 
अब दोनों ताश की गड्डियों को हाथ में पकड़कर ऊपर ले 


` जाते हुए उस आदमी से पूछे - 


तुम्हारा पत्ता कौन सी गड्डी में है?'' | 


र 
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“दाएं हाथ की गड्डी में।'' 

“ऊपर है या नीचे या बीच में ?'' 

यदि वह कहता है कि ताश के अंदर है तो बाएं हाथ को 
गड्डी में से थोड़े से पत्ते उस पर रख कर उसके ऊपर उसी हाथ 
से जादू का डंडा घुमाते हुए मुँह में कुछ पढ़ते हुए रहें। फिर उस 
गड्डी को उस आदमी के पास ले जाएं। 

देखें चित्र ५५ 


गा ) 


और उससे कहें '' भाई, मैंने तुम्हारा पत्ता देखा तो नहीं, फिर 


भी ट्राई करता हूँ कि किसी तरह से तुम्हारा पत्ता मिले जाए ! 
जादू का खेल है करता है मेल....... चलता है रेल।'' 

“अब मेहरबानों कदरदानों....... मेरे दोस्तों, दुश्मनों...... देखो 
मैं इस आदमी के पत्ते की रेल बना रहा हूँ। लो प्यारे, अब जरा 
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फूँक मारो, में तुम्हारा पत्ता उस फूँक के साथ बाहर निकाल दूँ । 
लोग आज यह कमाल देखेंगे तो...... '' 

ताश को गड्डी को उसके मुँह के करीब ले जाएं। उस ताश 
को पहले की भाँति फेंट लें, परन्तु उस पत्ते पर हाथ रखें। जैसे 
ही बह आदमी जोर से फूँक मारे तो उसके पत्ते को बड़ी होशियारी 
से एक ओर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहें- 

“क्यों भाई, यही पत्ता है आपका?'' 

“हाँ.....यही है।'' - 

“हो गया न कमाल...... निकाला न पत्ता तुम्हारे मुँह से यार । 
भूख लगी हे तो खाना खाआ, पत्ते क्यों खाते हो?'' 


RR 


खेल नं. २७ 
खेल २६ का ही भाग-२ 


पहले ताश की गड्डी को हाथ में लेकर खूब फेंटिए। उसका 
सीधा रूख अपनी ओर रखें। फिर पत्तों को एक-एक करके 
दर्शकों की ओर फेंकते जाएं। 

अब सामने बैठे लोगों से कहें- 

: “देखो, मैं पत्तों को आपकी ओर फेंकता जा रहा हूँ आप 
चाहें तो इनमें से कोई एक पत्ता अपने मन में सोच कर रखें, जब 
आप सोच लेंगे तो मैं पत्ते गिराना बंद कर दूँगा।'' 

जैसे ही वह सोच लेगातो उससे कहो कि इस पत्ते को ताश 
की गड्डी के अंदर रख दे। ै 
. जैसे ही वह पत्ते को ऊपर रखेगा तो अपने हाथ की अँगली 
से उस पर निशानी लगाए रखें। दर्शकों के सामने ताश को खूब 
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फेंटते रहें मगर उस पत्ते पर बराबर अँगुली जमाए रहें....। 
थोड़ी देर के पश्चात उसे बाहर निकाल कर दे दें...। 


“यह लो भेया, यही है न तुम्हारा पत्ता। 


“हाँ, यही हे | t 
बस खेल खतम..... । 
PRP 
खेल न. २८ 


ताश की गड्डी में से एक पत्ता किसी भी दर्शक को बुलाकर | 
खिंचवा लें । उसे ताश में मिलाकर फेंट दें। परन्तु खेल २६-२७ | 
की भाँति उस पत्ते पर हल्की सी अँगुली लगाए रखें । यह काम | 
इतनी होशियारी से करना होगा कि किसी देखने वाले को संदेह | 


- नहो। 


अब उस पत्ते को ताश की गड्डी में रखकर फेंटते फेंटते | 


ऊपर लाकर रख दें। 
अब पत्ता देखने बाले से कहें कि- 


“देखो, मैं हवा में ताश को घुमा रहा हूँ वहीं से उड़ता हुआ 


तुम्हारा पत्ता बाहर निकल कर आएगा।'' 


यह कहते हुए ताश की गड्डी को हाथ में लेकर ऊपर नीचे | 


कौ ओर घुमाते रहें। 


और दूसरे हाथ से जादू का डंडा भी उस ताश पर घुमाते रहें। 
फिर अंगुली और डंडे की सहायता से उसी पत्ते को निकाल की | 
नीचे फेंके वह हवा में उड़ता हुआ जादू की मेज पर आकर 


गिरेगा। 
“क्यों भाई, यही है तुम्हारा पत्ता? '' 
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| it हाँ । tt 
“देखो, हवा में उड़कर तुम्हारे पास आ गया।'' 
tu हाँ । १ ; 
“तो इसी खुशी में बच्चा लोग ताली बजाओ, हमारे जमूरे 
तुम सबको नाच के दिखाओ....।!' 
| “मेरे उस्ताद, यदि आप मेरी मानो तो अपना अगला खेल 
दिखाओ।'' 
देखें चित्र ५६ 
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खेल नं. २९ 
उलटे हुए पत्तों का खेल 


यह खेल बड़ा ही मनोरंजक है। बहुत से लोग तो इस खेल 
को देखकर आश्चर्य और खुशी से नाच उठते हैं। भले ही यह 
खेल थोड़ा सा कठिन पड़ता है, परन्तु जादूगरों के लिए कुछ भी 
तो कठिन नहीं । जब हमें लोगों का मनोरंजन ही करना है तो हमें 
कठपुतली की भाँति नाचना होगा। आओ देखें उल्टे हुए पन्नों 
की खोज का यह रोमांचक खेल। 

पहले ताश की गड्डी में से बारह तस्वीरें निकाल लें। इन 
* सबको जादू की मेज पर सीधी लाइन में लगाकर रख दें। इस 
खेल के लिए छोटे किनारे वाले पत्तों की ताश अलग से आती 
है। एक तरफ का किनारा बड़ा इसलिए पत्तों को पहचान जल्दी 
से हो जाती है। 

अब दर्शकों में से किसी एक को बुलाकर कहें कि- 

“कोई ऐसा पत्ता उलटा कर दो, मैं उसे बता दूँगा कि यह 
कौन सा पत्ता है।'' | 

इसी बीच आपका जमूरा मनोरंजन के लिए आगे आकर बडे 
अंदाज़ से कहेगा। 

'' अरे, रहने दो उस्ताद, क्यों बेकार में बंडलबाजी करते हो? 
भला इस प्रकार से भी कोई पत्ता बता सकता है । नज़र उधर पत्ता 
इधर , दिल इधर दिमांग उधर।'' 

44 जमूरे । !)() 


हा उस्ताद।'' 


“ आज तुम हमको चैलेंज कर रहे हो तो क्या तुम हमारे जादू 


के चमत्कार को नहीं मानते?'' 
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“जादू वही होता है जो सिर चढ़कर बोले उस्ताद।'' 
“तो फिर यह जादू आज तुम्हारे सिर चढ़कर बोलेगा।'' 

. | “जैसे ही वह पत्ता उलटे आप इधर मुँह करके बता दें क्योंकि 
खल उस पर तो पहले से ही निशानी लगी हुईं है। बह उलटा हो 
यह , जाएगा।'' 
उभी | “जराइट से बता दें कि यह पत्ता कौन सा है।'' 
हमें | देखें चित्र नं ५७ 


RR 


जादू 
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खेल न. 30 


ताश की गड्डी को अपने हाथ में लेकर जादू के डंडे को 


अपनी काली मेज पर रख दें। दर्शकों में से दो आदमियों को 
स्टेज पर बुलाकर अपने पास खड़े कर लें- 

जिस समय पहला आदमी पत्ते गिनकर आपसे बोलेगा कि 
मेरे पास पंद्रह पत्ते हैं तो उसे झट से कहें कि 

“लाओ भाई, मुझे दो अपने पत्ते जरा मैं भी तो गिन कर 
देखूँ। जैसे ही उन पत्तों को गिनना शुरू करें तो उनमें से पांच 
पत्ते दां हाथ की हथेली से पास कर दें और दस पत्ते उसे 
पकड़ाकर कहें- 

“हाँ, हाँ, ठीक है लगता है तुम हिसाब में सदा प्रथम आते 
रहे हो।'' 
देखो चित्र नं. ५८ 
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अब दूसरे आदमी से पूछो कि- 

' भैया, तुमने अपने पत्ते गिन लिए?'' 

“हाँ जी, कबके गिन लिए।'' र 

“कितने पत्ते हैं आपके? '' दस पत्ते है''। 

“क्या मैं इन्हें एक बार देखकर चेक कर लूँ।'' दस बार 
कर लो जी, हमें कौन सा आपका पत्ता खाना है। 

अबकी बार उसके पत्ते को लेकर अपनी हथेली में छुपाए 
पत्तों को उनमें बड़ी होशियारी से मिलकार कहें- 

लो भाई, अपने पत्ते ले लो, तुम भी बिल्कुल पक्के हिसाबी 
हो । लगता है हिसाब में सदा प्रथम आते रहे होगे । ऐसा ही हिसाब 
करते रहोगे तो खूब धनवान बनोगे। '' 

अब इन दोनों को खड़े करके कहें- “देखो, अपने अपने 
पत्ते को खूब दबाकर रखो ।'' 

फिर इन दोनों के बीच में खड़े होकर जादू का डंडा इन पर 
घुमाते हुए दो तीन मिनट तक अपना मुँह ऐसे हिलाते रहें जैसे 
कोई मंत्र पढ़ता हो, फिर उन दोनों से बारी बारी से पूछिए- 

क्यों भाई, मैंने आपको कितने पत्ते दिए थे? "' 

_ वह झट से बोलेगा- 
` “*पन्द्रह 
फिर दूसरे से भी यही प्रश्न करके पूछोगे तो वह भी झट से 


| बोलेगा |] “दस । १ 


अब इनसे एक बार फिर से कहो कि- '' भैया, तुम अपने 


| अपने पत्ते दुबारा गिन लो, मुझ तो कुछ शक पड़ रहा है कि 
| कहीं तुमने कोई गड़बड़ कर दी है।'' 


वह झट से पत्ते गिनने लगेंगे। अब जिसके पंद्रह में से दस 
तो वह हैरान रह जाएगा। | - 
फिर जिसके दस के पंद्रह बन जाएंगे उसमें तो अब अपने 


आप अकड़ आ जाएगी। 
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'' अरे, मेरे पत्ते पंद्रह के दस रह गए | 
दूसरा भी बोलेगा-' मेरे दस के पंद्रह बन गए।'' | 
इस प्रकार दोनों ही हैरानी से एकदूसरे के मुँह को ओ 


देखने लगेंगे। 
RRP 


खेल नँ.३१ | 
ताश की गड्डी लेकर उसमें से कोई भी पत्ता खिंचवा लें। 
उससे कहें कि अपने पत्ते को अच्छी तरह से देख लो। जब वह 
देख ले तो उसे कहें कि इसे फर से गड्डी में रख दो । जैसे ही व| 
पत्ता रखे उस पर अपनी अँगुली से कोई निशानी लगा लें, परतु 
ताश को फेंटते रहें। फेंटते-फेंटतें एक पंत्ता नीचे फेंक दें, उम्र 
उठकर उससे पूछे- | 
'' क्या यही है तुम्हारा पत्ता? '' | 
“नहीं, यह नहीं है।'' | 
इस बीच ताश को फिर फेंटे और एक पत्ता मेज पर गिराक। 
उससे पूछें- क्‍या यही है तुम्हारा पत्ता?'' | 
“नहीं, यह भी नहीं ।'' 
इस प्रकार से बारी-बारी तीन पत्ते नीचे फेंके । 
अबकी बार उसका देखा हुआ पत्ता निकालकर गिरा दें | 
उसे उठाकर पूछे- 
कहीं आपका पत्ता यह तो नहीं? '' 
वह झट से बोलेगा- '' हाँ, यही है।'' 


BR 


| 
| 
| 
| 
| 
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खेल नं. ३२ 

दर्शकों में से किसी एक को अपने पास स्टेज पर बुलाकर 
उसके हाथ में ताश की गड्डी देकर कहें-''इसे अच्छी तरह से 
फेंटलो।'  । 

जब वह उसे फेंट चुके तो ताश को अपने हाथ में लेकर 
उसकी तीन ढेरियाँ बना लें । इन्हें इस प्रकार से हिसाब लगाएं- 

मानो कि आगे पंजा है या छक्का, सत्ता अथवा कोई और 
पत्ता है। उससे आगे अटूठा है। उसमें यदि एक और पत्ता और 
मिला दिया जाए तो नौ हो गए। यदि इसमें एक और मिला दिया 
जाए तो दस हो जाते हैं। इस प्रकार तेरह तक गिनें । 

इन सब पत्तों को उलटा करके मेज पर रख दें। फिर वैसे ही 
गिनकर एक ढेरी और लगा दें। जिस समय तीन ढेरियाँ और हो 
जाएं तो उनसे ताश वापस ले लें। 

अब ताश के पत्तों को स्वयं गिनना आरंभ करें। 

` जिस समय ग्यारहवां पत्ता आ जाए तो वहीं से फिर एक से 

गिनती शुरू करें । इस प्रकार गिनते चले जाएं। 

जितने यह पत्ते होंगे उतने ही खाल ( टिक्के ) इतने हैं, इस 
बात का ध्यान रहे कि गिनती के समय यह पतान चले कि दस 
पहले अलग से हैं । जिस प्रकार से ताश के बावन पत्ते गिने जाते 
हैं, वैसे ही गिनते जाएं तो पूरे बावन पत्ते ही निकलेंगे। 


RRR 
खेल नँ. 33 


अब देखें साल पत्तों का खेल 


ताश को गड्डी में से सात पत्ते निकाल लें। सामने बैठे - 
दर्शकों को यह सातं पत्ते दिखाकर कहें कि- '“इनमें से एक 
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पत्ता पहचान लो।'' जब समय वे पत्ते को पहचान ले तो सातों 
पत्तों को मेज पर औंधा रखें फिर सात पत्ते और ले लें। उनको 


भी औंधा रख दें, फिर दर्शकों से कहे कि- ' इन सात पत्तों में | 


चौदह पत्ते और मिला देते हैं।' खेल नं. ३ की तरह ही शेष खेल 
चलेगा। 

अब एक-एक पत्ता उठाकर उसे दिखाते जाएं और पूछते 
जाएं कि-' कया यही है तुम्हारा पत्ता? '' 

जिसे वह नहीं कहेगा उसे नीचे औंधा फेंकते जाएं। इन पत्तों 
को तीन ही स्थानों पर अलग-अलग ढेरियों में रखें। इस प्रकार 
से तीनों ढेरियाँ लगाकर उस दर्शक से पूछें कि- “ तुम्हारा पत्ता 
कौन सी टेरी में ?'' 

देखें चित्र ५९ 


व अब जिस ढेरी में वह अपने पत्ते को बताए, उसी को उठा लें 
और उसे सबसे ऊपर रखें। अब इस गड्डी की ताश को गड्डी 
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[सातों | में मिला ले! जिस गड्डी में उसका देखा हुआ पत्ता रखा है 
उनको | उसको सबसे ऊपर रखें। उसमें से तीन पत्ते उठाकर नीचे ताश 
त्तों में | की गड्डी में रख दें। अब चौथा पत्ता जो ताश की गड्डी के 


ष खेल | ऊपर पड़ा हुआ है उसे सबकी ओर सीधा करके दिखाकर उस 
आदमी से पूछें कि- ' क्या यही है तुम्हारा पत्ता? '' 

` पूछते | “हाँ, मगर यह कैसे हो गया........?'' 

| सब लो देखकर हैरान हो जाएंगे। 
न पत्तो RR 
प्रकार | “A? RP 
पत्ता oo 

खेल नं. ३४ 
खेल तकदीरों के या तस्वीरों के 


| चार बादशाहों को निकाल कर अलग से रख लें। 

इसके पश्चात्‌ चार बेगमों को निकाल कर अलग करें और . 
साथ ही चार गुलाम भी निकाल लें। ग टी 

पहले चारों बादशाहों को हाथ में उठाकर सब दर्शकों को 
दिखाएं और कहें-''देखो भाइयों, अब मैं आपके सामने डन 
बादशाहों को गायब करता हूँ.....क्योंकि इनका मन इधर रहने 
का नहीं है।'' र 

ठीकइसीप्रकार बेगमों और गुलामों को भी वहाँ से गायब 
कर दें। जब सब तस्वीरें मिलकर एक हो जाएं तो चारों इक्के 
निकाल कर लागों को दिखाते हुए कहें - 
जन भाई लोगों, अब बेचारे यह चार इक्के बचे हैं। सब बादशाह 
छ बेगमें चली गई, उनके साथ-साथ गुलाम भी चले गए, 
त ले यहाँ क्या करेंगे, अब हम भी जाएंगे। राजा के बिना 

. प्रजा भूखी होती है। अब हम हो गए भूखे। जलो चलके 
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राजाओं को ही लूटते हैं। यही सोचकर चारों इक्के भी उनको | 

ओर ही चल देते हैं.....। 

“बादशाहों की नज़रे तो भैया बहुत तेज़ होती है, उन्होंने | 

जैसे ही देखा कि इक्का लोगों के मस्तिष्क क्रोध से भरे हुए है | 

और उनके मन में चारे है तो उन्होंने झट से अपनी बेगमों को एक | 

ओर बैठा दिया.....यह खेल कैसा रहा....कैसे होगा? '' 

` पहले चारों पत्ते नीचे-ऊपर रखकर दर्शकों को कहो कि | 

इन्हें काटें । पाँच छः लोगों को बुलवाकर कटवा लें। | 
देखें चित्र ६० 


अब आपके सामने नया चमत्कार होगा । जैसे ही आप उनसे । 
कटवाकर पत्तों को अलग-अलग करेंगे तो चार बादशाह अलग | 
होंगे, बेगम और गुलाम अलग....। 

कितने हैरान होंगे लोग देखकर इतनी बार ताशा फेंट लिया | 
फिर भी गुलाम, बेगम, बादशाह अलग नहीं हो पाए। | 


PRR 
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खेल नँ. ३५ 

यह खेल साधारण नहीं बल्कि बहुत हिसाब का है। हिसाब 
के लिए बुद्धि चाहिए और और बुद्धि के चमत्कार दिखाने के 
लिए अभ्यास की जरूरत है। वैसे तो ताश का हर खेल अपने 
आप में बहुत बड़ा रहस्य है। मगर कुछ खेल अधिक विचित्र होते 
हैं। आओ देखें ऐसा ही एक खेल। 

पहले एक ताश की गड्डी ले कर जादू के मेज पर रखो। 
फिर किसी दर्शक को बुलाकर कहो कि इसमें से चार पत्ते 
निकाले बाकी ताश को स्वयं रखकर उस आदमी के चार पत्तों. 
में सेस एक पत्ते की पहचान कर लें। 

अब चार पत्ते अलग-अलग लोगों को देकर कहें-'' भैया, 
अपने-अपने पत्ते की पहचान कर लो, भूल मत जाना।'' 

अब इन चारों को चार पत्ते बाँध दें फिर सबसे पहले आदमी 
को चार पत्ते दिए हैं, वे दूसरे आदमी के पत्तों के ऊपर रख दें। 


- फिर तीसरे आदमी के पत्ते तीसरे आदमी के पत्तों पर रख दें। 


mm 


फिर चौथे आदमी के पत्ते तीसरे आदमी कें पत्तों पर रख दें। 
इसके पश्चात्‌ कोने बाले पत्ते उठा लें। उन चारों पत्तों को 
हाथ में फैलाकर उनमें से बारी-बारी यही पूछे- 
“देखो, इनमें तुम्हारा पत्ता नहीं ?'' 
यदि वे बोल दें कि- ''नहीं''. 
तो फिर चुपके से उन्हें एक ओर रख दें। समझ लें कोई 
दूसरा पत्ता है। फिर ढेरी में इसको मिला दें। यदि बे चारों आदमी 
आपके प्रश्नों का उत्तर न में ही दें तो फिर चारों पत्ते ढेरों में से 
और उठा लें। | 
पहले की भाँति उनसे फिर पूछें- 
जिस जिसने कहा हो कि मेरा पत्ता यह है तो उस पत्ते को 
घुटने को आड़ में छुपाकर रखें। फिरे दूसरी, तीसरी टेरी में से 
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पत्ता उठाकर पूछ लें। चौथे आदमी से तो पूछने की जरूरत ही | 
नहीं क्योंकिउसके पत्ते तो आपको पता लग ही जाएगा। यानी | 
चौथे आदमी का पत्ता सबसे ऊपर है और पहले का सबसे नीचे। 

देखें चित्र ६१ 


अब चारों पंत्तों को अपनी मेज पर रखें । पहले नम्बर का | 
एक-एक पत्ता रखें फिर दूसरे, तीसरे, चौथे आदमी के पत्ते . | 
र के पश्चात्‌ पहले आदमी से पूछे- ''तुम्हारा पत्ता कौन सा 
9 7 

जेसे ही वह अपना पत्ता बताए उसी समय उन पत्तो में से 
निकाल कर एक पत्ता उनके हाथ में दे दें....। 

“क्यो भैया, है न यही पत्ता? '' 

“हाँ, यार कमाल कर दिया।'' 


PRR 
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त ही खेल नं. ३६ 
यानी पत्ते को बदलने का खेल 


रीचे । | 


बाजारों में जादू के ताश अलग से बिकते हैं। उनमें ही एक 
छोटे साइज़ की ताश को खरीद लें। यह ध्यान रहे कि इसकी 
सारी तस्वीरों का रूख एक ओर ही रहे। 

पहले इन तस्वीरों को ताश से अलग कर लें। 

फिर एक आधा पत्ता काट ले जैसा कि आपको चित्र ६२ में 
साफ दिखाया गया है। 


का | 
पत्ते . | 4८ व 
[सा | /// i) 990 
त आधे पत्ते को कटी हुई तस्वीर पर आप अपनी अंगुली 
रसे रखें और सीधा रूख दर्शकों को दिखाएं। 
इसके पश्चात्‌ जो उसके नीचे का पत्ता है जो तस्वीर ही है। 
उ दर्शक को बुलाकर पूछे - 
यह कौन सा पत्ता है?'' 
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“यह हुकम की बेगम है।'' 
“यह मेरे हाथ में है या तुम्हारे हाथ में? '' 
“तुम्हारो हाथ में।'' वह झट से कहेगा। 
_ “अबतुम इसे खींच लो।'' 
जैसे ही बह अपने हाथ से पत्ता खींचने लगे तो अपने हाथ 
को जोर से ऊँचा कर लो और उससे कहोकि ' यह काम तो जादू 
का है। वह बेगम मेरे हाथ में है और बादशाह तुम्हारे हाथ में ।'' 
क्योंकि उसका सिर तो एक ओर है ऊपर की ओर उसने नीचे से 


जैसे ही वह पत्ता खींचेगा तो उसके हाथ में भी पत्ता बदल 
जाएगा। 

“हाँएं... यह क्या हुआ, मेरा पत्ता कैसे बदल गया?'' 

वह आश्चर्य से उस पत्ते की ओर देखता ही रह जाएगा। 

परन्तु खेल तो खतम हो गया। 


७९७९४ 


| खेल नं. ३७. 
पत्ते ऊपर रखे निकले नीचे से 


यह खेल बहुत रोचक और लोकप्रिय हो रहा है। यह खेल 
इतना कठिन भी नहीं है। इसके लिए ताश की गड्डी में से हुकम 
की तिक्को, एक चौकी ले लें, साथ ही पान की चौकी और 
तिक्को को ले लें। 
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-देखें चित्र ६३ 


हुकम की चौकी और पान की तिक्की को ताश के ऊपर 

| रख लें। इसके पश्चात्‌ _ 

ताश को भलीभाँति फेंट लें। 

र भीड़ में से किसी दर्शक को बुलाकर कहें कि ताश की 

| गडडी में से दो पत्ते खींच लो और इन्हें अच्छी तरह से देख लो। 

| अपने पत्ते की भलीभाँति पहचान कर लो। अब इसमें से एक 

| पत्ता ताश की गड्डी के ऊपर रख दें। 
जेब वह पत्ता रख दे तो उस आदमी से कहें- '' भैया जी, 

अब तुम आराम से बैठो, मैं ताश को पास कर रहा हूँ।' 

i देर तक ताश को पास करने के पश्चात्‌ उससे पूछे- . 

“या, तुम्हारा पत्ता कहाँ है?'' 
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'“ताश की गड्डी के अंदर रखा है।'' 


“ भैया; तुम्हारा पत्ता तो बीच में से निकल कर भाग चुका | 


है। अब वह बीच में नहीं नीचे है.... ।'' 
“मगर वह पत्ता नीचे कैसे जा सकता हैम?'' 


“विश्वास नहीं आता तो दूसरा पत्ता भी रखकर देख लो इन | 


दोनों का ही नीचे से निकाल दूंगा ।'' 
इस प्रकार से वह अपना दूसरा पत्ता भी ताश की गड्डी के 


अंदर रख देगा तो उसे फिर से फेंट कर उस पत्ते पर अपनी 
अँगुली इस प्रकार से जमाए रखें कि लोगों को पता नहीं न चले। | 


धीरे-धीरे ताश को फेंटते हुए अपनी चालाकी और होशियारी 
से दोनों को एक स्थान पर इकट्ठे कर दें। 

और फिर मौका ताड़ते ही दोनों पत्ते निकाल कर उसके 
आगे फेंकते हुए कहें- 

“क्यों भैया, यही हैं तुम्हारे दोनों पत्ते?'' 

“हा, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आ गए?'' 


यह खेल हैं सब तकदीरों के, पापी पेट का सवाल है | 


बाबा। हमको तो यह खेल दिखाने ही पड़ते हैं।'” 
RRR 
खेल लं. ३८ 
ताश को हाथ लगाया तो पत्ते बदले 


यह खेल भी काफी रोचक है। परन्तु इसको दिखाने से पूर्व 
एक अच्छे खासे अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बिना अभ्यासं 
के इस खेल को दिखाना नहीं चाहिए। 
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लो इन | 
[डी के | 
अपनी 
चले। | 
शयारी | 


उसके | 


गाल है | 


[भ्यास 


१3 ह वाश के जादू 
अब जैसे ही आप इस खेल को आरंभ करने चलेंगे तो सबसे 
पहले ताश की गड्डी को हाथ में लेकर उसे फेंटना शुरू कर दें। 
जब अच्छी तरह से फें ट लें तो उसे अपने बाएं हाथ में ले ले । उस 
ताश की गड्डी का सीधा रूख देखने वालों की ओर रहे। अपने 
पीछे केवल एक पर्दा ही डाल कर रखें । दूसरा कोई आदमी नहीं 
होना चाहिए। 
अंगूठे के स वाली अँगुली से ताश के पीछे वाला पत्ता 
ज़रा ऊंचा कर लें और अपने बायें हाथ को उठाकर सब दर्शकों 
को दिखाते हुए कहें- से 
“देखो भाइयों, बहनों, मेहबानों, कदरदानों, मेरा यह हाथ 
इस समय खाली है, अच्छी तरह से देख लो। अब जो पत्ता ताश 
न्स के पीछे आपको दिखाई दे रहा है वह कौन सा पत्ता 
है, जरा यह कोई बता सकेगा? '' है 
, पल का अट्ठा।'' कई आदमी जल्दी से बोल उठेंगे। 
यदि मैं स बदल दूँ तो कैसा रहेगा?'' 
अच्छा रहेगा, हमें तो जादू में 
आग जादू का खेल देखने में आनन्द 
अब अपना दायां हाथ ताश के आगे ले जाएं और 
एं और हाथ की 
क्यः से ही एक पत्ता आगे से ऊपर की ओर सरकाते जाएं और 
Rt को नीचे की ओर सरकाते जाएं। 
इ ही पूरा पत्ता आपकी हथेली के बीच में आ जाए तो 
CO के नीचे ही सीधा कर दें और अपने हाथ को हटाकर 
देखो क क्यों भाइयो, देखो जरा इस पत्ते को गौर से 
नी भ पत्ता जो आपने पहले देखा था?'' 
9) पत्ता नहीं = १! 
खे र [ नहीं है। यह तो बेगम है;।'' - 
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लाश का यह नया खेल 


यह नया खेल धीरे-धीरे बहुत लोकप्रिय हो रहा है। खेल 
पुराना है तरीका नया है। इसे कहते हैं पुरानी शराब नयी बोतलों | 
में। ; । 

इस खेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सबसे 
अधिक पत्ते लिए जाते हैं। ताश के बावन पत्तों में से उनचास 
पत्ते लेकर इस खेल को आरंभ किया जाता है। 

पहले उनचास पत्ते लेकर उन्हें सात-सात की संख्या में नीचे 
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फैला दें। अब दर्शकों से कहें कि एक-एक पत्ता एक-एक टेरी 
में से अलग-अलग से पहचान लें। 
सबसे ऊपर की पहली पंक्ति को गिन लें। 
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फ़ टेरी 


१7 ताश के जादू 
` इसके पश्चात्‌ दूसरी और तीसरी को गिन ले। 

बारी-बारी से सातों को गिन लें। अब पहले आदमी को 
बुलाकर पूछें कि ' तुम्हारा पत्ता किस पंक्ति में है?'' 
जैसे ही वह अपने मुँह से पंक्ति बताए तो उसका नं. पहले 
लिखें। 

_ इस प्रकार से सातों आदमियों के नाम अपने पास लिखते 
जाएं। 

फिर अपने जादू के पत्ते द्वारा उनके पत्तों नम्बर पूछ सकते 
हैं। इन सबसे नम्बरवार अपने पत्ते निकलवाते रहें। फिर उन्हें 
एक स्थान पर इकट्ठे कर लें, फेंटे नहीं। 

अब इन्हें फिर से नीचे बैठा दें। अबकी बार यह पंक्तियां 
सौधे रूख की लगाएं। इसके लिए देखें चित्र ६५ को। 
इस खेल में आपके पास जो जादू का पत्ता है, उसके द्वारा 
अनेक खेल पत्तों के दिखा सकते हैं। अनेक पत्तों को पूछ 
सकते हैं। 
जैसा कि चित्र में पत्ते क्रम से लगे हुए हैं ऐसे ही पत्ते आपको 
लगाने चाहिए। | 
पहली पंक्ति के नम्बर आप देखेंगे कि खड़े रूख से नीचे 
कौ ओर आते हैं। दूसरी पंक्ति के पत्तों के नम्बर नीचे को हैं। 
क अब नम्बर वाले आदमियों से पूछें कि तुम्हारा पत्ता कौन सी 
कत में है? मान लो कि वह आदमी यह कहता है कि मेरा पत्ता 
चौथी पंक्ति में है तो आप यह समझ कर चलें कि उसका पत्ता 
दूसरी पंक्ति में है। इसलिए आपको चाहिए जैसे कि उस समय 
Ee उसका पत्ता दूसरी पंक्ति में था। आपने पहला पत्ता जो दूसरी 
ति का लिया है बह आपको याद है कि आपका पत्ता है, वही 
| दूसरे नम्बर का हुआ। उस पत्ते की ओर देखिए कि वह क्या 
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पत्ता है। यह चिड़िए की तिक्की हुई | इस तिककी की पंक्ति की | 
ओर चले जाएं। उसके सामने लाइन आए तो वह उसका पत्ता | 


होगा। 


इसका स्पष्ट अर्थ है कि चौथी पंक्ति में हुकम का नहला है। | 
बस इसी तरीके से आप बारी-बारी से सबके पत्ते बता सकते हैं। | 
यह खेल वास्तव में बड़ा कठिन है। परन्तु कभी-कभी कठिन शो | 


करने में बड़ा आनन्द आता है। 
५७०७०७ 


खेल नँ. ४० 


ताश कौ गड्डी लेकर उनमें से तस्वीरें और इक्के लेकर | 


अलग-अलग धरती पर लगाएं। हर पंक्ति में चार रंग अलग- 

अलग होंगे । जैसा कि चित्र ६५ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। 
अब आप इनको सीधी तरफ से देखें या उलटी ओर से जिस 

ओर से भी देखेंगे, सारे रंग अलग-अलग ही नज़र आएंगे। 


एक पंक्ति में न तो दूसरा रंग आ सकता है और न ही दूसरा | , 
रंग। जबतक कि वह किसी दूसरे जादूगर से यह काम सीख न 
ले। वह बिना किसी की सहायता के पत्ते नहीं लगा सकता है। | 
पत्तों को लगाने की विधि आप चित्र ६५ में देख सकते हैं। परन्तु | 
._ फिर भी इस खेल के लिए किसी गुरू की सहायता ले लें तो | 

. अच्छा ही होगा। उस समय तक खेल को स्टेज पर न दिखाएं जब | 


तक आपको स्वयं पर पूरा विश्वास न हो जाए। 

पहले जितने भी आदमी हो, उनकी गिनती करके अपने पास 
बुला लें। फिर ताश के ४९ पत्ते लेकर नीचे ज़मीन पर फेंक दें! 
इनको सात-सात की लाइनें लगा लें। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


लेकर 
अलग- | 
गया है। | 
से जिस | 


i: 


॥ परन्तु 


लें तो'| 
एं जब | 


[ने पास 
क दें! 


] दूसरा | , 
पीख न | 
ऽता है। | 


क, 


II9 ताश के जादू 
अब इन सामने बैठे आदमियों से कहें कि - “एक-एक 
पत्ता ढेरी में से निकाल कर अपने-अपने हाथ में ले लें! _ 
अब सबसे ऊपर को पहली पंक्ति को गिन लें और पहले 
आदमी से पूछ लें कि “ तुम्हारा पत्ता कौन सी लाइन में है? '' 
जैसे ही बह बताए कि अमुक पंक्ति में है तो उस आदमी का 
नाम पहले नम्बर पर लिखें । - 

इसके पश्चात्‌ जितने भी आदमी पत्ते देखें उनको नम्बर से 
याद रखे। इसके पश्चात्‌ आप अपने जादू के पत्ते द्वारा उनके 
पत्ते पूछ सकते हैं। 

अब नीचे वाली पंक्ति का दूसरा, फिर तीसरा इसी प्रकार से 
सात पत्ते उठा लें । यह पत्ते जमाकर के जोड़ कर रखें और दुबारा 
से जादू की मेज पर बिखेर दें । यह पंक्तियां सीधे रूख की होंगी। 

पहले बाई ओर से आरंभ हुई थी, अब नीचे की रूख से 
होनी चाहिए। अब आप नीचे का चित्र देखेंगे तो आपको पता 
चलेगा कि इन पत्तों को इस तरह लगाना चाहिए कि पहली 
पंक्ति के नम्बर खड़े होकर नीचे की ओर आते दिखाई दें। अब 
नम्बर वाले आदमियों से पूछें कि-'' तुम्हारा पत्ता किस पंक्ति में 
है?'' तो बह झट से बोलेगा- 

“चौथी पंक्ति में।'' 

ख वह पत्ता असल में दूसरी पंक्ति में से ही निकलेगा। 
क्योंकि आपने पहला पत्ता ज्ये दूसरी पंक्ति से ले लिया था वह 
आपको याद थे। अब वह दूसरे नम्बर पर हुआ। अब वह पत्ता 
दूसरे नम्बर पर हुआ। उसे देखेंगे तो बह चिड़िया की तिक्की 
होगी। इस तिक्की की पंक्ति के ऊपर की ओर चल दें जो 
उसको सीध में चौथी पंक्ति में होगा। वह हुकम का नहला होगा, 
जो उस आदमी का पत्ता था। देखिए चौथी लाइन के पत्तों को 
उठाकर तो हुकम का नहला ही होगा। अब बारी-बारी से सबके 
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09) > ताश के जादू 
पत्ते लगाए जा सकते हैं। 

यह खेल करीब खेल नं. ३९ से ही मिलता-जुलता है। वास्तव 
में जादूगरी शिक्षा में यह दोनों खेल बहुत ही कठिन माने जाते हैं। 
आम जादूगर तो इन खेलों को करें ही मत क्योंकि इसमें सफलता 
मिलना कठिन होता है। केवल उसी हालत में सफलता मिलेगी 
जब कई मास तक इसका अभ्यास किया जाएगा। 

अभ्यास के लिए देखें चित्र ६५ 


RR 


खेल नं. ४१ 
धरती पर गिरा हुआ पत्ता बदलना 


यह खेल भी बहुत रोचक है। साधारणा होते हुए भी काफी 
सावधानी से दिखाया जा सकता है। इसके लिए काफी अभ्यास 
की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के सफलता मिलना संभव 


नहीं 
. 


नहीं। 


कैसे करना है 

जब जादूगर स्टेज पर आए तो ताश की गड्डी में से दो पत्ते 
प कर ऐसे पकड़े कि वह दोनों एक ही दिखाई दें, बाएं 

उ र हो और दाएं हाथ में ताश के पत्ते हों। 

पत्ता दर्शकों को 

धरती पर फ दर्शकों को अच्छी तरह से दिखाकर नीचे 

परन्तु, पत्ता फेंकते समय इस बात का रखें 
पाया पूरा ध्यान रखें कि जो 
ता को दिखाया है, उसके स्थान पर दूसरा पत्ता ज़मीन 

टा जाये, असली पत्ता हाथ में ही रखा जाए। 

ने पत्ता धरती पर गिर जाए तो दर्शकों से पूछिए- 


> 


Wo 
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“क्यों भाई लोगों, आपने यह पत्ता देखा था?'' | 
“जी हाँ, देखा था।'' 

“कौन सा पत्ता है यह?'' 
''पान का सत्ता। | 

“ अच्छी तरह से याद कर लो, तुम्हारा पत्ता पान का सत्ता ही | 

तो था।'' ।क्‍ 
“'हाँ....हाँ.....हाँ..... हमें याद है। ; 
“यदि ऐसी बात है तो फिर अपने किसी आदमी को भेजकर | _ 

इस पत्ते को उठाओ और चैक करके देखो कि क्या आप का | 
पत्ता वही है? '' । 
जब भीड़ में से एक आदमी दौड़ा-दौड़ा आएगा और अपने | 
पत्ते को उठाकर देखेगा...... । 

तो...... देखें चित्र ६८ 
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खेल नं. ४२ दर्शकों की इच्छा अनुसार 
उनका देखा हुआ पत्ता निकालना 
पहले ताश की गड्डी को हाथ में लेकर किसी दर्शक को 


बुलाकर कहें कि - ' इसमें से एक पत्ता खींचकर सबको दिखा 
दें।'' फिर उसे ताश में मिलाकर नीचे की ओर ले आएं। ऊपर से 


“क्यों भाई, तेरा पत्ता जादू के जारे से बाहर निकालें? '' 

“हाँ.....हा....निकालो।'! 

“बहुत जल्दी है क्या?'' 

“हाँ.....हाँ.....जल्दी है।'' 

“लगता है गाड़ी पकड़ोगे।'' " 

“पत्ता देख लेने के पश्चात्‌ ही पकड़ेंगे। जल्दी से हमारा 
पत्ता निकालो....बातों में हमारा समय नष्ट मत करो ।'' 

बस यही तो अवसर होता है अपना दाँव मारने का। उसका 
ध्यान बातों में और आपका ध्यान अपने क्राम की ओर। हाथ को ' 
घुमाया, जादू का डंडा उस आदमी के सिर के चारों ओर घुमाया, 
फिर क्या बही पत्ता निकाल कर उसके सामने रख कर कहो- 

क्यों भैया जी, यही है न आपका पत्ता?'' 

हाँ, मगर यह सब कैसे हो गया?'' 

“यह सब है किस्मत के खेल जो बना देती है बड़ों-बड़ों की 


रैल........। हम हैं जादूगर मगर अपने पेट के लिए धक्के खाते 


फिरते हैं, आपको खुश करते हैं और पाते हैं क्या- 
वाह.....बाह...... ।' न 
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&%% | 
खेल न॑. ४३ | 


छुपाए इए पत्ते को निकालना 


ताश की गड्डी को लेकर खूब फेंट लें। फिर दर्शकों में से | 
. एक आदमी को बुला कर ताश उसके हाथ में दे दे। उससे कहें | 
कि “ अब तुम इसे फेंटकर मेरी मेज पर रख दो 3५ । 
अब उससे कहें कि इस गड्डी में से कोई भी पत्ता निकाल 
कर सब लोगों को वह पत्ता दिखाकर फिर से इस गड्डी में 
गिनकर रख दे। 
` जिस समय वह पत्ता रखने लगे तो आप अपना जादू का 
डंडा घुमाते हुए हाथ में रूमाल घुमाते हुए ताश के ऊपर देकर | 
उसे सीधी कर दें। देखें चित्र ७० . 
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अब ताश सीधी होगी और पत्ता उलटा। इसलिए आप बड़े 
आराम से उस पत्ते की पहचान कर सकते हैं । पहले उस आदमी 
से कहें-'' भैया, अब तूम आराम से जाकर नीचे बैठो, मैं तुम्हें 
पत्ता निकाल कर देता हूँ ।!' 

उसके नीचे जाते ही रूमाल ताश की गड्डी पर डालकर 
ऊपर से जादू का डंडा घुमाते हुए उस पत्ते को अलग से निकाल 
क स लोगों को दिखाते हुए जोर से पूछो- 

क्यों भैया, यही है तुम्हारा पत्ता।'' 

जी हाँ।'' 


५७२७ 
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खेल नं. ४४ | 
छोटे बच्चे पले बललाएँ ` | 


पहले स्टेज पर आकर ताश की गड्डी को सजाते हुए किसी 
छोटे बच्चे को अपने पास बुलाएं। फिर एक जैसे पत्ते वाली 
ताश ( जिसमें बावन पत्ते एक ही जैसे हों ) उसमें से अगला पत्ता 
उसके चेहरे के सामने ले जाकर कहें- 

देखें चित्र ७१ 


अब ताश के छः पत्तों को भलीभाँति देख लें । जब वह पत्ता 
देख लें तो उससे कह दें कि यदि कोई आदमी तुम्हें बुलाएं तो 
बिलकुल कुछ नहीं बोलना। फिर अच्छी तरह से सुन लें कि 
किसी से नहीं बोलना जब तक कि मैं तुम्हें न बुलाऊँ। 
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बच्चा तुम्हारी बात मानकर वहीं खड़ा रहेगा । अब उस एक 
पत्ते वाली ताश में से एक पत्ता और किसी दर्शक से खिंचवाकर 
उसे कहें कि अपनी जेब में रख ले। 

अब उस लड़के को अपने पास बुलाएं। जब दूसरा कोई भी 
दर्शक उस लड़के को बुलाएगा तो वह नहीं बोलेगा। लोग यही 
समझेंगे कि इस पर जादू हो चुका है। | 

अब आप स्वयं उस लड़के से पूछिए- 

''बेटे जमूरे।'' 

44 हाँ ] १! 

“जो बात मैं पूछंगा, बताओगे?'' 

“जी हाँ, बताऊँगा।'' 

“पहले यह बताओ उस बाबू की जेब में कौन सा पत्ता है? '' 

वह लड़का झट से पत्ता बता देगा क्योंकि उस ताश में तो 
सारे पत्ते एक जैसे ही थे। | 
क जब दर्शक अपनी जेब में से पत्ता निकालकर देखेगा तो वह 
हैरान रह जाएगा कि यह सब कैसे हो गया। 
; इस खेल को दिखाने से पूर्व बहुत अभ्यास की जरूरत रहती 
है। इसलिए हर जादूगर को चाहिए कि पुस्तक पढ़ने के साथ ' 
अभ्यास की ओर अधिक ध्यान दें। 


RRR 
खेल नं. ४५ 
पत्ता देखा और, खींचा कोर्ड और 


यह खेल दिखाने के लिए रूखी ताश की जरूरत पड़ती है। 


'हे ताश विशेष रूप से जादूगरों के लिए ही बनती है। जादू का | 
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सामान बेचने वाले लोग ही इसे बेचते हैं। इस ताश की मुख्य | 
भूमिका यही है कि इसकी सारी तस्वीरों के मुँह दोनों ओर ज़ | 
होकर केवल एक ही ओर होते हैं। | 
_अब इस ताश में से बेगम लेकर उसे आगे रखे फिर एक । 
गुलाम लेकर उसे दोहरा कर बेगम के ऊपर रख लें जो आधे पत्ते | 
_ पर ही रहेगा। देखने में वह सारा पत्ता बेगम की बजाए गुलाम ही | 
नज़र आएगा। 
अब अपने जमूरे से पूछें- ` 
“क्यों भाई जमूरे, यह कौन सा पत्ता है?'' 


००००००००० 


44 जमूरे 


जमूरे अधिक बातें न बोल, इसे क्रोध आ जाएगा तो यह | 
तेरे को पकड़ लेगा। इससे न टक्कर ले, यह बड़ा जालिम है, 
बड़ा संगदिल है।'' ; ; 
होगा........होगा........, यह यदि सेर है तो मै भी सवा सेर हूँ 
मुझसे टक्कर लेना सरल बात नहीं।'' 
र यह बात है तो इसकी मूँछों को देख ले, कैसे अकड़ी हुई 
हैं। यह मर्द मूँछ वाला है।'” 
“में अभी इसकी मूँछें उखाड़कर उसके हाथ में देता हूँ। | 
अभी ः्‌ डकर उसके हाथ में देता हूँ। 
देखता हूँ यह कितना बहादुर है।'' 
अह कहता हुआ जमूरा उस गुलाम की मूँछें उखाड्ने के लिए 
नो आएगा मगर जब वह पत्ता खींचने लगेगा तो उसके हाथ 
गम आ जाएगी, गुलाम वहीं रह जाएगा। वह गुलाम को घूर 
कर देख रहा होंगा जो बाजी मार गया। 
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| मुख्य देखें चित्र ७२ 
ओर न 
र एक 
धे पत्ते 
गाम ही 
[न है। 
क्रोध 
T हे | i) | 
न ही 
5 | ्योजमूरे, आया मजा? '' जादूगर उससे कहेगा। 
रो यह |: उस्ताद, यह कैसा खेल है, मैं तो गुलाम से लड़ने गया था, 
म है, | असने डर के मारे अपनी बेगम ही मुझे दे डाली ।"' 
हा....हा....हा..... '' _ 
पेर हूँ गुलाम बना बेगम . 
डी हुई | RRR 
ना हूँ) | खेल नं. ४६ 
ना अब बनाओ बादशाहों की बेगम 
- हाथ न खेल को दिखाने के लिए पहले चिड़िया की एक बेगम 


जे चिड़िया का एक बादशाह भी ले लें | इनको इस 
र ' कि वे एक ओर बादशाह और दूसरी ओर से बेगम 
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नजर आएं। | 
देखें चित्र ७१ में आपको जो पत्ते दिखाए जा रहे हैं उनमें यह | 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पत्तों के अलग रूप दिखाई दे रहे है 
अब सबसे ऊपर जो चिड़िया की बेगम दिखाई दे रही है | 
नीचे वाले पत्ते को भी लोग बेगम ही समझेंगे। | 
चित्र ७३ 


| 
ताश के जादू 30 


फिर उस बेगम पर अपना डंडा घुमा दें और आँख झपकते | 
हा उस पत्ते को नीचे पाँव में गिरा दें तो पीछे से बादशाह दिखाई 
गा! 


%०७% 
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नें खेल नं. ४७ 
रहे है। | बादशाहों के बन गए इक्के 
रही है | पहले गुलामों को बेगम बनाया। फिर बेगमों से बादशाह 


बने। अब बारी है बादशाहों के इक्के बनाने की। इस खेल को 
दिखाने से पहले ताश की गड्डी में से चारों बादशाह हुकम तथा 
ईट के इक्के निकाल लें। 

अब एक ब्लेड लेकर उन पत्तों को चित्र ७२ की भाँति रगड़ 
रगड़ कर इस प्रकार होशियारी से साफ करें कि देखने वाले 
पहचान न कर सकें कि इन्हें साफ किया गया है। 


अब चारों बादशाह हाथ में ले लो। दोनों इक्कों को वहीं पर 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ताश के जादू ॥32 
पड़ा रहने दो। चारों बादशाहों को ऐसे दिखाते हैं जैसे उन में 
कोई पत्ता छिपा हुआ नहीं है। 

इस खेल को दिखाते समय अपने आसपास किसी को भी 
खडे न होने दें। अब कुछ दर्शकों को चारों बादशाह दिखा दें। 
परन्तु कटे हुए बादशाह पर हुकम इक्का रखे हो अब पत्तों को 
थोड़ा नीचे की ओर कर लें जिससे आधे बादशाह दबे रहें। 

फिर अपनी होशियारी से हुकम का इक्का निकाल कर उसके 
स्थान पर बिलकुल कोरा पत्ता रख देंगे तो सारे ही पत्ते खाली 

नज़र आएंगे। 
_ चारों ओर से लोग इस खेल की प्रशंसा करते नज़र आएंगे। - 


PRR 


॒ खेल नं. ४७ 

इस खेल को दिखाने के लिए बनाई हुई विशेष प्रकार की 
ताश को जरूरत पड़ती है। इस खेल को आरंभ करने से पहले 
ताश में से एक पत्ता निकाल कर अपने पास कहीं छुपा लें। अब 
ताश को दर्शकों के सामने ले जाकर फेंटते रहिए साथ-साथ 

अपने जमूरे से और दर्शकों से कुछ बातें भी करते रहिए। 
_अब एक पत्ता लेकर उसके ऊपर एक और पत्ता जोड़ लें। 
नीचे वाले पत्ते को जरा आगे की ओर बढ़ा कर रख लें। वहीं से 
ताश को अपने हाथ में रखें। एक दर्शक को स्टेज पर बुलाकर 
उससे कहें कि एक पत्ता पाल करवाएं फिर उस पत्ते को किसी 


अन्य पत्ते के पीछे रखकर उस दर्शक को दिखाकर पूछें-'' क्यों 
यह पत्ता तुम्हारा है?'' 


वह बोलेगा ''नहीं।'' 
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“यदि ऐसी बात हे तो भेया, तुम्हारा पत्ता तो ढूँढ़ना ही पड़ेगा।'' 

. बस उसी समय अपने जादू के डंडे को पत्तों के ऊपर घुमाना 

शुरू कर दो। 

“जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू।'' 

“हाँ भाई, मेरे ऊपर तो बला चढ़ चुकी है, यदि इसका पत्ता 
न मिला तो यह आदमी मुझे सबके सामने बदनाम कर देगा। मेरा 
धन्धा चौपट कर देगा।'' 

यह कहते हुए अपने हाथ वाला पत्ता नीचे फेंक दें। आप को 
पता ही है कि यह पत्ता उसी का है। अब नीचे से एक पत्ता 


: निकाल कर ताश के ऊपर रखकर पूछें-' ' क्या यह पत्ता तुम्हारा 


“नहीं, यह भी नहीं।'' न क, 

उस पत्ते को भी ताश के ऊपर रखिए और चार पाँच इकट्ठे 
ही पत्ते धरती पर फेंक कर कहें- 

“देखो, इनमें तुम्हारा पत्ता है?'' 

“नहीं ।!' 

अबको बार जो पत्ता आपने पहले नीचे फेंक रखा है उसे 
चालाकी. से उठाकर ताश की गड्डी पर रखें और जादू के डंडे 
को ऊपर घुमाकर कहें - § 

"आजा. आजा त्याना भाई पत्ते आ जा।'' 

अब तो हमारी लाज रख लो ............. jn 

“लाज रख लो प्रभु।'' 5 

“लाज रख लो।'' 
व इसके पश्चात्‌ एक जोरदार फूँक मार कर उस पत्ते को आगे 
त हुए कहें-'' लो भैया, इस पत्ते को उठाकर देखो, शायद 
यही तुम्हारा पत्ता हो, हम तो उसे ढूढ़ते बूढ़े हो गए।'' 
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जैसे ही बह पत्ता उठाएगा तो खुशी से झूमता हुआ बोलेगा 
MP ह यही हे... यही है।'' 
मिल गया तुम्हारा पत्ता और छुट गया हमारा पीछा। 
देखें चित्र ७५ _ 


RRR 
खेल न॑. ४८ 


खींचे पत्ते बलाने का जादू 


जादू वे है जो सिर चढ़कर बोले। अकसर लोगों को मैंने यही 
बात कहते सुना है। परन्तु जादू को कभी बोलते नहीं देखा । हाँ, 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


435 ताश के जादू 
जादू के कमाल देखने का मौका जरूर मिला है। 

अब यह नया खेल जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके बारे 
में इतना ही कहूँ कि ताश के खेल में इसका अपना एक स्थान है 
जो ताश के जादूगर इस खेल को नहीं जानते उनका जादू करना 
न करना बराबर माना जाता है। 

| खींचे हुए पत्तों को बताने के लिए सबसे पहले तो ताश को 

`| गड्डी को ज़मीन पर फेंक देता है। फिर दर्शक से कहता है कि 
' आगे बढ़कर इसमें से एक पत्ता उठा ले। मैं तुम्हारा पत्ता बताऊंगा। 

विधि :- 

इस खेल को दिखाने के लिए ताशों को एक विशेष ढंग से 
लगाकर रखा जाता है। इसके लिए आपको नीचे दिये जा' रहे 
चार्ट को याद कर लें तो सफलता ही सफलता है। | 


चार्ट इस प्रकार है 
पहला ताश हुक्म का इक्का 
दूसरा ताश ईट का चौका 
तीसरा ताश चिड़ी का सत्ता 
चौथा ताश पान का दहला 
पांचवां ताश. हुक्म का बादशाह 
छठवां ताश ईंट का छक्का 
` सातवां ताश ईट का नहला 
आठवां ताश पान का बेगम 
नौवां ताश हुकम का पंजा 
दसवां ताश ईंट का अटूठा 
ग्यारहवां ताश चिड़ी का . गुलाम 
बारहवां ताश पान की दुग्गी 
तेरहवां ताश हुकम की ' तिक्को 
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चौदहवां ताश ईंट का पंजा 
पन्द्रहवां ताश चिड़ी का ड्क्का 
सोलहवां ताश पान का चौका 
सत्रहवां ताश हुकम का सत्ता 
अठारहवां ताश ईट का दहला 
उन्नीसबां ताश चिड़ी का बादहशाह 
बीसवां ताश पान का छक्का 
इक्कोसवां ताश हुकम का नहला 
बाईसवां ताश ईंट का बेगम 
तेईसवां ताश चिड़ी का पंजा 
चौबीसवां ताश पान का अट्ठा 
पच्चीसवां ताश हुकम का गुलाम 
छब्बीसवां ताश ईट का इक्का 
सत्ताइसवां ताश चिड़ी की ` दुक्की 
अट्ठाईसवां ताश पान की तिग्गी 
-उन्तीसवां ताश हुकम की  दुग्गीः 
तीसवां ताश ईट की _ दुग्गी 
इकतीसवां ताश चिड़ी का चौका 
बत्तीसबां ताश पान का इक्का 
तेतीसवां ताश हुकम का ; चौका 
चौंतीसवां तांश ईट की. तिग्गी 
पैंतीसवां ताश चिड़ी का पंजा 
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खेल नं. ४९ 
ताश की डिंब्बियो में से रूमाल 
निकालें 
वाह, वाह....... क्या बात है। यह कैसा खेल है जिसका नाम 
सुनते ही इन्सान का सारा शरीर कांपने लगता है। डर के मारे 
पसीने आ जाते हैं। असल में यह खेल हर जादूगर के बस की 


बात नहीं, इसके लिए तो बहुत परिश्रम और अभ्यास की जरूरत 
है, रूमाल भला कहाँ से आएगा। 


कैसे करना है 


इस खेल को आरंभ करने से पहले एक डिब्बी ताश से भरी 
हुई उठाकर सब दर्शकों को दिखा लें। साथ-साथ कुछ लोगों 
को डिब्बे के अन्दर पड़े हुए ताश भी दिखा दें। | 

अब आती है बारी रूमाल की जो ताश के डिब्बे में जादूगर 
पहले से ही बंद करके रखा होता है। ताश की डिब्बी से रूमाल 
निकलते देखकर सब हैरान रह जाएंगे। 


तरीका क्‍या है? 
यह खेल कई तरीकों से दिखाया जाता है। आपको तो केवल 
आसान तरीके ही बताए जा रहे है जिनके द्वारा आप बड़ी जल्दी 
यह खेल दिखा सकते हैं। 
ताश की डिब्बी में से ताशें को निकालकर उन्हें काटकर दो 


व कर लें, परन्तु इसे लम्बाई की ओर से काटें जिसका एक 
च हो और दूसरा छोटा । विस्तार से जानकारी प्राप्त करने 
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के लिए देखें चित्र-७६ | 


इस चित्र के अनुसार ही आ इन्हें काट लें। अब इनकी दो | 
गड्डिरां छोटी-बड़ी इसी ताश के डिब्बे में ही बंद कर लें। | 
इनको रखने से पूर्व डिब्बे के अंदर रेशम का एक छोटा सा 
रूमाल अवश्य बिछा दें। 

खेल आरंभ करने से पूर्व यह सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। । 
बस जैसे ही यह काम पूरा हो तो डिब्बे के अंदर से दो अँगुली | 
डालकर रूमाल निकाल कर दिखा दें। लोग यही समझेंगे कि | 
ताश को डिब्बी में से रूमाल निकाला गयो है। 

दूसरा तरीका | 

एक ताश का बाक्स स्वयं ही तैयार करवाएं । इसके अंदर दो 
खाने होने चाहिए। 
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यह बाक्स टिन की पतली चादर का होना चाहिए। इसके 
अंदर ताश की पूरी डिब्बी आराम से आ जाए। | 

एक बात का ध्यान रखें कि इसका एक खाना छोटा और 
दूसरा बड़ा होना चाहिए। बड़े खाने के अंदर एक रेशमी रूमाल 
गोल मटोल करके डाल दें | इस बात की खबर किसी दर्शक को 
नहीं लगनी चाहिए। हाँ, दर्शकों को बातों में लगाए रखने के . 
लिए अपने जमूरे का सहारा: लेते रहें। इससे दर्शकों का ध्यान 
बंटा रहता है। आपको हाथ की सफाई का पूरा-पूरा अबसर . 
मिलता है। हाथ में सफाई और अभ्यास मिलकर. ही आपको 
सफलता के द्वार पर पहुँचाते हैं। 


BRR 
| [ खेल ना. ५० 
| । पत्ते डाले तुम्हारे जेब, निकले किसी 
की दो | दूसरे की जेब से 


वैसे तो यह खेल बहुत पुराना है। मदारी से लेकर जादूगर 
तक इस खेल को दिखाते ही चले आ रहे हैं वैसे यदि देखा जाए 
तो पुराने खेल नहीं आदमी हो जाते हैं । हर नयी पौध के लिए यह 
सब खेल भी नये ही है। 

खेल आरंभ करते समय ताश की गड्डी में से दो पत्ते पहले - 
ही निकाल कर बड़ी चालाकी से किसी दर्शक कौ जेब में डाल 
| ।इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, यही आपका 
कमाल है। 


. अब एक और ताश उसके साथ की निकालें । उसमें से चिड़िए 
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का अट्ठा और ईट का सत्ता निकाल कर अपने हाथ में लेले | 
और फिर इन्हें सबसे नीचे ताश की गड्डी में रख दें । फिर किसी | 
दर्शक को बुलाकर उससे कहें कि इस ताश की गड्डी में से | 
कोई दो पत्ते खींच लो । उन दो पत्तों को सबको दिखाकर ताश | 
की गड्डी में मिला दें और एक आदमी के हाथ में पकड़ाकर | 
पास कर दें। | 
` अब इन दोनों पत्तों को अपने हाथ की सफाई से गायब कर | 
दें और जो पत्ते आपने अपने किसी दर्शक की जेब में डाल रखे | 
हैं वे निकाल कर सब लोगों को दिखाते हुए कहें- | 
“देखो मेहरबान, कदरदान, इस जादू का है यह कमाल। 

पत्ते डाले थे किसी की जेब में निकले किसी की जेब से, हैन | 


'कमाल?'' 
२३% 
खेल नं. ५१ 
पत्ते बदलने का खेल 


किसी आदमी से कहें कि वह ताश में से कोई पत्ता देख ले। 
जैसे ही वह पत्ता देखने लगे तो आप ताश के ऊपर से एक पत्ता | 
उठाकर गायब कर दें। । 

जैसे ही वह आदमी पत्ता निकाल ले तो उससे कहें कि कि 
अपने पत्ते को सब आदमियों को दिखा दे । फिर उससे ताश की 
गड्डी पर उस पत्ते को रखवा लें और जो पत्ता आपने पहले पास 
किया हुआ है उसे जल्दी से उस गड्डी के ऊपर रख दें। 

देखें चित्र ७७ द 
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१40 | 


में ले ले 
रकिसी | 
डी में से | 
फर ताश | 
फड़ाकर | 
यब कर | र द ९ एए 
गल रखे | \ छ च्य 
| । SS 
क्रमाल। उत्तम 
से, हैन | 


अब उस आदमी से पूछें कि तुम्हारा पत्ता कौन सा है और 
उसे कहाँ रखा है? 

“मेरा पत्ता ताश की गड्डी पर रखा है।'' 

“ठीक है, अब तुम झटपट अपने पत्ते को उठा लो।'' 

i बहुत अच्छा सरकार, उठा लिया ।'' 

“अब उसे नीचे रख दो।'' | 


खले! जब वह अपना पत्ता ज़मीन पर रख दे तो आप ताश को फेंट 

क a और फिर कहें कि वह अपना पत्ता नीचे से उठाकर ताश में 
| दो। किन्तु पहले अपने पत्ते को अच्छी तरह से देख लेना 

कि कि | _* पत्ता तुम्हाराही है। जैसे ही व उसे देखेगा तो हैरान रह 

[शाकी | गा और सोचेगा उसका पत्ता कहाँ गया। 

ले पास ् 


RRR 
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स्वेल नां. ५२ | 

पत्ता दूर फेंका, निकला किसी की जेब | 
से 


खेल पुराना, तरीका नया है। अक्सर लोगों ने कुएं में पत्ता | 
फेंकने का खेल इसी के साथ जुड़ा हुआ देखा होगा। परन्तु अब |: 
कुएं कहाँ हैं जो मदारी अपने खेल दिखाएंगे । | 

अब तो जादूगर ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल कर 
दूर कहीं फेंकवा दें। यह बात ध्यान रहे कि इस खेल में एक ही | 
रंग के पत्तों की ताश चलेगी, ताश की गड्डी किसी दूसरे आदमी | 
के हाथ में न दें। ` 
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एक पत्ता उसके साथ का किसी अपने आदमी की जेब में 


डाल दें। 
अब जो पत्ता फेंक दिया है उसका कुछ पता नहीं । अब उस 


पत्ते को निकालने के लिए उसी अपने आदमी की जेब में हाथ 
डालकर निकालते हुए सबको दिखाते हुए कहिए- | 

“लो भैया, यह वही पत्ता है जो मैंने दूर फेंका था। क्यों है न 
जादू को बात?'' 

यही है मैजिक ट्रिक्स। 


ताश के जादू 
RRR 
भाग नँ. ३ 
कुछ मैजिक ट्रिक्स 
और: _. 
अन्य रहस्यमयी खेल 
मैजिक ट्रिक्स एबं जादू का खेल 
आपने पिछले दो भागों में ताश के जादू या खेलों का जो 
आनन्द लिया और साथ ही ज्ञान प्राप्त किया. उसके आधार पर 


आप एक अच्छे ताश के जादूगर बन सकते है। जादू कोई भी. 
| वह एक रोचकता और मनोरंजन का साधन भी तो है। जादू 
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का इतिहास पूर्व से आरंभ होकर पूरे पश्चिम तक फैला पड़ा है। 
सत्य बात तो यह है कि यह मानव जाति के इतिहास के साथ इस 
कदर जुड़ा हुआ है कि कोई भी विद्वान इसे अलग नहीं कर 
सकता। | 

आसाम, बंगाल और चीन के जादू से आगे निकल कर जब 
हम नये युग में प्रवेश करते हैं तो हमें इस जादू का एक बदला 
हुआ रूप नज़र आता है जिसे अंग्रेजी भाषामें मैजिक कहते हैं। 
और जब कोई अपने जादू के खेल दिखाता है उसे मैजिक ट्रिक्स 
कहा जाता है। ; 

जैसा मैंने पहले भी बताया कि समय के साथ-साथ हर चीज़ 
बदलती रहती है। मानव जाति का इतिहास इस बात का साक्षी 

_ है। नग्न रहने वाला जंगली इन्सान की तुलना जब हम आज के 

इन्सान से करते हैं तो हमें विशवास ही नहीं होता कि यह सब कुछ 
सत्य हो सकता है। 

बदले हुए समय के साथ-साथ सब कुछ बदल कर रह गया। 
आज मानव जाति ईश्वर की शक्ति से भी टक्कर लेने की तैयारियों 
मे है, चाँद पर विजय पा लेना कोई साधारण बात नहीं । आकाश 
में उड़ता यह भी कोई कम सफलता नहीं । ऐसी ही बात को हम 
कभी मैजिक ट्रिकों के साथ जोड़ देते है। 

इसलिए मैं अपने पाठकों से यही कहूँगा कि पुस्तक ज्ञान का 
सागर होती है। अंधेरे जीवन में प्रकाश का काम देती है। एकांत 
का सबसे बड़ा साथी. भी है। पुस्तकों को अपना साथी बनाने 
वाले लोग सदा सुखी रहते हैं। आप भी ऐसा ही सोचकर चलेंगे 
तो जीवन के सारे सच्चे सुखं आपके साथ रहेंगे। | 


क 


>s 
> 
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मैजिक ट्रिक्स 
बोतल और गिलास अपने आप जगह 
बदले 


इस खेल को दिखाने के लिए सबसे पहले मेज पर एक 
| गिलास और बोतल रख देते हैं। फिर इन दोनों पर गत्ते का एक 
| खोल चढ़ा देते हैं। इसके पश्चात जादूगर का काम शुरू होता 
| है। 
| वह अपने जादू के डंडे को उन दोंनों के चारों ओर गोलाई में 
| घुमाता रहता है। बस जैसे ही गत्ते के खोल हटाये जाते हैं । बोतल 
। और गिलास का स्थन बदला होता है। 

लेकिन यह सब कैसे संभव हो सकता है? | 

इसके लिए जरूरत है मैजिक ट्रिक्स की और इससे भी 
अधिक जरूरी है हाथ की सफाई की। 


आओ सीखें मैजिक ट्रिक । 
सामान 


दो बिना पेंदे की बोतलें लें । इनमें से एक के पेदे में सुराख 

[का | बना होता है। यह जादू का सामान बेचने वालों के पास मिल 

कांत pr है। इस सुराख में अँगुली डालकर ऊपर उठाया जा सकता 
; 


लेंगे दो शीशे के गिलास जो इन बोतलों के अंदर समा सके। । 
दो गत्ते के खोल जो इन बोतलों से थोड़ा सा बड़े हों। 


तरीका क्‍या हे : 
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एक गिलास को ऐसे ही बोतल के अंदर डाल कर मेज़ प 
रख दिया जाता है क्योंकि बोतल में पेंदा नहीं होता इसलिए नीचे | 
से डंडा डालकर लोगों को दिखा दिया जाता है कि इसके अन्द | 
कुछ नहीं बिलकुल खाली पड़ी है। | 
अब बोतल की बोतल अंदर लगा लिया जाता है । 
दोनों चीजों पर खोल लगा दिये जाते हैं । इसके पश्चात्‌ जादू | 

का डंडा घुमाते हुए मुँह में कुछ मंत्र पढ़ जाते हैं। फिर नकली | 
पिस्तौल से आवाज़ निकाली जाती है ताकि दर्शकों को पता | 
चल सके कि जादू का काम हो रहा है। 
अब जादूगर कहता है- | 
दोस्तो, मेहरबानों, कदरदानों, अब देखो मेरे जादू का कमाल। | 

यह कहते हुए गत्ते के खोल के साथ ही बोतल को उठाया जाता | 
है, साथ ही जो बोतल गत्ते के खेल में छुपाई हुई हे उसे दूसो | 
स्थान पर रख दिया जाता है। | 
'' देखो......देखो, बोतल चलकर दूसरे स्थान पर पहुँच गई | 
है।'' 


%%% 
पानी में डाली रेत सूखी निकले 


सामान 


१. एक पानी का भरा हुआ टब। 

२. तीन किसम की रेत की ढेरियाँ, लाल, नीली और सफेद! | 
इन ढेरियों में से सारी रेत तक। 

अब थोड़ी-थोड़ी सी सब रंग की रेत लेकर थोड़ी सी मो 
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मेज़ प | को गर्म करके उसमें रेत की घोल डाल दें। फिर उसके तीन 


लए चे | 
के अन्द । 


बात जादू 
र नकली | 
को पता | 


"कमाल | 
[या जाता 
उसे दूसो | 


पहुँच गई 


छोटे-छोटे टुकड़े अलग-अलग आकार के बना लें। 

इन टुकड़ों को रेत में छुपा कर रखें। 

लाल रंग की रेत का टुकड़ा अंडाकर। 

नीले रंग की रेत का टुकड़ा वगीकार। 

सफेद रंग की रेत का टुकड़ा लम्बा। 

इन तीनों रंगों को बराबर याद रखें। अब खेल शुरू करने के 
लिए तैयार हो जाए। पहले पानी का बर्तन दर्शकों को दिखा दें 
फिर तीनों रंग की रेत उसमें थोड़ी-थोड़ी घोल दें। 

जैसे ही यह रेत उसमें घोलेंगे, साथ ही मोम में मिले रेत के 
टुकड़े भी डाल दें। 

दर्शकों को तीन रंग की घुली हुई रेत नज़र आएगी। 

फिर अपने जमूरे से कहें - 

“क्यों भाई जमूरे, तू देख रहा है रेत के रंग?'' 

“हाँ, पहले तो प्रभु के रंग देखते थे। आज रेत के रंग भी 
आपको कृपा से देख रहा हूँ।'' 

“रेत किसमें है जमूरे?'' 

“पानी में है उस्ताद्‌।'' 

“अब मैं रेत को पानी में से सूखी निकाल दूं तो कैसा रहे? '' 

"'हा.....हा.....ह.....हा.... उस्ताद आप भी कैसी बातें करते 
हो? भला कभी पानी में से भी सूखी रेत निकली है, 
छी.....छी.....छी.... ।'' 


०+०+०+ 


उस्ताद, जादू बह होता है जो सिर चढ़के बोले। पहले कुछ 
करके दिखाओ फिर नाम कमाओ।'' 


| pe ऐसी बात है तो चल अपने हाथ से पानी में से. 
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जैसे ही वह हाथ डालकर पानी में से रेत के अलग-अलग | 
रंगों के गोले निकालेगा तो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। | 
है न मैजिक ट्रिक । | 


%७%% 


अंडे का रूमाल बनाना 


“बाह..... वाह..... क्या बात है। आपने तो अनहोनी बात कह 
दी। भला कभी अंडे का भी रूमाल बना है? '' 

भैया, घबराने की बात नहीं..... न ही हैरान हो की बात है। 
जब हम मैजिक की बात करते हैं तो समझ लो हर चीज़ संभव 
है। गधे का घोड़ा बनाते है। जादूगर और घोड़ों को गधे। | 

इस शो को दिखाने के लिए काफी परिश्रम की आवश्यकता । 
है। साथ में पूरा अभ्यास भी होना ज़रूरी है। | 


खेल क्या है। 


एक आदमी के हाथ में अंडे वाला गिलास दे दिया जाता है | 
और सामने उस गिलास को एक बड़े रूमाल से ढांप दिया जाता | 
है। एक आदमी गिलास को हिलाकंर अंडे को आवाज़ सुनाता हैं | 
तो अचानक ही उसके हाथों से रूमाल गायब हो जाता है। रूमाल | 
के स्थान पर उसके हाथों में एक अंडा आ जाता है। | 

और जैसे ही वह अंडेवाला गिलास से पर्दा उठाता है तो वहा | 
पर पानी के अंदर से अंडा गायब होता है, वे सबके सब देखते रै | 
कि आखिर अंडा कहाँ गया? 


७५७९ 
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त कह 


गत है। 
संभव 


यकता | 


नाता है | 
जाता | 
नाता है | 
रूमाल | 


तो वहाँ | 
खते है | 
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अब उसके हाथों में रूमाल के स्थान 
पर अंडा कैसे आ ठाया? यह खेल कैसे 


दिखाना है। ः 

एक छोटा सा रेशमी रूमाल हाथों में बड़ी चतुराई से छुपा 
लिया जाता है। 

दो प्लास्टिक के ऐसे अंडे लें जिसमें से एक अंडे में सुराख 
हुआ हो ताकि उसमें से छोटा रूमाल निकल सके । दूसरा अंडा 
पांच-दस से.मी. के धागे के साथ उस रूमाल से बंधा हुआ हो । 

अब जिस रूमाल को आपने हथेली में छुपा रखा है उसी के 
साथ अंडा भी बंधा हुआ है। 

बह गिलास जिसमें अंडा रखा हुआ है अपनी जादू की मेज़ 
पर रख दें। और बड़े रूमाल को अंडे समेत सब दर्शकों को 
दिखा दीजिए। 

लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दर्शकों को इस 
बात का पता न चले कि अंडा उस धागे से रूमाल के साथ बंधा 
हुआ है। 

अब दूसरा छोटा रूमाल जो मेज़ पर पड़ा है उसे संभाल कर 
अंडे को सबके सामने पानी वाले गिलास में डालें और उस 
रूमाल कोअंडे के नीचे गिलास में ही छोड़ दें। 

अब दूसरा छोटा रूमाल जो मेज़ पर पड़ा हुआ है जिसके 
नीचे सुराख वाला अंडा छुपा हुआ है उसे अपने हाथों में उठा लें 


. और जमूरे को बातों में लगाए रखिए। 


" क्यों जमूरे, अब अंडा गायब कर द 
कर दो उस्ताद ।'' 

ह 
लोग नाराज तो नहीं होंगे....?'' 
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“लोग खुश ही कब होते हैं उस्ताद, आप अपना खेल दिखाओ 


लोग अपने आप खुश होंगे।'' 


बस इस प्रकार की बातें करते-करते रूमाल को अंडे के | 


सुराख में प्रविष्ट करके अंडा सबके सामने दिखा दें। 


और रूमाल के साथ बंधे हुए अंडे को उसी की तरह में अंदर | 


ले जाएं। न्‍ 
अब दर्शकों को उस शीशे की गिलास में अंडे के स्थान पर | 
रूमाल नज़र आएगा। | 
“क्यों जमूरे, देखा हमारा कमाल......... हो गया न अंडा | 
गायब।'' , । 
RRR 
- गेंदों के खेल 


गेंदों के रंग बदलना 


यह खेल बच्चों के लिए अधिक रोचक है। साथ-साथ । 
मनोरंजन भी होता है। बहुत से जादूगरों ने इस खेल से खूब धन 
भी कमाया है। बच्चों ने स्कूलों में शो करके, क्लबों में मैजिक | 


शो करके वाह-वाह भी लूटी है। 
RP 
आओ देखें गेदो के खेल का भांग-ए 
पहले एक काली और दूसरी लाल रंग की गेंद अखबार कें 


कागज में लिपटी हुई मेज़ पर पड़ी नज़र आती है। फिर ऊपर से 
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धोडा-थोड़ा फाड़ दिया जाता है ताकि गेंदों की पहचान हो 
सके। फिर इन गेंदों के कागज़ अंदर से निकाल कर अलग- 
अलग हैटों के बीच में रख दिया जाता है। 
जादूगर पहले एक हैट में हाथ डालता है और गेंद पर हाथ 
में अंदर फेरता है। फिर दूसरी गेंद पर भी ऐसे ही हाथ फेरता है। 
! जिस हैट के नीचे उसने लाल रंग को गेंद रखी थी उसके 
थान पर | नीचे से काली और जिसके नीचे काले रंग की गेंद रखी थी 
| उसमें से लाल रंग की गेंद निकलने पर लोगों को कितना आश्चर्य 
न “अंडा | होगा। सोचने की बात यह है कि क्या गेंदें अपने आप रंग बदल 
| लेती है? 
नही, ऐसा नहीं है। यह सब मैजिक ट्रिक्स हैं। 
इसे चाहें आप स्वयं में कर सकते है। . 
सामान 
१. दो गेंदें एक काली और एक लाल रंग की। 
२. दो हैट किसी भी रंग के हों। 
३. अखबारी कागज़, जिसके दो-दो तहों के अंदर एक 


ग-साथ | 


बूब धन | काला और लाल रंग का कागज़ रखकर किनारों से 
मैजिक | चिपका दें। 


कैसा होगा? 


पहले कागज़ में लिपटी दोनों गेंदें सामने मेज पर रख दी 
जाती है और हाथ के नाखून मे उसके अंदर थोड़ा सा सुराख कर 
जाता है ताकि बाहर से उसका रंग पता चल सके । दर्शकों 
को भी इनके रंगों के बारे में बता दिया जाता है। 
अब इन दोनों गेदों को थोड़ी-थोड़ी दूर पर रखकर उनपर 
एक-एक हैट रख दिया जाता है। 


I-ए 


बार के 
ऊपर से 
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- मैजिशियन अपने हाथ की हैट के अंदर डाल कर साम्नी | 
दर्शकों से बातें करता हुआ जादू का डंडा घुमाता हुआ कहता | 
रहता है- 
“देखो भाईयों, मेहरबानों, कदरदानों, यह जादू का खेल है | 
ह इससे होता है हमारा तुम्हारा मेल है। दोनों गेंदों को आपने | 
देखा, मैने भी देखा, इनके रंग भी देखे। अब मैं यदि काली की 
लाल और लाल की काली गेंद बना दूं तो कैसा रहे?'' | 
“बनाओ....बनाओ.... ।'' भीड़ से आवाजें आती रहेंगी, आप | 
अपना काम करते रहना। यानी नाखूनों से गेंद पर चढ़े कागजों | 
को हैट के अंदर से ही उतारते रहना। जब उन पर से रंगदार | 
कागज उतर जाएगा तो काले कागज में से लाल रंग की गेंद और | 
लाल रंग में से काले रंग की गेंद नजर आ जाएगी। 
सबको दिखाइये और वाह.....वाह...... लूटें। 


UR 


भाग २ 
गेंदों का हाथों में दुगाना हो जाना 
सामान ब | 
१. लकड़ी की गेंद और एक खोल जो उसी रंग की है| 
परन्तु उस पर आधे से अधिक चढ़ा हुआ हो। | 
२. कई गेंदे जो एक के अंदर एक घुसी हुई हों। 
कैसे होगा यह खेल 
एक गेंद को लेकर सबको दिखा दें। 
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र सामने | अब खोले अंदर वाली गेंद को अंगूठे और लम्बी अँगुली से 
मा कहता | खोल के अंदर से गेंद को बाहर धकेल दें जिससे वह बाहर की 
ओर आ जाएगी। 
7 खेल है | देखें चित्र ७९ 
नि आपने | 
झाली को | 
गी, आए | 
; कागजों | 
से रंगदा | 


` गेंद और | 


[ना े 
फिर दाएं हाथ में गेंद नम्बर एक पकड़ी जाती है। ऐसा करते 
समय उस पर दो चार बार दायां हाथ फेर कर जादू का डंडा 
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जमूरा बातें करता रहेगा, लोग उसके मॅह को ओर देखते 
रहेंगे, तुम अपना काम करते रहना । यानी गेंद के अंदर वाली गेंद 
की दूसरी गेंद को अंदर से बाहर निकाल कर सब लोगों केसामने 
अपने हाथें में घुमाते हुए दिखला दें । बड़ी गेंद को बड़ी होशियारी 
से अपने जेब में रख लें। 
अब उस छोटी गेंद में से एक और छोटी गेंद निकाले। 
छोटी में से एक और छोटी सब्र दर्शकों को दिखाते रहें। 
है न जादू का खेल। 
RRR 
बिना अंडे के आमलेट बने 
जी हां। 
यह जादू का खेल है कि आदमी बिना अंडे के आमलेट बना 
दे। यह खेल वास्तव में ही बहुत रहस्यमयी और रोमांचकारी है। 
जो इसका नाम ही सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। 
सामान | 
१. एक अंडे का खेल जिसके अंदर धातु की नाली से एक | 
अंडा फेंट कर उसमें नमक मिर्च मसाला डाल कर भर | 
कर रख दिया जाता है। | 
२. अंडे के खुले हुए मुँह को सख्त मक्खन से बंद कर 
दिया जाता है। | 
. ३. मिट्टी के तेल का चूल्हा या बिजली का हीटर। 


४. एक खुले मुँह का बर्तन, फराई पैन जिसमें आमलेट 
बनाया जाता है। | 


RRR 


~ 
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कैसे बनेगा यह बिन अंडे का आमलेट? 
पहले मिट्टी के तेल के स्टोव या बिजली के हीटर को 
जलाकर मेज पर रखें। फिर अपने जमूरे को बुलाकर बातों में 
लगाते हुए कहते रहें- € 

“देख मियां जमूरे, आज हम तुम्हें आमलेट खिलाते है। 
बिना अंडे का आमलेट बनेगा और तुम खाते रहना......... ।'' 

“बाह...... उस्ताद वाह........ आज सुबह मसखरी करने के 
लिए अपन ही मिला था क्या......भला बिना अंडे के आमलेट 
बनता है क्या? छी.....छी.....छी........ आप भी इतने बड़े उस्ताद 
होकर इतनी झूठी बात कर जाते हैं।'' 

“'जमूरे, तूने आज अपने उस्ताद को झूठा कहा है, तू पापी 
है। अब हम तुझे बिना अंडे का आमलेट बना कर ही दिखाएंगे 
और तुम उसे खाकर आनन्द लोगे।'' 

“जल्दी बनाओ उस्ताद......जल्दी......अपने तो मुँह में पानी 

` भर आया है, देर मत करो।'' 

अब जिस डंडे के अंदर आपने फेंटा हुआ अंडा डालकर 
उसके मुँह को मक्खन से बंद किया हुआ है, उस डंडे को आमलेट 
बनाने वाले बर्तन के चारों ओर घुमाकर मक्खन लगे तरफ से 
थोड़ा गर्म करेंगे तो मक्खन पिघल कर उसका मुँह खुल जाएगा 
और फेंटा हुआ अंडे का सामान बाहर आ जाएगा। 

डडा आपके हाथ में एसे ही पकड़ा रहेगा। 

आमलेट तैयार हो जाएगा 

कैसे हुआ? 

यह भी जादू का खेल है। 


५७०७% 
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कागज फाड़कर फिर जोड़ देना 


एक कागज के टुकड़े को पुजे-पुर्जे करके फिर जोड़ देना |. 
सामान 


१. एक नकली खोल अंगूठे की त्वचा के रंग का। 
२. कागज के दो टुकड़े एक जैसें और बराबर-बराबर। 
विधि- एक टुकड़ा कागज का लेकर नकली अंगूठे के | 
खोल में रख लीजिये। 
दूसरे कागज का टुकड़ा जो मेज पर पड़ा हुआ होगा उसे | 
अपने हाथों में उठाकर सबके सामने उसके पुर्जे-पुर्जे कर दीजिये। | 
-दोनों हाथों की उंगलियां एक-दूसरे के साथ लगा लीजिये। और |. 
हथेली की आड़ में अंगूठे का नकली खोल उतारकर उसमें से 
साबित कागज का टुकड़ा खोलकर सबको दिखा दीजिये। कागज | 
के पुर्जो की जगह साबित कागज देखकर सब आश्‍्चर्य-चकित । 


रह जायेंगे। 
RRR 
जेब में से जलती हुर्ड मोमबत्ती 
निकालकर दिखाना 
सामान 


१. रेगमाल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकरं कोट की जे | 
के ऊपर सी लीजिये। 
२. उसी जेब में एक मोमबत्ती जिसकी बत्ती के बार्बी 
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गूठे के | 


[गा उसे | 
दीजिये। | 
ये।ओर |. 
उसमें से | 
। कागज | 
-चकित | 


न बराबर | 
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दियासलाई जमाकर लगाई गई हो रख लीजिये। 
विधि-जेब में से मोमबत्ती निकालते समय उसकी बत्ती के 
बराबर लगी हुई दियासलाई को उस रेगमाल के साथ रगड़ लीजिये। 
दियासलाई जलकर मोमबत्ती को जला देगी। फिर फौरन ही 
दियासलाई नीचे फेंक कर जलती हुई मोमबत्ती निकालकर सबको 
दिखा दीजिये । सब यही समझेंगे कि जलती हुई मोमबत्ती जेब से 


ही निकाली गई है। 
PRR 


जादू की गाजर 


जादू के खेलों का सामान बेचने वालों से कपड़े की बनी हुई 
गाजर जिन पर को स्प्रिंग लगा हुआ होता है आसानी से मिल. 
जाती है। स्प्रिंग के दबाने से गाजर इतनी छोटी हो जाती है कि 
हथेली के अन्दर आसानी से छिपाई जा सकती है। उसे हथेली में 
छिपाकर अपना हाथ किसी आदमी की जेब में डाल कर और 
स्प्रंग को छोड़कर साबित ( सालिम ) ( पूरी ) गाजर निकालकर 
दिखाई जा सकती है।. ही 

इसी गाजर का एक और खेल भी किया जा सकता है। 
गाजर को नोक के साथ कुछ रंगदार फीते बांध लिए जाते हैं। 
गाजर के स्प्रिंग को दंबाने से गाजर सिकुड़ जाती है और यह 
रगदार फोते बाहर आ जाते हैं। इन फीतों को सिकुड़ी हुई गाजर 
के ऊपर फैलाकर उन्हें केवल रंगदार फोते ही प्रगट किया जाता 
है। फिर स्प्रिंग को छोड़ देने पर फीते गाजर के अन्दर चले जाते 
हैं और केवल गाजर ही गाजर दिखाई देती है। 


RRR 
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रुमाल का साँप बनाना 


एक रुमाल को हवा में उछाला जाता हे और यह देखतेही । 
देखते सांप की शक्ल बन जाता है । 

सामान | 
यह खेल भी सारा स्प्रिंग का ही है । स्प्रिंग हर साइज के और | 
प्रत्येक आकार के, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। | 

एक स्प्रिंग सांप जैसी शक्ल का पेचोखम खाता हुआ ले | 
लीजिये और उस पर कपड़ा चढ़ाकर सांप की सी शक्ल का बना | 
दीजिये। तारों का एक गुच्छा सा सांप की दुम की तरह बना | 
दीजिये। जब सांप को दबाया जायेगा त्ये यह गुच्छा सांप के मुंह | 
पर निकलेगा। स्प्रिंग छोड़ने से सांप लंबा हो जायेगा। स्प्रिंग | 
रोकने के लिए लकड़ी की एक तीली को दबाकर बीच में फंसा | 
दीजिये। ताकि सांप अपने आप न निकल पाये। | 

फिर गुच्छे में एक रेशमी रुमाल मजबूती से बांध दीजिये | 
और रुमाल को सांप पर लपेट दीजिये। फिर रुमाल को हवा में | 
उछालते हुए लकड़ी की तीली निकाल लीजिये । तीली के निकलने | 
से स्प्रिंग खुल जायेगा और रेशमी रुमाल सांप के पेट में समा | 
जायेगा। सब यही देखेंगे कि रुमाल ने ही सांप की शक्ल अपना | 


ली है। 
५७२७ 
आज्ञाकारी गेंद 


जादूगर टेनिस की गेंद के बराबर एक लकड़ी की गेंद दिखाएं 
है। जिसमें से एक मजबूत धागा आर-पार निकला हुआ होता है! 
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बते ही | 


[आले | 
फा बना | 
ह बना | 
के मुंह | 
। स्प्रिंग | 
पे फंसा 


दीजिये | 
हवा में | 
नेकलने | 
में समा | 
| अपना | 


दिखाता 
होता है। 
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बह धागे के एक सिरे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लेता है और 
दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर गेंद को धागे के 
ऊपर से छोड़ देता है। गेंद धागे पर सीधी उतरने लगती है। 
लेकिन उसकी आज्ञा से फौरन ही उतरना बन्द करके धागे पर 
एक जगह खड़ी हो जाती है और फिर दोबारा उसकी आज्ञा से 
नीचे उतरने लगती है। जितनी बार चाहे जादूगर उसे रुकने तथा 
चलने की आज्ञा दे सकता है। यह गेंद उसके आदेशानुसार काम 
करती है।- 

सामान-यह खेल एक पुराने जापानी खेल का संशोधित रूप 
है।उस खेल में गेंद गुजारने के लिए जो सुराख किये जाते थे वह 
एकदम सीधे न होकर कुछ तिरछे किये होते थे लेकिन आजकल 
जो गेंद तैयार की जाती है उसके छिद्र तो सीधे रखे जाते हैं 
लेकिन सुराखों में एक प्रकार का एक हुक सा लगा दिया जाता 
है जिसमें से धागा आसानी से गुजरता चला जाता है। 

विधि-गेंद का हुक ऐसा होता है कि यदि धागा ढीला रहेगा 
तो क में से आसानी से गुजरता रहेगा। किन्तु यदि धागे को 
खींचकर तान दिया जायेगा तो वह हुक में अटक जायेगा इसलिए 
जिस समय गेंद को उतारना हो धागे को ढीला ही रखिये और 
जब उसे रोकना हो उस समय धागे को खींच लीजिये। जितनी 
बार आप चाहें यह खेल कर सकते हैं। 

यदि दर्शकों में से कोई सज्जन चाहें कि वह भी ऐसा कर 
सकते हैं। तो गेंद के सुराख में लगे हुए हुक में से झटके के साथ | 
“गा पृथक्‌ कर दीजिये और गेंद उन्हें दे दीजिये वह कभी भी 
अपश चेष्टा में सफल नहीं होंगे । ५ ी 


RR 
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चुम्बकीय डंडा 
डण्डा लम्बाई के रुख हथेली के साथ 
चिपक जाता है। 


सामान-एक डण्डा। 

विधि-डण्डे को बायें हाथ की हथेली पर रखकर मजबूती से | 
पकड़ लीजिये और बायें हाथ से उस हाथ की कलाई जिसमें | 
डण्डा पकड़ा हुआ है पकड़ लीजिये और खेल के आने वाली | 
कठिनाईयां दर्शकों के सम्मुख रखते हुए और उनको चुप रहने 
के लिए कहते हुए शंका प्रगट कीजिये कि आज आपका मिस्मरेज्म 
ठीक हो भी पायेगा या नहीं? और फिर लटकती हुई हथेली की 
आड़ में उस हाथ की बड़ी उंगली को जिसमें कलाई पकड़ी हुई 
है, नीचे ले जाकर उसमें डण्डे को पकड़ लीजिये और फिर उन 
उंगलियों को जिनसे आपने डण्डा पकड़ा हुआ है ढीला करके 


A oD do त्त्व "क --+ 
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छोड़ दीजिये और हाथ को पूरा खोल दीजिये। ध्यान रहे कि 
दर्शकों की ओर आपके खुले हुए हाथ की पीठ होगी और डण्डा 
हथेली पर मेज कौ तरफ होगा। दर्शकों को यही मालूम होगा कि 
मिस्मरेज्म के प्रभाव से डण्डा हथेली पर चिपक गया है। 


RRR 
डंडे का हवा में लटकले रहना 
एक डण्डा दर्शकों को दिखाया जाता है और फिर सबके 


| देखते ही देखते वह सीधा होकर हवा में लटक जाता है। 


सामान 
१. एक डण्डा। 
२. तीन-तीन चार-चार इन्च लम्बे दो मदारी के धागे या 
बाल। 
३. मोम। 
विधि-धागा या तार का एक सिरा कोट के बटन में अटका 


| दिया जाता है और मोम आस्तीन के असतर पर जमा दिया जाता है 


फिर जादूगर अपना डण्डा निकालकर दर्शकों को दिखाता है ताकि 


। उनको विश्वास हो जाये कि कोई तार इत्यादि तो नहीं बंधा हुआ . 


व र शीप्रतापूर्वक डण्डे पर ऊपर नीचे मोम लगाकर धागा या 
का दूसरा सिरा मोम में चिपकाकर बटन में अटके हुए धागे 


। या बाल के सिरों को उंगलियों से पकड़ लिया जाता है और डण्डे 


को हवा में , 
हात लटकाने के लिये पकड़ कर एक हाथ ऊंचा और एक 


आए करके धागे या बाल पर डण्डे का सहारा लिया जाता है 
डा ह्वा में लटकता ही नजर आता है। 


५७%% 
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चुम्बकीय छतरियाँ 
सामान 


१. तीन छतरिया या छड़ियां। 
२. एक काला धागा या लम्बा बाल। | 
विधि- धागे या तार के एक सिरे को पैंट की एक टांग प | 
घुटनों से तनिक ऊपर सी लीजिए और दूसरा लटका हुआ छोड़ | 
दीजिए और फिर जब खेल करने लगें तो उस दूसरे सिरे को पैंट | 
की दूसरी टांग के ठीक सामने टिका लौजिए। 
फिर एक कुर्सी पर बैठकर टांगे चौड़ी करके तीन छतरियां | 
या छडियाँ टांगो और धागे के दरम्यान खड़ी कर लीजिए। 
जादूगर को चाहिए कि छतरियों या छड़ियों को आगे करे 
से रोकने के लिए विशेष कोशिश से रोकने की चेष्टा करें। 
काफी देर तक उन्हें अपने हाथों के सहारे पर कायम रखें। फि! | 
आहिस्ता-आहिस्ता हाथ अलग कर लें। । 
छतरियां या छड़ियां धागे या बाल के सहारे खड़ी रहेंगी आ 
लोग यही समझेंगे कि हाथों की आकर्षण शक्ति के जोर प | 


रूकी हुई है। 
RRR 


चुम्बकौय छड़ी 


एक दस्ती छड़ी हथेली की पीठ पर चिपक जाती हैं औं 
हाथ की हरकत के साथ हरकत करती है। 
सामान 


१. कोई बारह इन्च लम्बा काला धागा जिसके एक सि 
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टांग पर | 
आ छोड्‌ | 
[को पैंट | 


| 


छतरियां | 


नाए। 


गे करने | 


टा करें। 


खें | फि | 


हेंगी औ | 
जोर पर | 


ती है औ' | 


एक सिर 


I63 ताश के जादू 
पर एक फंदा लगा हुआ हो। 
२. एक दस्ती छड़ी। 

विधि-काले धागे का एक सिरा कोट के बीच वाले बटन में 
अटका लीजिए। फिर किसी आदमी से उसकी छड़ी माँग लीजिए 
और उसमें चुम्बक भरने के अन्दाज से उसके मुँह को खूब 
रगड़िये और ऐसा करते हुए काले धागे का फंदा उसमें अटका 
दीजिये और अपनी दूसरी और तीसरी उँगली के बीच में धागे को 
लौजिए। फिर हथेली के पृष्ठ भाग ( पीठ ) छड़ी के मुँह पर जोर . 
से जमा दीजिए। ऐसा करने से धागा खिंच जायेगा और छड़ी 
धागे के सहारे, हाथ के सहारे साथ लगी हुई ऊपर उठ जायेगी। 
अब आप जिस तरफ अपना हाथ ले जायेंगे छड़ी उसी तरफ हाथ 
के साथ चिपकी हुईं उठ जायेगी। सब दर्शक उसे चुम्बक 
( मिक्नातीस ) ( मैगनेट ) का ही प्रभाव समझेंगे। 


RRR 


जादू की हुर्ड कुर्सी 
. एक आदमी का कुर्सी की सीट पर पैर रखकर बिठा दिया 
जाता है। जादूगर उस पर झूठ-मूठ का मिस्मरेज्म का अमल 


| करता है और कुर्सी आगे और पीछे अपने आप झूलने लगती है। 


हालांकि कुर्सी के आस-पास कोई भी नहीं होता। 

सामान-एक ऐसी कुर्सी जिसकी पिछली दोनों टाँगें लोहे की 
अन्दर से खोखली बनी हुई हों। पाईप की बनी हुई कुर्सियाँ इस 
काम के लिए ठीक रहती हैं। स्टेज के नीचे दो सुराख कर लिये | 


जाते हैं जिनके ऊपर कुर्सी के यह खोखले पाये टिका दिये जाते 
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हैं। एक दो शाखा मजबूत लोहे की सलाख के दोनों सिरे नीचे | 
स्टेज में से लेकर कुर्सी की खोखली टॉगों में प्रविष्ट कर दिये । 
जाते हैं। 


RRR . 

जादू की जंजीर 

एक प्याले में एक-एक करके २४ कड़ियां डाली जाती है | 

जो कि भीतर अपने आप जुड़कर एक जंजीर की शक्ल बन | 

जाती है। - । 
सामान 

१. २४ कड़िया अलग-अलग । 

२. एक साबित जंजीर २४ कड़ियां वाली। | 

३. एक प्याला जिसके अन्दर एक चमकदार आईना लगाकर | 

दो भाग कर दिये जाते हैं। आईना के पीछे वाली चीज | 

नजर नहीं आती है और आईना की चमक के कारण | 

खाली नजर आती है। | 

विधि-आईने की पीठ वाले भाग में २४ कड़ियों वाली जंजीर | 

सालिम ( पूरी ) पहले से रख दी जाती है। अलग-अलग कड़ियों | 

को एक-एक करके आईने के सामने वाले भाग में डाल दिया | 

जाता है। 

फिर मैजिशियन प्याले को उठाकर आईने की पीठ वाले | 

भाग की तरफ झुकता है और उस पर कुछ झूठ-मूठ मिसे 

का अमल पढ़ता है। सालिम ( साबित )( पूरी ) जंजीर २४ कड़ियें 

को निकालकर दिखा देता है। सब यही समझते हैं कि कडि 
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रे नीचे । 
रर दिये 


जाती है | 
फल बन | 


लगाकर | 
नी चीज | 
कारण | 


जंजीर | 
कड़ियों | 
ल दिया 


ठ वाले 
मिसरेज्म 
कड़ियों 
कड़ियाँ 


॥65 ताश के जादू 
ही जादू के ज़ोर से आपस में जुड़कर जंजीर बन गई हैं। 


५७९७९ 


चुम्बकीय दियासलाड्यां 


कुछ दियासलाइयों को उनके मसाले वाले सिरे तोड़कर 
पानी की सतह पर एक गोल घेरे की शक्ल में तैरते हुए छोड़ 
दिया जाता है। मैजिशियन की अमल से दियासलाइयां दौड़- 
दौड़कर घेरे को छोटा बनाती हुई केन्द्र के निकट हो जाती हैं। 
फिर मैजिशियन की दूसरे अमल से सब दियासलाइयां तैर-तैर 
कर किनारे की तरफ चली जाती है। 

सामान-कुछ दियासलाइयां जिनके मसाले वाले भाग तोड़कर 
अलग कर दिये हों। बुलाटिंग पेपर का एक १२ % १३ इन्च का 
शीट और एक टुकड़ा साबुन। 

विधि-मसाले वाले भाग तोड़-तोड़कर दियासलाइयों को 
पानी की सतह पर एक घड़े की शक्ल में तैरता हुआ छोड़ दीजिये 
और जब पानी बिलकुल ठहर जाये तो बुलाटिंग के टुकड़े को 
आधा इन्च व्यास के घेरे में बेलन की शक्ल में मोड़ लीजिए और 
उसका सिर पानी की सतह के दरम्यान लगा दीजिए। सारी 
दियासलाइयां बुलाटिंग के अत्यन्त निकट हो जायेंगी। 

और फिर जब बुलाटिंग निकाल कर आप उस जगह साबुन 
को बत्ती पानी की सतह पर रख देंगे तो दियासलाइयां तैर-तैर 
कर किनारे की तरफ जायेंगी । अत्यन्त रोचक खेल है। 
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जल में पत्थर तैराना 


मदारी ने झोले में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और 
उसे सब दर्शकों को दिखाया। जब सबने देखकर यह निश्‍चय | 
कर लिया कि वह पत्थर है तो मदारी ने एक बड़े कटोरे में पानी | 
भरकर कहना शुरू किया कि देखिये रामायण में भी नल और 
नील ने पत्थर तैराये हैं। यह कहकर मदारी ने पानी में पत्थर छोड़ | 
दिया और वह पत्थर तैरने लगा। । 

विधि-जंगल से स्यार की विष्टा लाकर उसमें झरबेरिया को | 
गुठली मिलाकर खूब बारीक पीसिये और पत्थर के एक तरफ | 
खूब गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर दीजिये। जब यह सूख जाये तो जब | 
खेल करना हो तो उस पत्थर को पानी के ऊपर तैराइये। वह 
पत्थर पानी पर इस तरह तैरेगा जैसे की लकड़ी तैरती है। यह 
देखकर दर्शक जादू समझकर चकित रह जायेंगे। यह पत्थर | 
खेल करने से पूर्व ही तैयार कर लेना चाहिए। किसी के सामने | 
बिलकुल नहीं करना चाहिए। । 


RR 


प्लेट को तोड़कर साबित करना | 

इस अजीबोगरीब खेल को बड़े-बड़े जादूगर मेलों व | 
प्रदर्शनियों में बड़े-बड़े शामियाने लगाकर तथा मण्डवे बनाकर | 
किया करते हैं। जादूगर जब जादू के दो चार खेल दिखाकः | 


दर्शकों पर अपनी कला की धाक जमा लेता है तो फिर इस खेत 
को दिखाता है। | व 
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खेल करने से पूर्व जादूगर कहता है- ' साहिबान, अभी- 

अभी मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाता हूँ कि जिसे देखकर 
आप लोग दंग रह जायेंगे। परन्तु उस खेल को करने के लिए 


I66 | 


ला और |! 


निश्च | थोडे से घी की आवश्यकता है ।' 

म गात “लड़के! तो बाजार से पचास ग्राम घी ले आओ।' 

द | जादूगर के इस तरह कहने पर लड़का प्लेट लेकर बाजार 
थरछोड़ | 


जाता है और दो मिनट के बाद रूमाल में प्लेट के टुकड़े लेकर 
वापिस लौटता है और उदास शक्ल बनाकर जादूगर के पास 


रिया को | आकर खड़ा हो जाता है और रूमाल उसके हाथ में दे देता है। 


7 । प्लेट के टुटे हुए टुकड़ों को देखकर जादूगर कहता है- 
तो जब | जादूगर- 'लड़के यह क्या है?' 

ये । वह | लड़का-'प्लेट। 

है।यह | जादूगर-' अबे यह कैसी प्लेट है?' 

ह पत्थ | 


लड़के के कहने पर जादूगर रूमाल को खेलकर देखता है। 
तब प्लेट के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर झुंझलाकर कहता है- 
“लड़के! तूने यह कया किया। एक रूपये का नुक्सान कर 
लाया है। 

लड़का डरते हुए कहता है- 'मैं जल्दी पहुंचने के लिए दौड़ा 
हुआ आ रहा था। रास्ते मं ठोकर खाकर गिर गया | तब यह प्लेट 


क सामने | 


ता 
त हाथ से छूट कर सड़क पर गिरकर टूट गई । मैने सोचा कि कोई 

बात नहीं आप तो जादूगर हैं आप इसे फिर से साबित कर देंगे । 
नल इसलिए मैं प्लेट के सारे टुकड़े इकट्ठे करके ले आया हूँ। आप 
ह इनको जादू के जोर से जोड़ दीजिए। 


ईस पर लड़के के इस प्रकार कहने पर जादूगर अपने नकली 
में उन प्लेट के टुकड़ों को डालकर मेज पर रखे हुए 
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एक काले रंग के चौखटे पर निशाना लगता है। | 
फायर की आवाज होते ही उस काले चौखटे पर प्लेट ज्यों | 
की त्यों लग जाती है। | 
इस तरह टूटी हुई प्लेट साबित होती देखकर सब दर्शक | 
चकित रह जाते हैं। । | 
विधि- इस खेल को करने के लिए जादूगर को विशेष | 
होशियारी से काम लेना होता है। खेल करने के लिए एक चौखद | 
बांस का करीब सवा फुट लम्बा और एक फुट चौड़ा तथा तीन । 
इन्च मोटाई की पट्टी लगवाकर बनवाना पड़ता है। जैसा कि | 
निम्न चित्र नम्बर ३६ में दिखाया गया है- | 
यह चौखटा एक फुट लम्बा और एक फुट चौड़ा आम की | 
लकड़ी का, उस नमूने का बनाया जाता है जैसा कि आपने | 
अनाज छानने के छनने को देखा होगा । यह उस जैसी ही आकृति | 
का होता है। परन्तु इस चौखटे की किनारे की लकड़ी ३ इंच | 
ऊँचाई की लगाई जाती है। | 
इस चौखटे के एक ओर लकड़ी के पतले तख्ते पर पदा | 
लगाया जाता है जो चौड़ाई में तख्ते के बराबर होता है। परतु. 
लम्बाई में वह चोखटा कुछ कम होता है। जिससे एक ओर को | 
लम्बाई वाले भाग में दरार जैसी रहती है। इस दरार में होकर 
इकहरा कपड़ा आसानी से निकल सकता है और लकड़ी के i 
में बीचों-बीच एक गोला काट दिया जाता है। उस गोले के अप | 
ही प्लेट को लगाया जाता है। इस गोले की लम्बाई चौड़ाई | 
अर्थात्‌ गोलाई का व्यास प्लेट के पर्दे के बराबर होता है। जिसमें | 
कि रखकर वह प्लेट चिपका दी जाती है। इस चौखटे के बीच | 
वाले पर्दे की कटिंग जानने के लिये निम्न चित्र नम्बर ३७ देखिये। | 
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` इस चौखटे को काले रंग में रंग दिया जाता है। इसके बीच 
में कटे हुए स्थान पर प्लेट को गोंद से चिपकाकर लगा दिया 
जाता है और दराज के अन्दर होता हुआ एक काला कपड़ा 
चौखटे के अन्दर वाले साइज के बराबर का लगा दिया जाता है 
जिसके दोनों सिरों पर दो धागे काले रंग के बांध दिये जाते हैं। 
उन धागों के सिरे चौखटे के पीछे होते हुए मेज के पिछले भाग 
तक लटके होते हैं। इन दोनों धागों को पिस्तौल का फायर होते 
ही, धमाके की आवाज होने के साथ ही मेज के नीचे बैठा हुआ 
आदमी खींच लेता है जिससे वह कपड़ा दराज के रास्ते से निकल 
जाता है और वह प्लेट दिखाई देती है। इससे दर्शक समझते हैं 
कि प्लेट साबुत हो गई है। 

प्लेट को जिस पिस्तौल में रखा जाता है वह नकली और 
केवल आवाज करने वाली होती है। इस पिस्तौल में दो खाने इस 
तौर पर बनाये जातो हैं कि जब टूटी हुईं प्लेट को एक खाने में 
डाल दिया जाता है, तो वह दूसरे खाने में चले जाते है, और. 
पिस्तौल के चलते ही आवाज के साथ, वह ढक्कन खुल जाता 
है। ढक्कन के खुलने से, अन्दर प्लेट के टुकड़े साबुत होकर 
प्लेट की शक्ल बन जाते हैं। 

अब आप यह बात भली-भाँति समझ गए होंगे कि जब 
जादूगर प्लेट के टुकड़ों को पिस्तौल में रखकर फायर करता है: 


तभी मेज के पीछे बैठा हुआ आदमी धागे को पकड़कर खींच 


लेता है और वह कपड़ा हट जाता है जिससे कि पर्दे पर चिपकी 
इ प्लेट दिखाई देती है। तब दर्शक यह समझते हैं कि टूटी हुई 
प्लेट साबुत हो गई है । 


नोट-ध्यान रहे यह कार्य बड़ी सावधानी से किया जाता है। 
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पिस्तौल की आवाज के साथ ही मेज के पीछे छिपे हुए आदमी | 
को फौरन धागा खींच देना चाहिए। यह खेल हमेशा रात को ही 
करना चाहिए। 


PRR 

कच्चे धागे में आग बाँधना 

इस प्रकार के खेल अक्सर मदारी ही दिखाया करते हैं। 
देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह जादू की करामात है।इसी | 
किस्म का एक खेल हम आपको बतला रहे हैं । मदारी एक साथ | 
ही कई खेल दर्शकों को दिखा देते हैं। मदारी ने एंक कच्चे सूत | 
की अंड़िया ( कूकरी ) ( अट्टी ) में से, एक हाथ धागा लेकर | 
उसमें आग का अंगार बांध कर लटका देता है। दर्शक यह | 
तमाशा देखकर चकित रह जाते हैं। दर्शक चूंकि इसका भेद | 
नहीं जानते अतः जादू को करामात समझते हैं। | 
विधि-कच्चे सूत के धागे को नौसादर के पानी में भिगोक | 
सुखा लीजिए फिर जब खेल दिखाना हो तो धागे के अन्दर आग | 


का दहकता हुआ अंगार बांध दें तो धागा जलेगा नहीं । यह देखकर | 
देखने वाले इसे जादू ही समझेंगे। 


RRR . 
लकड़ी की चिड़िया नाचे 


मदारी ने अपने झोले में से एक कटोरा निकाल कर सबकी 
दिखाकर जमीन पर रखा। उस कटोरे के अन्दर एक छोटी 
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आदमी | -लकड़ी की चिड़िया पड़ी हुई थी। मदारी ने उस कटोरे में पानी 
कोही | भर दिया। वह चिड़िया पानी के ऊपर तैरने लगी। फिर सबको 

देखते ही देखते वह चिड़िया पानी के अन्दर इस प्रकार डूबने 
` उभरने लगी जैसे कि नाच रही हो। यह देखकर सभी ने यह 
समझा कि चिड़िया नाच रही है। 
विधि- इस खेल को करने के लिए पहले पीतल का एक 
कटोरा लेकर उसके पेदे में एक छेद करें। छेद इतना बड़ा हो कि 
रते हैं। ' जिसमें से एक बाल आसानी से निकल सके और एक लकड़ी 
है।इसी | की छोटी-सी चिड़िया बनाकर उसके पेट में छेड करके, आदमी 
क साथ | का बाल बांध दें। उस बाल को कटोरे के छेद में से निकाल लें। 
च्चे सूत | फिर जब कहीं पर तमाशा करें, तो उस कटोरे को सबके सामने 
[लेक | रखकर उसमें पानी भर दें। कटोरे के नीचे थोड़ी-सी मिट्टी 
कि यह । बिछा लेनी चाहिए और पानी कटोरे में इस तरीके से भरें कि 
थोड़ा-सा पानी कटोरे के बाहर इधर-उधर फैल जाये, फिर उस 
बाल को पकड़ कर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद झटके लगायें तो 
चिड़िया को देखकर सब यही समझेंगे कि चिड़िया नाच रही है। 


RRR 


बुझी हुई मसाल को जलाना 


ईस खेल के करने की तरकीब बहुत ही आसान है। लेकिन 
यह खेल किया जाता है तो दर्शक दंग रह जाते है। | 
खेल करने से पूर्व ही थोड़ी सी गन्धक और थोड़ा सा कपूर 


र स शकर अलग-अलग पीस लीजिए और एक जगह मिलाकर, 
छोटी कागज में पुड़िया बांधकर रख छोड़िये। फिर जब खेल 
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करना हो तो लोहे की एक सलाख पर कपड़ा लपेट कर एक | 
मशाल बनायें। उस मशाल को अण्डी के तेल से भिगोकर | 
दियासलाई से जला दें। जब वह मसाल खूब जलने लगे, तो गुल | 
बंध जाने पर मसाल को बुझा दीजिये फिर सबकी नजर बचाकर | 
अपने पास वाले मसाले को, थोड़ी मात्रा में चमकते हुए मसाल | 
के गुल परं डाल दीजिए । बस मसाले के गुल पर पड़ते ही मसाल | 
जल उठेगी और लोग समझेंगे कि आपने जादू किया है। | 
इस तरह से दो एक बार मसाल को बुझाकर उस पर मसाल | 
डालकर उसे जलाइये । लोग जादू की करामात समझ कर चकित | 
रह जायेंगे। 
याद रहे इस खेल को आप सदा रात्रि के समय ही कीजिए। | 


RR 


जादू का लोटा 


मदारी ने एक मिट्टी का बना हुआ लोटा निकाला और | 
उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने से जब वह लोटा भर गया | 
तो मदारी ने उसको सबको दिखा कर पूछा- | 

“साहिबान! इस लोटे में क्या है?' 

“इसमें पानी भरा है।' 

अच्छी तरह से फिरा लीजिए । जब खेल करें तो सबके साम 
थोड़ी सी कपास की लकड़ी कोयले जलाकर मुँह के अन्दर i 
तो मुँह नहीं जलता। देखने वाले समझते हैं कि मदारी के प 
जादू है जो उसका मुँह नहीं जल रहा है। 22 

मदारी ने लोटे को पकड़कर उलट दिया तो उसका सा 
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पानी जमीन पर बिखर गया । फिर लोटे को सीधा करके, हाथ 
पर रखकर ऊपर को उठाकर इस प्रकार किया कि जैसे कोई 
ऊपर से उसमें पानी भर देगा। थोड़ी ही देर में लोटा पानी से भर 
गया। यह देखकर सब दर्शक चकित रह गये और उस लोटे को 
| का लोटा समझने लगे। 
विधि-एक मिट्टी का लोटा इस तरह का बनायें कि वह 
अन्दर से दोहरा हो और उसकी नीचे वाली नली में अन्दर की 
तरफ एक सुराख हो। जब वह लोटा बनकर तैयार हो जावे और 
जब आपको खेल दिखाना हो तो आप उस लोटे में पानी भरियेगा 
तो बह लोटा भर जाएगा । जब लोटा भर जाए तो सबको दिखाकर 
उलटा करके पानी को फैला दो। जब सब दर्शक यह जान लें 
कि आपने पानी फैला दिया है तो फिर आप लोटे को सीधा 
करके हथेली पर धरिये तो नीचे की पर्त वाला पानी बाहर की 
पर्त में आ जायेगा और वह लोटा भरे का भरा ही दिखाई देगा। 
यह देखकर दर्शक लोटे को जादू का लोटा ही समझेंगे। 


RRR 
मुँह में आग रखना | 
मदारी ने थोड़े से कोयले एक थैले में से बाहर निकाले और 
दर्शक से माचिस माँगकर उन कोयलों में आग लगा दी। : 


जब कोयले सुलग गये तो उसने सबके सामने वह मुंह में रख 
' यह तमाशा देखकर सभी दर्शक चकित रह गये। 


RR 
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ईंट की बेगम बनाना 


पहले आप ईंट की बेगम लावें। इसके सिरे पर जो ईट के | 


निशान हैं, उन्हें काटकर रख लो। अब इस पत्ते की पीठ पर 
चिड़ी का छक्का सी देवें। इन दोनों ताशों के अलावा एक ताश 
का पत्ता तिरछा कटा हुआ ईंट का छक्का एक टुकड़ा रबड़ के 
जाल में बांधकर पीछे वाले ताश के बीच में सी देवें । । खेल तैयार 


है। अब दर्शकों को दिखायें जाल को उलटी ओर बीच के ताश | 
को खींचकर ताशों के बीच में दबा कर दिखावें तो यह चिड़ी | 
की बेगम ही मालूम पड़ेगी। फिर जरा सी ढील छोड़ने पर बीच | 
के ताशा को हटा देना और बेगम के फटे हुए छेदों से नीचे छिपे | 
हुए ईंट के छक्के के टुकड़ों की बूंदें चमकने लगेंगी। अब ईंट | 


की बेगम बना दो। 
RRP 


चाडे जिससे मन चाहा ताश माँगना 


इस खेल में कोई बात नहीं है सिर्फ थोड़ा चक्कर है। | - 
एक ताश की गड्डी किसी के हाथ में दे दीजिए और उससे | 
कहिए कि मुझे एक ताश भगवान के नाम का दे दीजिए। अब | 
बह ताश आपके पास जो लेकर आये एक पत्ता और माँगिएं। | 
जब दूसरा पत्ता आ जाए वह उसी ताश का नाम लेकर पत्ता ऑ | 


मॉग लीजिए। अब पहली तरह से देखकर एक ताश माँगोगे। 
तुम्हारी इच्छानुसार निकलेगा अन्तिम ताश भगवान के नाम की 
` बनाकर अलग रख दें और जो-जो ताशा मांगे थे सबको 
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१75 ताश के जादू - 
दो। 

मान लीजिए भगवान के नाम का ताश आपके पास पहली 
बार चिड़ी का अट्ठा आया है। अब आप उसे छिपाकर उससे 
चिड़ी का अट्ठा मांगिए। उस समय वह ताश तो चिड़ी का 
| ही आपके पास आया वह पान का नहला है तो तीसरी 
बारह नहला मांगे बस इसी प्रकार खेल पूरा होता है। अन्तिम 
ताश भगवान का हो जाता है और सब ताश मुँह माँगे मिल जाते 
हैं। 

RRR 


विना देखें लाश बदलना 


पहले ताश की गड्डी में से एक ताश निकाल कर गड्डी को 
पीठ को ओर पीठ लगाकर रख लो और उसे भीड़ की ओर 
दिखाकर उसका नाम बताओ और फिर एक ताश और उसमे से 
निकालकर उसके आगे लगा दो उसका नांम बिना देखे ही बता 
दो इसी तरह चाहो जितने ताश निकालते जाओ। सबको आप 
बताओ लोग अचम्भे में पड़ जायेंगे । 

जब एक ताश को पीठ की ओर लगा लोगे तो सबको यही 
मालूम होगा कि सब ताशें का मुँह इधर को ही है किन्तु ताशों का 
उह असल में तुम्हारी ओर रहता है । जिस ताश को लोग पीछे देखते 
हैं और हम उसे पहले ही देख चुके हैं हां यह किसी को मालूम न 
होने दो कि ताशे का मुँह मेरी तरफ अथवा दोनों तरफ है। 


RRR 
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` बिना देखे पत्ता ठीक माँगना 


ताश की गड्डी हाथ में लेकर नीचे का पत्ता चुपचाप देख 
- लो और ताश को झटपट झपट कर फेंकते चलें मगर ध्यान रहे 
नीचे का पत्ता ज्यों का त्यों रहे, वहां तक न फेंटा जाए। इसके 
बाद गड्डी को चार जगह रखकर चार गङ्डियां बना दो। फिर 
एक गड्डी के नीचे का ताश तो मालूम है ही। उसका नाम लेकर 
किसी और गड्डी से ताश मांगों फिर ताश मांगों। इसी प्रकार 
चारों गड्डियों से मांगकर चारों ताश दिखा दो ठीक वही ताश 
होंगे जो आपने मांगे थे। 
मान लो एक गड्डी के नीचे हुकम का गुलाम है तो उस 
गड्डी को छोड़कर किसी दूसरी गड्डी से हक्म का गुलाम मांगो। 
अब यह जो ताश आपके पास आया है वह हुक्म का गुलाम नहीं 
बल्कि पान का दहला है। अब तुम्हें पान का दहला ही माँगना है। 
फिर पान के दहले की जगह मान लो सब पत्ते एक साथ दिखा 
दो ठीक निकलेंगे। 


RRR 
तीन शकल बदलने चाले पत्ते 
चार पंजियां चारों रंग की और एक हुक्म का इक्का और 
एक ईंट का इक्का इन छह पत्तों को ताश में से निकाल लो | 
फिर उनको निम्नलिखित की भँति चाकू से बनाओ । अर्थात्‌ तीत 


पंजियों की दो-दो टिपकियां काट दो और एक पत्ता खाली कर 
दो बस फिर खेल दिखाओ। 
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१77 र ताश के जादू 
इनमें से चार पत्ते हाथ में पकड़ लो और पत्ता जो-जो खाली 
हैं वह रहने दो। इन दूसरे पत्ते अर्थात्‌ हुक्म का इक्का और एक 
चार पंजियों को इस तरह दिखाओ कि जैसे कोई पत्ता दिखाते 
समय कोई मनुष्य पीछे खड़ा है । जब देखने वाले में से यह कहे 
कि ये चार पंजियां हैं तो एक पंजी हुक्म की जो साबुत है उसको 
निकाल लो और उसकी जगह हुक्म का इक्का रखकर पत्ते का 
ऊपरी भाग नीचे कर लो परन्तु नीचे के दोनों टिपकियाँ दबी रहें 
और बीच की एक टिपकी दिखाई दे सब इक्के ही हैं। बस जैसे 
इक्के बने हैं इसी तरह एक पत्ता जो खाली है वह रख दो खाली 
पत्ते से सबसे नीचे के पत्ते को दबा दो सब खाली दिखाई देंगे। 
फिर तीसरी बार पत्ता निकाल कर अलग कर दो पंजी मिलाओ 
तो पंजियां दिखाई देंगी। 


BR 


५ पत्ते को दो रंग में बदलो 


बाजार से ताश के दो बन्डल ले आवें जो एक ही तरह के 
 । इन ताशें के बहुत से पत्ते एक रंगे पानी में भिगो दो ये ताश 
दी तरह के होते हैं जब भीग जायें तो इन पत्तों को मध्य से 


| अलग-अलग कर लो | 


.' एक पंजी भी लो तथां दूसरी भी पान की पंजी लो । एक पंजी 


के पान काट पास-पास गोंद लगा लो तथा दूसरी पंजी के पीछे . 


चिपका लो । इस तरह चाहे जिस पत्ते को अपनी इच्छानुसार बना 
लो। जब तमाशा दिखाना चाहो तो हथेली पर पान की पंजी 
'खकर लोगो. को दिखला दो जब देख ले तो पंजी रखकर लोगों 
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को दिखला दो। जब देख लें तो पंजी पर दूसरा हाथ फेरे इप | ञे 
तरह कि हाथ की सफाई से पत्ता उलटा हो जाये तब दूसरी ओर | 
लोगों को दिखला दो सब देखकर आश्‍चर्य करेंगे। | 


७%% | 


रंगीन लाश को बिना देखे छांटना 


प्रका 


पहले काले ताशों को अलग छांटिए और लाले पत्तों को भे | एक 
अलग निकाल लेवें। निकालते वक्त उन्हें आधे से ज्यादा मोड़ | कह 
जावें तथा काले ताश में मिलाकर रख दें । तब दूसरे देखने वालों | लिया 
से दरयाफ्त करें कि बिना देखे ताश का रंग पहचान सकते हो। | 
वह बही उत्तर देगा कि नहीं। उस समय आप कहें कि देखो हम | मांगो 
पहचानते हैं । यह कहकर मुडे हुए पत्ते को अलग छांटकर सौधा | बहप 
कर लेवें तथा काला अलग करके दिखा देवें । यह देखकर दर्शक | कहर 
ताज्जुब करेंगे। | और 
कक ही 

i ८4 |] 
सोचे हुए पत्ते का बताना. | 
_ जितने आदमी हों उतने ही पत्ते निकाल कर प्रत्येक * 
दिखाओ | जैसे कि चार आदमी हैं तो तुम चार पत्ते निकाल * | 
प्रत्येक को अलग-अलग पत्ता दिखाओ इस तरह दिखला | 
ऊपर नीचे रखते जाओ। इसके पश्चात्‌ इन १६ पत्तों की चा 


स्थान पर ढेरी लगाओ और प्रत्येक ढेरी में से प्रत्येक व्यक्ति 
एको । जिस ढेरी में वहर्बताए उसी का नम्बर गिनकर बता 
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रों को भी | 
दा मोडते | 


ब्रने वालों 
पकते हो। 


देखो हम | 
कर सीधा | 
कर दर्शक | 


॥79 ताश के जादू 
जैसे कि किसी ने चौथी ढेरी बतलाया तो दूसरा ताश हुआ इसी 
प्रकार आगे भी होंगे। 


RRR 


ईश्वर के नाम का पत्ता 


किसी भी मनुष्य को कुल ताश देकर फेंट वालो तथा उससे 
एक ताश ईश्वर के नाम पर निकलवा लो किन्तु उससे पहले यह 
कह दो कि वह किसी पत्ते को न देखे क्योंकि यदि उसने देख 
लिया तो तुम्हारा जादू जान जाएगा। 


अब माँगा हुआ पत्ता देखो कि कौन सा है उसी पत्ते कोः 


मांगो तथा जो पत्ता आता रहे बही मांगते रहो। इसी प्रकार जब 
वह पांच छह पत्ते मांग चुक्ये तो जो पत्ता अन्त में आए वह यह 
कहकर वापस कर दो कि हमने परमात्मा के नाम पर मांगा था 
और इसके बाद अपने मांगे हुए ताश को उससे कहते जाओ तथा: 
वहां देते जाओ। | 

यह सब करते हुए यदि कोई मंत्र ॐ स्वाहा आदि का उच्चारण 
करते जाओ तो देखने वाले का आप पर यकीन हो जाएगा। 


YN 


बघे हुए लड्डुओं का निकालना 


आ के दो लम्बे-लम्बे डोरे ला एक कच्चे धागे के साथ 


लो। 


आकृति से बाँध लो तथा फिर लड्डुओं को डोरी में डाल. 
परनन वास्तव में यह पत्ता साधारण नहीं होता बल्कि ताश 
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की तह डबल होती है। प्रथम बनावटी मन्त्र बोलकर फिर ते | 
_. व्यक्तियों के हाथ में इधर उधर से पकड़कर ऊपर से लाठी मा | 
रस्सी नहीं टूटेगी किन्तु गोले निकल जायेंगे। | 


१8] 


३३% | 

° | | केव 

रुमाल में से रुपया गायब होकर | रोडे 
दूसरे स्थान पर मिले। काट 

तीन टीन के रुपये तथा दो रुमालों को दोहरा कर लो | | न्य 
डबल हो जाये और एक से लगे इसमें खेल करने से पहले एक | " 
रुपया टीन का रुमाल में सी लो । जब खेल आरम्भ करना हो ते | pe 
उस समय रुमाल निकालो। ह 


जिस स्थान में रुपया दिया हुआ है उसमें शेष दो रुपया अफे | 
पास से लेकर कि इस रूमाल में रूपया रखता हूं तथा एक | ललीत 
आपके रुमाल में रखता हूं। अपने रुमाल से रुपया रखते समय | निक 
दोनों ही रुपये निकालकर किसी के रुमाल में रख दो औ| 
उपरोक्त विधि के अनुसार रुमाल में बांधकर दो लड़कों की | 
पकड़ा दो जिस लड़के के हाथ में अपना रुमाल दिया है पह | पांग 
उनसे लो और पूछे कि इसमें कितने रुपये हैं वह कहेगा एर'| बकर 
जब वह लड़का एक कहे तो उसी समय उसके हाथ से रम“ दिया 
लेकर खोला साथ ही उससे फूंक भी लगवा लो ताकि उर | बुझ 
आपका विश्वास भी रहे अब वह फूंक मार चुके तो रुमाल #*| यह: 
दो तथा कहो कि रुमाल में से रुपया गायब। बस इसी 
दूसरे से भी पूछो और उसके रुमाल को खोला तो दो र 
मिलेंगे। दर्शक ताज्जुब करेंगे। 
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PRR 


टोपी में से बक्सा निकालना 


टोपी में से जो बक्स निकाले जाते हैं वे एक विशेष प्रकार 
के कागज से बनाए जाते हैं। संख्या में चाहे जितने हों फिर भी 
थोड़े ही मालूम होते हैं। आकृति के अनुसार छः टुकड़े पत्ते को 
काटकर और बनाकर जमा कर लो। मेज पर किसी वस्तु को 
आड़ में खेल करने से पहले छिपाकर रख लो । अब खेल आरम्भ 
। 

भिन्न-भिन्न पत्ते के बक्स मेज पर पड़े हैं, वह इस उपाय से 


' ` उठाने चाहिए कि ५६ नम्बर के भाग बक्स के भीतर को बिठाकर 


उस पूरे बक्स को ऊपर से बिठा दे ताकि ये आकृति की भांति 
२०-२४ या ७ बक्से हों तो थोड़े से मालूम होते हैं जब बक्स को 
खोलना हो तो ऊपर से धागे को अंगूठे के साथ खींचों तथा एक 
निकालकर दिखाओ। 

. पहले बक्स मेज पर रखो फिर किसी से टोपी मांगकर टोपी 
बक्सों पर रख दो और दोबारा किसी से दियासलाई की डिब्बी 


| .माँग लो। जब लोगों का ध्यान बंट जाए तो ऊपर मेज पर से 


बक्सों समेत टोपी उठाओ तथा किसी मेज पर रख दो और 
दियासलाई जलाकर आग लगाने का बहाना कर दियासलाई 
बुझा दो तथा एक-एक करके बक्स निकालकर दिखाते जाओ 
यह बहुत आश्‍चर्यचकित कर देने वाला खेल है। 


RRR 
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ताश के पत्ते का पानी में फूल जाना | वि 


मैजिशियन एक ताश दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। | 
एक सज्जन उसमें से एक पत्ता खींच लेते हैं। मैजिशियन ताश | 
को मेज पर रख देता है और फिर पानी से भरा हुआ गिलाप् | 


दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात्‌ वह गिलात | 5 
को मेज पर रखकर वह खींचा हुआ पत्ता अपने हाथ में ले लेता गळ 
है और दर्शकों से रुमाल मांगता है। उस रुमाल क्यो पत्ते पा | स्व 
डालता है और ऊपर से पत्ते को पकड़कर उस रुमाल में से, पत्ते | ण्ठ 
को पानी के गिलास में छोड़ देता है और फिर जब गिलास पा | ठ 
रुमाल को हटाकर झटकता है तो पत्ता गायब हो जाता है औ | उस 


ऐसा मालूम होता है जैसे पत्ता पानी में घुल गया है। | | 
यह एक आश्चर्यजनक खेल है लेकिन इसका रहस्य बहु| हग 
ही मामूली है। | . 
मैजिशियन अपनी आस्तीन में एक पत्ता जो सैलोलाइड का | पिन 
बना होता है। पहले से ही छिपाकर रख लेता है और फिर रुमाल | अण 
से पकड़ लेता है और रुमाल से पकड़े हुए पत्ते को आस्तीन | लिः 
पहुंचा देता है। सेलोलाइड का पत्ता गिलास में पहुंचकर किसी | दिर 
को नजर नहीं आ सकता। इसलिए; देखने वाले यही समझते | सूर 
कि जो पत्ता उनकी आँखों के सामने गिलास में डाला गया थ| अण 
. वह अवश्यमेव गिलास के पानी में घुलकर रह गया होगा। i चिः 
इसके पश्चात्‌ उसी पत्ते को आस्तीन से निकालकर द औः 
में से किसी भी व्यक्ति की जेब में से निकालकर फिर प्रस 


किया जा सकता है। 
RRR 
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[यन ताश | 
ग गिलास | 
ह गिलास | 
मं ले लेता | 
| पत्ते प | 
में से, पत्ते | 
लास प | 
ता है औ | 


I83 ताथ के. जादू 
किसी सोचे हुए पत्ते का अण्डे के भीतर 
दिखाई देना 


यह एक अत्युत्तम खेल है और इसके साथ ही उतना आसान 
भी है। एक उबला हुआ अण्डा लीलिए। उसे दर्शकों को भली 
प्रकार दिखा दीजिए और ताश को गड्डी दर्शकों के सम्मुख 
प्रस्तुत करें। कहिए कि कोई साहब इसमें से एक पत्ता निकाल 
स्वयं देख लेवें और अपने साथियों को भी दिखा दीजिए। उस 
पत्ते को फिर ताश की गड्डी में रख दीजिए और ताश को खूब 
अच्छी तरह से मिला दीजिए। फिर दर्शकों में से किसी को बुलाकर 
उसके हाथ से अण्डे का खोल पृथक करवा लीजिए। खोल के 
टूटने पर पत्ते का निशान अण्डे की सफेदी पर स्पष्ट दूष्टिगोचर 
होगा। दर्शक आश्चर्य चकित रह जायेंगे  . 

अब इस रहस्य को सुनिए। एक औंस फिटकरी को चौथाई 
पिन्ट सिरके में घोल लीजिए। फिर इसी सालूसन ( घोल ) से 
अण्डे के खाले पर उस पत्ते का चित्र बना दीजिए या उसका नाम 
लिख दीजिए जो कि अपने अण्डे पर लिखा हुआ दर्शकों को 


दिखाया है। इस घोल से अण्डे पर जो कुछ भी लिखा मिलेगा | 


सूखता चला जाएगा और सूखने पर नजर नहीं आयेगा । फिर उस 
अण्ड को तेज गर्म पानी में उबालिए। अण्डे के खेल पर का 
चित्र अथवा शब्द अण्डे की जमी हई -सफेदी पर उभर आवेगे 
और खोल के तोड़ने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। 

यदि आप अपनी इच्छानुसार ताश में से पत्ता न खिंचवा सकें 
तो आप जादू के खेलों का सामान बेचने वाली किसी दुकान से 


। एक खास ताश खरीद लीजिए। जिसमें कि तमाम पत्ते एक ही. 
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होते हैं। ऐसी अवस्था में दर्शक कोई भी पत्ता खोलें वह प्रत्येक | पक 

दशा में एक ही पत्ता होगा। ' | क्रि 

DPD 
उ 5 फय पेल | 


जादू के जोर से ताश के पत्तों का एक | 
दूसरेकेसाथचिपकजाना । पत्ते 


मैजिशियन एक ताश की गङ्डी अपने हाथ में लेता है फि | गिर 
एक हाथ से पत्ते को ऊँचा करते हुए दूसरे हाथ पर पत्तों को | म 
छोड़ता रहता है। ऐसा दृष्टिगोचर होता है जैसे पत्ते एक झरे | 
( आबशार ) की शक्ल में आपस में चिपके हुए दूसरे हाथ | ह ` 
गिर रहे हैं। | तोड़ 
ऐसा करने के लिए कई तरकीबों से काम लिया जाताही | र 


अच्छे और चतुर मैजिशियन पर्याप्त अभ्यास करने के पश्चात्‌ | र 
एक हाथ में पत्तों को दबाकर कुछ इस प्रकार दूसरे हाथ पा | य 
छोड़ते हैं कि पत्तों के छूटने का सिलसिला एक झरने की सूरत | 
दृष्टिगोचर होता है। | | 

नये खिलाड़ी पत्ते को इस प्रकार चिपकाते हैं कि एक पतते | 
का अगला सिरा दूसरे पत्ते के निचले सिरे के साथ और निचले | 
का अगले पत्ते के ऊपरी भाग के साथ और इस प्रकार पत्ते के | मे 
निचले भाग से जुड़ा हुआ होतो है। इसी तरह ताश के ३०-३५ | हाथः 
पत्ता को आपस में चिपका लिया जाता है। खुले हुए अथव आठ 
बिना चिपकाए- हुए पत्ते कुछ ऊपर और कुछ नीचे रख लि | पत्ते 5 


जाते हैं और उन्हीं को फेंटकर पृथक-पृथक दिखा कर दर्शक फिर ₹ 
क्रो दर्शाया जाता है। फिर चिपकाए हुए पत्तों को एक हाथ | 
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[ एक | 


गा है फिर | 
पत्तों को | 
एक झे | 
` हाथ हि | 


जाता है! | 
| पश्चात्‌ | 
हाथप | 
की सूरत | 


एक फे | 
र निचले | 
र पत्ते कें | 


३०-२५ 
ए अथवा 
[ख लिए 
र दर्शकों 


; हाथ में 


' हाथ में 


I85 वाश के जादू 
पकड़कर, दूसरे पर इस तरीके से छोड़ा जाता है कि छोड़ने की 
क्रिया एक झरने की सूरत में नज़र आने लगती है। पत्तो को एक 
धौंकनी की शक्ल में चिपका लिया जाता है। 

` पत्ते चिपकाने का काम एक रबड़ के बारीक धागे से भी 
लिया. जाता है। यह ऐलास्टिक जादू का समान बेंचने वाली 
दुकानों पर से मामूली कीमत पर खरीदा जा सकता है। ताश के 
पत्ते में सुई से सुराख करके धागा पिरो लीजिए। फिर ऊपर एक 
गिरह ( गाँठ ) लगा दीजिए। इसके पश्चात्‌ दूसरा पत्ता इसी धागे 


में पिरोकर गिरह लगाइये । इसी प्रकार तीस पैंतीस पत्ते इस धागे ' 


में पिरो लीजिए और फिर अपना खेल दिखाते रहिए। 

इन बने हुए ताशों को फूलों और बेलों की शक्ल में भी मोड़ 
तोड़कर दिखाया जा सकता है। जैसा आमा, चीनी, कागज के 
फूल बेचने वाले फलों का कभी गोलाबना देते हैं तो कभी लैम्प 
और कभी कोई और शक्ल । बिलकुल इसी तरह इन चिपके हुए 
पत्तों से भी काम लिया जा सकता है। : 


५७०७०७ 


| पत्तों में से आग की च्रिंगारियाँ 
निकलने लगें [ 
मैजिशियन ताश के दस पत्ते दर्शकों में से किसी एक के 


मदे देता है और उसमें से दो पत्ते खिंचवाता है। फिर बाकी 
अठ पत्तों को सामने, करके पत्ता खींचने वाले के हाथ से वह 
fl ऽन ताश के बाकी आठ पत्तों में रखकर ताश को फेंटता है। 

र दो पत्तों को निकालकर एक दूसरे के साथ रगड़ता हुआ 
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ऊँचे उठा लेता है। उन पत्तों में से फौरन आग की चिंगारियं | 
निकलने लगती हैं और यह बही पत्ते होते हैं जो दर्शकों में से एक | 
सज्जन ने पहिचान कर गड्डी में रख दिए थे। | 

विधि अत्यन्त सरल है। दस-के-दस पत्ते पहले से बनाका| बार 
रखे जाते हैं। उने ऊपरी भागों पर पोटाश और चीनी लगा द | का 
जाती है। और उनकी पीठ पर बहुत तेज गंधक का तेजाब लगा | नही 
दिया जाता है। जैसा कि चित्र से प्रगट है । यह पत्ते एक तख्त प |` यह 
इस विधि से रखे जातो हैं कि उनके तैयार किए हुए सिरे मैजिशिय | " छोः 


की तरफ होते हैं । दर्शक उन पत्तों में से दो पत्ते खींचकर पहचात |. 
लिये जाते हैं । इसी बीच में तख्त का रूख बदल दिया जातांहै 0 
वह पहचाने हुए पत्ते गड्डी में इसी तौर पर रखवा लिए जाते | | 
जिस तौर पर रखवा लिए गये थे। मैजिशियन के लिए इन दोनें | 


पत्तों को निकाल लेना आसान होगा क्योंकि उन्हीं पत्तों के मसले | ल 
बाले सिरे बाकी पत्तों के सिरों से विभिन्न दिशाओं में होंगे। । उ. 

अब मैजिशियन दो-दो पत्तों को एक साथ दिखाता है ऑ | ह 
एक दूसरे से रगड़ता है। मगर मसाले पर से नहीं, मसाले पर व| 
उन्हीं दोनों पत्तों को रगड़ेगा जो दर्शकों के खींचे हुए पतते हो| स्टेज 
इस मसाले पर से पत्तों को आपस में रगड़ जाने से आग || 
चिंगारियां उठने लगती हैं जिन्हें देखकर दर्शक चकित रह जी | यही 


RR 
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पे बनाका | 


] लगा | | 
जाब लगा | 


| यही मेरी इच्छा है। 


१87 ताश के जादू 
विदा 


भाईयों बहनों अब इस जादू की पुसतक का अंत हो रहा है । 
बात तो यह है कि यह पुस्तक देखने में इतनी बड़ी नहीं परनतु 
काम कि हिसाब स्रे यह किसी भी बड़ी से बड़ी पुस्तक से कम 
नहीं यह तो जादू का सागर है। विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए 
यह पुस्तक छुपा हुआ खजाना है क्योंकि इस बेकारी के युग में 
छोटी मोटी नौकरी का मिलना भी कठिन है आज करोड़ों लोग 
बेकारी की जिंदगी काट रहे हैं। निराशा और बेउम्मीद होकर 
हत्या तक की बात यह लोग सोचते हैं। 

बात दुःख की जरूर है मैं ऐसे लोगों के मन के दुःखों को 
भली-भांति जानता हूं इस पुस्तक की रचना के पीछे सब से बड़ा 
हाथ इसी बीमारी का है, मैंने सोचा था कि ऐसे युवकों के लिए 
कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी जाएं जिन के द्वारा बेकार लोग का 
काम पर लग सकें । उसी सिलसिले में एक बड़ी यह पुस्तक़ भी 
है। इसमें जो जादू के खेल बताए गए हैं पहले उन का पूरा-पूरा 
ड्यास करें फिर होटलों, कस्बों, स्कूलों, कालेजों में जाकर 
स्टेज से जादू के शो दिखाएं तो इस प्रकार से आप अच्छा खासा 
धन भी कमाएंगे, बेकारी दूर होगी। चिंता मुक्त हो जाएंगे । बस 


लेखक | 
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_ लेटस्ट फिल्म एक्टिंग कोर्स 


फिल्म स्टार कैसे बना जाता है? य 
आपको सचमुच ही फिल्म संसार में 
अभिताभ बच्चन, रेखा, धर्मेद्र, राजेश, 
डिम्पल, माधुरी, हेमा, सोनम, गोविन्दा व 
अन्य सितारों को भांति चमकक | 
ऐशो-आराम, दौलत व शोहरत पानी है ते 
आज ही इस पुस्तक को मँगाकर पढ़ें | कि 
सभी सितारों ने कैसे सफलता प्राप्त की। सभी कलाकारों, प्रोड्यूसरों व पे 
डायरेक्टरों के पते भी इसमें लिखे गए हैं। मूल्य 20 रु० डाक खर्च सहित | 


केः 
अधि 
सम्पूर्ण सचित्र करामात | 
इस पुस्तक में योग विद्या के सम्म | 
। अंग--मैस्मिरिजम, हिणोडिज्म द्वारा दूए | . 
मनष्य का रहस्य जानतां, दूर को बाती ॐ | 
एक ही स्थान पर बैठे हुए क्षणमा में ब" | 
लेना, पृथ्वी में गढ़ा हुआ धन देखत, | छिन्‌ 
पशु-पक्षियों की बोली पहचानना, अनत | त 
होना, चाहे जितना हल्का व भारी है ज | ए 


र बिना औषधि-पान किये कठिन से कठिन |. उ 
से मुक्ति पाना, भूत-प्रेत इत्यादि झो बुलाना, मृतक आत्माओं से ब्रती? | 


देख 
करना, यन्र-मन्र-तत्र आदि का सरलत्तपूर्वक वर्णन किया गया है हमेः 
® 


मूल्य 20 रु० डाक खर्च पर | 


दा०प 5५८ दाश एरतळ मपाने का पता : 
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| कोर्स 


संसार | | 
र, राजेश, 


गोविन्दा इ | 
चमकका | 
पानी है तो | 
र पढ़ें। झ | 


ड्यूसरों व 


वर्च सहित | 


प है र | 


लेटेस्ट जूडो-कराटे और बॉकिसग 


आज के हिंसात्मक दौर में जहाँ 
पग-पग पर खतरा बना हुआ है वहाँ सामान्य 
सौ-पुरुषों के लिए घुमना-फिरना भी कठिन 
हो गया है। हर समर यही डर बना रहता है 
कि न जाने कब, कहाँ और कौन-सा गुण्डा 
आ टपके जो आपके धन, माल और आपकी 
अस्मत को लूटने की कोशिश करे अथवा 
लूट ले। ऐसे मौकों पर' लाठी, छुरा तथा 
पिस्तौलधारी गुण्डे अक्सर शरीर से दृष्ट पुष्ट शक्तिशाली व्यक्ति को भी 
किकर्तव्यविमूढ़ बना देते हैं क्योंकि खाली हाथ मनुष्य उनका सामना फैले कर , 
सकता है? | 

आपके उपरोक्त प्रश्‍न का उत्तर केवल जुजुत्सु, जूडो,कराटे, बॉक्सिंग 
के पास है क्योंकि ये सब आत्मरक्षा की श्रेष्ट विधियाँ हे, इसलिए संसार के 
अधिकांश देशों में इनका प्रचलन बढ़ता जा रक्ष है। जूडो व कराटे की 
महत्वपूर्ण विधियाँ अपनाकर निर्भय हो जायें। एक वार अवश्य पंगायें! 
मूल्य 20/-र० डाक खर्व सहित। 


\ अपना कद लघ्बा करें 


ठिगने अर्धात्‌ छोटे कदं के इन्सान को देखकर लोग. हँसते हैं और 
ठिगने कद के इन्सान मे हीनभावना घर कर लेती है, उसका मम दुझा-बुझा-सा 
व्हत! है। काम में दिल नहीं लगता और तह जिन्दगी में तरक्की नही कर 
पाला आ गलए ठिगने अर्थात्‌ छोटे कद दे; इन्सान को चाहिए कि दह हारी 
इ म को पढ़े भर इसमें बताए हुए. तरीकों को काम में लाकर 
दखतेः ऐेख्ते अपना कद लम्बा करके दुनिया में गर्दन ऊँवी करके चले और 
हमेशा खुरा रहे; मूल्य 20 रु० डाक खर्च सहित! 


वी>पीठपी० द्वारा पराके मगाने का पता. 
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हमारे सर्व उपयोगी नये प्रकाशन 
सर्व मनोकामना पूर्ण 


न ब यंत्र-मंत्र-तंत्र व 
टोटके 
a > | 


शीघ्र होता है। 


असम, चीन व बंगाल का जादू 


इस पुस्तक में मनुष्य ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक खेल जैसे मनुषय की | 


गायब करना, मनुष्य को कुत्ता, बन्दर, मेंढक और बकरी आदि बनाना, डिन 


में रुपया छिपाना, लोहे की गरम जंजीर हाथ से पकड़ना, शारीर की रॉ | 


बदलना, जादू की परी बनाना, मुँह से आग निकालना, धधकते हुए Eh 
पर नंगे पैर चलना, कटे हुए सिर का बोलना तथा अन्य प्रकार के जादुई 
आसामी से कर सकते हैं। 


ऐसी अनमोल पुस्तक की कीमत मय डाक खर्च 20 ₹० मी 


वी०पा०पी८ दारा पुरनकें मगानें क! पतः 
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आप सभी ओर से निराश हैं, भाय | 
# साथ नहीं देता, मनोकामना पूरी नहीं होती तो | 

न इस महान पुस्तक को एक बार अवश्य | 
मँगायें। इसमें अनेक सिद्ध किये मत्र जैसे उच्च अधिकारियों को अपना | 
बनाना, मनचाही वस्तु प्राप्त करना, किसी के मन की बात जानना, परीक्षा में | 
प्रथम श्रेणी लाना, कर्ज एवं रोग से छुटकारा पाना, व्यापार में उन्नति, मुके | 
में जीत, लाटरी व रेस में तथा सट्टे के नम्बर में सफलता, खरी पुरुषों का | 
वशीकरण, घर से भागे हुए को वापस बुलाना तथा चोर का व चोरी गे | 
माल का पता लगाना एवं अनेक टोटके दिए गए हैं। इसके प्रयोग का अम! | 


सम्पूर्ण बड़ी पुस्तक का मूल्य 25 रु०, डाक खर्च सहित | 


सचित्र योग आसन एवं स्वास्थ्य 

इस पुस्तक में व्यायाम के 84 आसनों 
के कायदे, कौन-कौन से आसन किस 
अवस्था में करने चाहिएं और व्यायाम करने 
से क्या लाभ होते हैं? और कौन-सा आसन 
कौन-सी बीमारी को दूर करता है--यह सब 
बातें इस पुस्तक में 84 आसनों के चित्र देकर 
बहुत ही सरल रीति से बताई गई हैं। हम 
४ डंके की चोट से कह सकते हैं कि रोजाना 
योगासन करने से मनुष्य कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। 


व 


| है, भाग | 
हीं होती तो | 


, परीक्षा में | मूल्य 20 रु० डाक खर्च सहित। 
ते, मुकदमे | | 
पुरुषों का | 
चोरी गये 
[ का अम! | 
वर्च सहित वशीकरण मन्त्र शास्त्र. 
डड इस पुस्तक की सहायता से आपं चाहे : 
जिस स्री-पुरुष को अपने वशीभूत कर 
४९ 8 मनचाहा, काम ले सकते हैं। आकर्षक सुरमा 
मनुष्य | श बनाने की क्रिया, राजदरबार में विजय पाना, 
गना, व लड़ाई में शत्रुओं को नीचा दिखाना, अपने : 
की वत इष्टमित्र को. यत्र-मत्र पर दूर देश से 
हुए के बुलाना, मुर्दो से. बातचीत करना आदि बातों: 
जादुई । का वर्णन है। 
) ह० मा मूल्य 20 रुपया डाक खर्च सहित। 
गेढ्तीपीट द्वारा पुस्तके मगानें का पता : 
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लव लेटर्स [प्रेम-पत्र] व्य 


जब पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका 
' एक-दूसरे से अलग होते हैं और दिन काटे 
नहीं कटते और रातें तारे गिन-गिनकर काटी 
जाती हैं, तब ये जोड़े एक- दूसरे को पत्र 
लिखते हैं, जो प्रेम-रस में डूबे हुए होते हैं। 
ये प्रेम-पत्र होंठों से झूठे किये जाते हैं। वह 
पत्र नहीं पत्नी के होठों का चुम्बन ले रहा है। 
चूमकर कलेजे से लगा लेता है क्योंकि वह 
जानता है कि इस प्रेम-पत्र को नहीं पली को | 
कलेजे से लगाये हुए है। इन प्रेम-पत्रों में प्रेमियों ने अपना कलेजा निकालक | 
रख दिया है। प्रेम दीवानों व शृंगार-रस की कविता और आशिकाना| शेशें | 
को इतने भावुक रूप में लिखा है कि पढ़ने वाला तड़प उठता है। । 
देखिए मूल्य 20 रुपया डाक खर्च सहित। | 


न्यू रेडियो-ट्रांजिस्टर व टेलीविजन गाइड 


रेडियो, ट्रांजिस्टर व टेलीविजन की __ 
उपयोगिता इस युग में एक आवश्यकता बन 
गई है। शहरों में शायद ही कोई घर होगा 
` जहाँ ये चीजें देखने में न आएँ। इस पुस्तक | 
र इनके प्रत्येक पुर्जे का ज्ञान व पुर्जो की 
सही फिटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई 
है; सैंकड़ों व्यक्ति इस पुस्तक को मँगाकर वठ 
पूरे मैकैनिक बन हजारों रुपया कमा रहे हैं न र 
इस पुस्तक की मदद से आप अपना रेडियो-टरांजस्टर व टी०वी० घर मं ती | 
ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए उपयोगी। आज ही मँगावें! - 
पुस्तक का मूल्य 20 रु० डाक खर्च 
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कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का पवित्र . 
स्थान है। यहां पर हर समय सफेद-सफेद 
बर्फ की चादर नजर आती है। ठंडी-ठंडी | 
वायु भगवान शिव की लम्बी और मोटी. 
जटाओं से खिलवाड़ करती हुई दूर तक | 
निकल जाती हें प्रभु को यह लीला कितनी 
' आनन्दमयी है, उसे तो केवल वही जानते | 
हैं। | | 
में रहने वाले अनेक पक्षी अपनी 
भाषा में राग अलापते हुये भगवान शिव 
की उपासना करते रहते हैं। प्रकृति के इस | 
साज पर जब इन सबके मधुर गीत गूँजते हैं 
तो एक आनन्दमयी' वातावरण बन जाता 


। #2 क क 
भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की 
जटाओं से निकलती गंगा कितनी सुहावनी 
` लगती है। गंगा को बहते देख कर प्रभु ' 
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- इन्द्रजाल न | 
कितने मस्त हैं, उनके सारे शरीर पर भस्म | 
का लेप और शांति रूप गले में मुण्डमाला | 


ils 


तथा हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल कितना | 
शोभा देता है उन्हें इस हाल में देखकर ऐसा | ने 
प्रतीत होता है जैसे विशव ज्ञान का सागर | ज्र 
यहीं से फूट रहा है। ह ~ 
प्रभु शिव स्वयं को भूलकर तीनों लोकों | क 
_की चिन्ता में डूबे हुए हैं। तीनों लोकों के | सं 
कल्याण के लिए उन्होंने पवित्र गंगा को | सुः 
. अपनी जटाओं से निकाल कर उसका जल | पः 
तीनों लोकों में फेला दिया। | दि 
ऐसे दयालु शंकर भोलेनाथ हमारे रक्षक | 
हैं, वही पूरी मानवता के रक्षक हैं, उनके | प्र 
हर उपासक ने उन्हें प्रसन्न करके खूब वरदान | ज्ञा 


पाए हैं। भोलेनाथ जिस पर एक बार कृपा 
कर देते हैं, बह तो आनन्द ही आनन्द भोगत 
है। [ 
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ऐसे में एक बार लंका नरेश महा पण्डित 
रावण ने शिव भोले नाथ की महिमा सुनकर 
उनकी उपासना आरम्भ कर दी। शिव जी 
प्रसन्न होकर रावण को अपने पास 
बुलाया तो लंका पति रावण ने शिवजी के 


. दर्शन करके उनके चरणों में गिरकर प्रणाम 


करते हुए कहा हे शिवजी भोलेनाथ ! हे 


` संसार के स्वामी अपने इस भक्त का प्रणाम 


स्वीकार करो और यदि वास्तव में ही मुझ 
पर प्रसन्न हो तो आप मुझे सिद्धि और तन्त्र 
विद्या का पूर्ण ज्ञान दे दीजिए। 

शिव भोलेनाथ रावण की इस प्रार्थना से 
प्रसनन होकर उन्हें तन्त्र और मन्त्र विद्या का 
सान देने लगे जो इस प्रकार है। | 


उपारतव्र्यान 


इन्र को सभा में एक अप्सरा नाचते- 
नाचते जब पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी, 
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इन्द्रजाल 20 - 
तब तो चारों तरफ हलचल मच गई । समस्त | 
देवता घबरा गए और इन्द्र के क्रोध का | 
ठिकाना ना रहा। उनकी-सभा की नाचने | 
“वाली नर्तकी बेहोश होकर गिर पड़ी, इसमें |. 
इन्द्र का अपमान था। चारों तरफ खोज की | 
गई कि इसका क्या कारण है ? पर कुछ' | | 


भी मालूम न हो सका । लाचार होकर उन्होंने 
गुरुदेव बृहस्पति से शंका का समाधान 
करना चाहा। 


` बृहस्पति जी ने कहा- हे राजन ! लंका | 
के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके | 


तुम्हारा अपमान किया है। 


इन्द्र सभा और इन्द्र देवता स्वयं ही इस | 
उत्तर से भौचक्के रह गए। इन्होंने हाथ जोड | 


कर पूछा गुरुदेव ! रावण तो इस सभा में 
नहीं और न इस अप्सरा के कोई अस्त्र लगा 
है, जिससे उसे मूर्छित हो जाना चाहिए. 
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इन्द्रजाल 
गुरुदेव हंस पड़े और बोले इन्द्र ! अस्त्र 
से अभी तेरी बुद्धि आगे नहीं बढ़ी। अस्त्र 
बल तो तन्त्र-मन्त्र बल के आगे तुच्छ है। 
का प्रयोग तो सामने से किया जाता 
है, परन्तु मन्त्रों का प्रयोग सैंकड़ों मील दूर 
बैठने पर उसी आसानी से तथा उतने ही 
अधिक पराक्रम के साथ किया जाता है। 
इन्द्र ने हाथ जोड़ कर कहा महाराज ! 
आपको इस कथा ने तो मुझे अधिक 


2] 


_ उत्तेजित कर दिया है। आप मुझे इस विज्ञान 


के बारे में पूरा हाल बतांयें। 

इन्द्र की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी 
ने सारी बातें वर्णन करते हुए कहा। एक 
समय दसकंधर ने देवाधिदेव शिवजी की | 
बहुत बड़ी तपस्या की। भोले शंकर उससे | 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास ` | 
बिठा लिया। रावण ने शंकर जी से कुछ | 
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हो गए। 


नहीं मांगा इससे शंकर जी अधिक प्रसन्न 


` एक दिन जब रावण शंकर जी के पैर | 
_ दबा रहे थे और महादेव जी पार्वती के पास | 


विश्राम कर रहे थे उस समय पार्वती के | 


बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या | 
के बारे में बताया कि मनुष्य को साधना से | 
पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों को शक्ति से | 
कई गुनी तेज और विशाल होती है । उसकी | 
सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ | 
नहीं बिगाड़ पाती । मन्त्रों का प्रयोग सैकेंड़ं | 
मील की दूरी से भी इसी तरह से किया ज़ा | 


सकता है, जिस प्रकार कि शास्त्रों छ्ज्ञा प्रयोग |. 


आमने-सामने से। 


महादेव जी के मुँह से यह वर्णन सुन कर | 
तो रावण के मुँह में पानी आ गया और | 


अपने मन में तांत्रिक विद्या को पूरी तर | 
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इन्द्रजाल 
सीखने का संकल्प उसने कर लिया । रावण 
के मन की बात महादेव जी को जानते देर 
न लगी। उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाई 
और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के 
अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करके यश 
प्राप्त्कर सकता है। रावण ने उसी विद्या 


के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया 


है। 
इन्द्र ने कहा गुरुदेव ! आप तो मेरे मन 


की बात तनिक देर ही में जान लेते हैं, मुझे 
भी इस विद्या को सीखने क्री बहुत इच्छा . 


है। मैं भी चाहता हुँ कि आप मुझे जिस 
तरह हो इस विद्या को सिखाने की चेष्टा 
करें। 


गुरुदेव बृहस्पति बहुत हँसे और फिर बोले 


इन्ध । तू अभी तक होड़ ही में रहा, खैर यदि | 


तेरी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य 
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ही तांत्रिक विद्या सिखा दूँगा, तू अपने मन | 
को स्थिर,कर ले तथा इस बात को अच्छो | 
तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के 
लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद लोभ, | 
राग द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वही | 
मनुष्य पूर्णतया सफल हो सकता है जो | 
` सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस | 
विद्या को सीखना चाहे तो मुझे विद्या को | 
सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहषं | 


सिखला दूंगा। 


इन्द्र बड़े सोचे में पड़ गया मगर फिर | 
हृदय कड़ा करके बोला-'महाराज ! म॑| 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा आपने | 
कहा है वैसा ही करूँगा। तमाम बातों से|. 


दूर रह कर भी मैं इस तांत्रिक विद्या की 


अवश्य सीखूंगा, मैं आपको विश्‍वात | 
दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे "| 
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वैसे ही काम करूगा।' 

बृहस्पति ने इन्द्र का यह निश्चय देख 
कर कहा कि जिस प्रकार मैंने जगतगुरु 
श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक 
विद्या सीखी है वही तुमसे वर्णन करता हूँ। 
इसके छः प्रकार के कर्म हैं शांति कर्म, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन 


' तथा मारणा। प्रयोग नौ तरह के हैं। उनके 


नाम हैं मारण, मोहन, स्तम्भन विद्वेषण 


| उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण यक्षिणी 
फिर साधन और रसायन क्रिया। | 


| तंत्र प्रयोग से पहले क्या करना है? 


_ ३ नमोनारायणाय विश्वम्भराय, 
इन्रजाल कौतुक निर्देशाय दर्शन 
सिद्धि करु स्वाहा। 


इस मंत्र को 708 जप करने के पश्चात 
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जाल | क्र 
ही तंत्र विद्या प्रयोग आरम्भ करना चाहिए | 
यदि कोई इन्द्रजाल प्रेमी ऐसा नहीं करता |. 
तो समझ ले उसकी उपासना अस्वीकार हो | 

` जायेगी। | 


स्वरक्षा का मंत्र | 
ॐ पर ब्रम्ह पर मात्मने मम शरीर, | __ 
पाछे पाछे कुरू कुरू। | 
इस मंत्र का ।08 बार जप करें जब आप | 
॥08 बार इसका पाठ कर लेंगे तो अपने | 
` मुँह से ' ३७ नमः शिवाय' कहकर अपप | 
शरीर पर फूँक मारें, परन्तु उस समय तर्क £ 
अपने आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर कलें। कट 
_ ब्रहस्पति जी ने कहा हे राजन ! इस वि | उसे 
के छः स्तम्भ हैं इन तमाम स्तम्भों को "| _ 
तुम्हें अलग से बताऊँगा इन सबके 
अलग- अलग हैं। 
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* 27 | इन्द्रजाल 
करता | शान्तित्वश्य, स्तन्भनानि, 
गर हो | निद्वेषणोच्चाटने तथा। 
| ` मरणांतानिशांसेति षष्ट 

' कर्माणि मनीषिणः ॥ 


शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, 
उच्चाटन और मारण यही छः प्रयोग षष्ट 


उ कर्म के रूप जाने जाते हैं। 
अफी| पट कर्म के लक्षण : 
अपने| शांति कर्म. 
य तक जिस कर्म के प्रयोग से मानव के पाप 
कलें।| कट जाते हैं और मानसिक शांति मिलती हे 
[विद्य उसे शांति कर्म कहा जाता है । | 
| 
| वशीकण कर्म | 
जिस कर्म को करने से प्राणी अपने में 
वेशीभूत हो जाए या फिर किसी दूसरे को 
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इन्द्रजाल । | 
अपने वश में कर ले तो उसे वशीकरण| 2 
कर्म कहा जाता है। | लि 


स्तम्भनं कर्म | 

जिस विद्या शक्ति से हम किसी भी| 
चलती हुई चीज को रोकने में सफल हे| ! 
जाते हैं। उसे स्तम्भन विद्या [ कर्म ] कहा| “ 
जाता है। | 
विद्वेषण र 

जिस कर्म द्वारा हम दो प्राणियों में विरोध ल 
एवं वैमनस्यता पैदा की जा सकती है।उ| छः 


विद्वेषण कर्म कहा जाता है। . | इसर 
उच्चाटन कर्म | 
जिस साधना से हम किसी भी प्राणी | 


मन उच्चाटन करने में सफल हों व | र॑ 
जिसकी शक्ति से कोई भी प्राणी धर है यः 
भागने के लिए और बाहर से घर भागने शांति 
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| लिए तैयार हो जाए उसे उच्चाटन साधना 
। (कर्मे) कहा जाता है। [ ः 
मारण कर्म 
जिस साधना सिद्धि द्वारा हम किसी भी 
| प्राणी का अपहरण कर लेते हैं उसे मारण 
| कर्म मंत्र कहते हैं । 

| हे राजन, अब मैं तुम्हें इन छ: कर्मों के 
| प्रयोग विधि बताता हूँ। यह विधियां कुल 
| मिला कर नौ प्रकार की हैं ऊपर बताए गए 
| छ: कमो का प्रयोग नौ विधियों से होता है 
| इससे पहले मैं तुम्हें इन छ: कर्मो की विधियों 
| के बारे में बताता हूँ। | 


[णी का रत्ति 
कु १. ते को शांति कर्म की देवी माना गया 
यह कामदेव की पत्नी हे और इसके साथ . 


शांति की महिमा जुड़ी हुई है विद्वानों ने 
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कहा है-रति हैं जहाँ शांति है वहाँ। | 
सरस्वती | 

माता सरस्वती जी विद्या और ज्ञान की)  ? 


देवी हैं, इसे वशीकरण की देवी भी माना | मो 
जाता हैः- | के 
_ “वीणा पाणी मराल वाहिनी ' .. र 
इसदेवीसेसारेहीनीचेहे | ग 
| देवी लक्ष्मी | न 
माता जगदम्बा भगवान विष्णु की पत्नी की 
हैं इसलिए इस देवी को बहुत कोमल और देवी 
दयावान कहा जाता है। से३ 
विद्घेषण । 
_ इसकी देवी ज्येष्ठा के नाम से जानी जाती| ह 
है। जिसकी शक्ति महान है । | जात 
महिषासुर मर्दिनी ह 


उच्चाटन की देवी सर्वशक्तिमान हैं! स 
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की शक्ति से असुरों का नाश हुआ था। 
महाकाली | 
माँ काली मारण की देवी कहलाती हैं 
| माँ काली ने सदा से पापियों का नाश कर 
| के देवताओं की रक्षा की है। | 
| इन छः देवियों को छः कर्मो के साथ 
| जोड़कर आपको स्वयं देखना होगा कि कौन 
सी देवी की सिद्धि ठीक रहेगी। 
| आप जो कर्म करना चाहते हैं पहले उसी 
| की ओर सच्चे मन से ध्यान दें फिर उसकी 
| देवी की विधि पूर्वक पूजा आरम्भ करें इसी 
| से आपको मन चाहा फल अबश्य मिलेगा। 
कर्माणि प्रयोगम 
४: कमो को नौ प्रकार से प्रयोग में लिया 
| भाता है यह तो आप पहले से ही जान चुके 
रजन अब आपको ऋतु विचार में 


f 
- Left 
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इन्द्रजाल | ` 
बताना जरुरी है, क्योंकि हमारे इस जीवन | 
का सम्बन्ध ऋतुओं से जुड़ा हुआ है। | 
शांति कर्म के लिए, हेमन्त ऋतु बसंत | 
ऋतु में वशीकरण, शिशर में स्तम्भन, ग्रीष्म 
में विद्वेषण, उच्चाटन कर्म के लिएं वर्षा | 
ऋतु और मारण क्रिया शरद ऋतु में ही उचित 
मानी जाती है। 
यह बात याद रखने योग्य है कि सूर्योदय 
से. लेकर रात के पिछले पहर तक दस-दस 
घड़ियों के पश्चात छः की छः ऋतुएं अपना- 
अपना भोग कर जाती हैं। और सूर्योदय के 
पश्चात दस घड़ी तक बसन्त, दोपहर कें | 
ग्रीष्म, दोपहर के पश्चात वर्षा, सन्धया के | 
समय -शिशिर, आधी रात को शरद तथा | 
` प्रातःकाल में हेमन्त ऋतु अपना-अपना रून | 

दिखाती रहती हें । 
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प जीवन 


है। | 
तु बसंत 
न, ग्रीष्म 


नएं वर्षा | 
ही उचित | 


सूर्योदय | 


दस-दस 
` अपना- 
यादय के 
[पहर के 
न्धया के 
रद तथा 
पना रूप 
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इन्द्रजाल _ 
रंग और कर्म के भेद 
स्तम्भन क्रिया में पीत रंग, उच्चाटन क्रिया 
में धुएँ जैसा रंग, विद्वेषण में लाल रंग, 
वशीकरण में मोहन और आकर्षण में लाल 
रंग मारण क्रिया में काला रंग एवं शांति 
क्रिया में धेत रंग का ध्यान रखें, इस प्रकार | 
से चिंतन करना चाहिए। 
दिनों के. बारे में विचार 
हर कर्म के लए अलग-अलग ही दिन 
माने गए हैं जैसा कि शांति कर्म के लिए 
वृहस्पतिवार और विद्वेषण के लिए शनिवार 
कादिन। | 
। षट्कर्म चक्रम 
कोई भी कर्म को करने के लिए सबसे. 
पहले तिथि और नक्षत्र को ध्यान में रखना 
जरूरी है इसके लिए आप को नीचे दिए 
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चार्ट को ध्यान से देखना होगा । 


| 
| 


दिशामूल से जाओ वामै 
राहू योगिनी पीठ। सन्मुख 
लेवे चन्द्रमा लावे लक्ष्मी लूट॥ 


शुक्रवार, सोमवार 
पश्चिम 
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दिशा शूल का योग क्रम चक्र से जुड़ा 
| है जैसा कि शुक्रवार एवं वृहस्पतिवार 
को पश्चिम में, शनि, सोम को पूर्व में, मंगल 
एवं बुद्ध को उत्तर में, वृहस्पतिवार को 
दक्षिण में दिशाशूल रहता है। 
दिशाशूल चक्र 2 


34 35 


सन्मुख तथा 
दाया दिशा शूल 


अशुभ है। पीठ तथा 
वायां हाथ का शुभ 
गुरुवार 
दक्षिण 


मंगल, बुध उत्तर दिशि कालू, 
सोम, शनिश्चर पूर्व न चालू। 
रवि, शुक्र पश्चिम नहीं जाना, | 
गुरुवार न दक्षिण करै पयाना॥ 
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_ अथ योगिनी विचार | 
योगिनी का विचार तन्त्र सिद्धि में बहुत | 
आवश्यक समझ कर बताते हैं। योगिनी | 
का वास पड़वा के दिन पूर्व में, द्वितीया को 
' उत्तर में, तृतीया को अग्नि कोण में, चतुर्थी 
: को नेऋत्य कोण में, पंचमी को दक्षिण में, 
षष्ठी को पश्चिम में, सप्तमी को वायव्य 

कोण में और अष्टमी को ईशान कोण में | . 
रहता है। 
यह ज्ञातव्य है कि योगिनी यदि पीठ पर | 
या बाई ओर हो तो शुभ फल देती है एवं 
यदि सन्मुख अथवा दाहिनी और हो तो | 

अशुभ फल देती है। | 


अ नये खेल व मैजिक ट्रिक्स सीखें | 
सलाशका जादू 
| __ मूल्यप्चीस रुपये _ मूल्य पच्चीस रुपये 


कू, 5 Sanskrit Digital P tion Foundation, Chandigarh 


| 7 


इन्द्रजाल 
योगिनी चक्रम 


दक्षिण पद वायव्य पश्चिम वामपद नैऋत्य 


बायें योगिनी सुर वडु देवे। 
दाहिनी दिशि सुख सम्पत्ति खोवै 


पीठ पिछाड़ी है सुख दाई। 
संमुख मृत्युदेव दरसाई । 


ऊपर योगिनी का चक्र देखकर भली- 
समझा दिया गया है, ध्यान से समझ लेवें । 
राशियों का हमारे जीवन से 
सम्बन्ध 
एक चन्द्रमा में सवा दो नक्षत्र भोग करते 
और हर एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं 
इस हिसाब से हर एक को चन्द्रमा ९ चरणों 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल न 
तक भोग करता है और प्रत्येक चरण का 
एक-एक अक्षर नियत है जिस मनुष्य को 
राशि देखनी हो उसके नाम का पहला अक्षर 
इन नक्षत्रों में देखें, जिस चन्द्रमा के भोग- 
काल में यह नक्षत्र हो वही उसको राशि 
होती है। यह नीचे लिखे अनुसार अच्छी 
तरह विदित हो जायेगा। 


राशि अक्षरों का स्वामी नक्षत्र 
अश्विनी के भरणीके । | कृतिका के 
मेष | चार चरण चार चरण | एक चरण 
चू. चे. चो. ला. | ली. लू. ल. लो आ. 


कृत्तिका के रोहिणी के ` मृगशिर के 
- वृष |पिछले ३ चरण ४ चरण “प्रथम २ चरण 
इ. ऊ. ए. ओ. वा. वी. वू. 


मृगशिर के आर्द्रा के 
मिधुन | पि0 २ चरण ४ चरण 
का. कि. कू. घ. ङ छ. 


- पुनर्वसु के पुष्य के 
कर्क | १ चरण ४ चरण 
हा हू. हे. हो. डा. 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल 


उत्तराफाल्गुनी के 
१ चरण 


पूर्वा फाल्गुनी के 
४ चरण 
मो. टा. टी. टू. 


हस्त के 
४ चरण 
पू. पा. णा. ठा. 


विशाखा के 
४ चरण 
ती. तू. ते. 


अनुराधा के 
४ चरण 
ना. नी. नू. ने. 


उत्तराषाढा के 
१ चरण 


पूर्वाषाढ़ा के 
४ चरण 
मा. घा. फा. ढा. 


उत्तराषाढा क 
३ चरण 


शतभिषा के 
४ चरण 
गो.सा.सी.सू. 


पूर्वाभाद्रपदा के 
३ चरण 
से-सो.दा. 


उत्तराभाद्रपदाके 


४ चरण 
टू. थ. झ. ज 


इसमें से अभिजित्‌ नक्षत्र की जो चार 
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चरणों ( जूजे जोखा ) चार अक्षर हैं इनकी | 
भी गणना मकर राशि में होती है। यदि हमें | 
` गोविन्द की राशि देखना है तो इसका पहला 
अक्षर (गो) शतविषा नक्षत्र का पहला 
चरण है, इस नक्षत्र का स्वामी कुम्भ है तो | 
गोविन्द की कुम्भ राशि हुई इसी तरह सब 
की देख लो, अब हम एक चक्र नीचे लिखते | 


हैं जिसमें अभिजित भी संयुक्त है और ऊपर | 


के चक्र से बहुत सहज भी है। 


अपना कद्‌ लम्बा करें . 
ठिगने अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को देखक़र लोग हँसते 
हैं और ठिगने कद के इन्सान में हीनभावना घर कर लेती हैं, 
उसका मन बुझा-बुझा-सा रहता है। काम में दिल नहों लगता 
और वह जिन्दगी में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए ठिगने 
अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को चाहिए कि बह हमारी इस 
किताब को पढ़े और इसमें बताए हुए तरीकों को काम में लाकर 
देखते -देखते अपना कद लम्बा 'फरके दुनिया में गर्दन ऊर्ची 
करके चले और हमेशा खुश रहे। 
मूल्य 25 रू० डाक खर्च सहित 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


4 इन्द्रजाल 


अक्षरों द्वारा राशि ज्ञान 
९० 
वर लवण निणिजिबि किन ERS 


E 
सब 
[खते 


गा 
पा, 
E 
_ तिथि विचार | 
तिथि पाँच प्रकार की होती हैं जैसे- नन्दा, 
“ड्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यदि शुक्रवार 
ह बुध में जया, शनिशचर में रिक्ता, 


">>> 
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इन्द्रजाल । ठ ह 
गुरुवार में पूर्णा तिथि हो तो सिद्धि-योग | दक्षि 
है। इससे अन्यथा मृत्यु योग कहते हैं। 
सिद्धियोग चक्र मृत्युयोग चक्र म 
नन्दा ">. [नन्दा |१।६।११ [राकु होते 
न्त 
> | उचिः 
| | वेढे 


| ` सिद्धियोग में काम करने से सिद्धि होती | आस 


है। | | को | 
मृत्युयोग में करने से दुःखदायी होती है। | को ५ 
अथ योगिनी विचार | व 


योगिनी का वास पड़वा को पूर्व में, दूज | “क 
को उत्तर में, तीज को अग्नि कोण में, चौथ | क 
को नेऋत्य में, पंचमी को दक्षिण में, ७८ | ह 
को पश्चिम में, सप्तमी को वायव्य म | 
अष्टमी को ईशान में होता है। योगिनी पी. | _ भै 
और बांई ओर की शुभ फलदायक 
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| दक्षिण व सम्मुख को शुभ नहीं होती। 


इन्द्रजाल 


आसन पर बैठने की विशि 


मन्त्र जपने के कितने ही प्रकार के आसन 
| हैं। जैसे काम की सिद्धि के लिए यत्न 


म | करना चाहिए वैसे ही आसन पर बैठना 

| उचित है। जैसे पुष्टि कर्म में पदमासन से 
| | बेठें। शांति कर्म में स्वस्तिकासन से, स्तिक 
| आसन से बैठे, मारण और स्तम्भन करने 
| को विकटासन से और वशीकरण करने 
| को भद्रासन से बैठें। | 


वशीकरण करने को मेढा के | चर्म चर 


आकर्षण >> 
| आकर्षण करने को बाघम्बर पर, उच्चाटन 


केरने को ऊँट के चर्म के आसन पर, विद्वेष 
करने को घोड़े के चर्म पर, मारण में भैंसे 
घर्म पर और छुड़ाने में गज चर्म पर बैठे । 


को रीति से बिछवावें। ङ 


|. ने के पहले अपना आसन कूर्म चक्र 
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क्र ७-७ यायला 


सिद्धि शीघ्र होती है। 
| चन्द्र दिशा चक्र 


चन्द्रमा एक राशी पर सवा दो दिन रहत 
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| | 


45 इन्द्रजाल 
है। जिसकी 35 घड़ी होती हैं। इन 35 
घड़ियों में चन्द्रमा आठों दिशाओं को भोगता 
है। परन्तु चन्द्रमा की स्थिति जिस दिशा में 
हो उसी से गिनना प्रारम्भ करें। 


पूव दिशा, 
आग्नेय कोण ... 


हः ७ 4 
दक्षिण 


सब घड़ी। दक्षिण नैऋत्य 
१५ १३५ २२ पश्चिम 


वायव्य 
१९ १८ १६ उत्तर 


वायव्य पश्चिम नैऋत्य 


मेष सिंह ।धन।- 
मिथुन। कुम्भ। तुला। 
कर्क | मीन। वृश्चिक। 


ऋणी धनी विचार 


` भो के स्वामी नीचे लिखे कोष्ठक से 
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इन्द्रजाल 6 | 
वर्गों और उनकी शत्रुता मित्रता का ज्ञान हो 


मित्र |उदा 
सीन | | 


जायेगा | 


संख्या | वर्ग के स्वामी | वर्ग के शत्रु 
का नाम 
इउए 


गरुड़ 


इस कोष्ठक से ऋणी धनी रीति से देखा | 
जाता है कि दोनों के वर्ग की संख्या को | 
प्रथक-प्रथक दो से गुणा करके उसकी वां | 
संख्या उसमें और उसकी इसमें जोड़ दें और 
दोनों में आठ का भाग दें। जिसका अश | 
शेष में अधिक हो वह ऋणी और जिस की | 


न्यून हो बह धनी । मतलब यह है कि अर्धि् 
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 ऊऋऊटबडचे हि 


| „ ` इन्द्रजाल 
अंक वाला न्यून अंक वाले को धन दे देगा। 
जैसे सेठ भगवान दास के पास नन्दकिशोर 
नौकरी चाहता है तो उसको मिलेगी या नहीँ? 
अब देखा भगवान दास की वर्ग संख्या ६ 


| गुणा किया तो- 
६४२८ १२ और ५४२=९०। १२+५ 
[ नं. वर्ग संख्या ]= १७/८=९ शेष। 


50 


अब देखना चाहिए शून्य से १ अधिक है 


तो भगवानदास नन्दकिशोर को अवश्य 
नौकर रख लेगा। 


ऊर्म विशेष में हुं फट का प्रयोग 
नञो उच्चाटन द्वेष और संकीण कर्म 
के लिए 'हुँ' पद का जप करें। 
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और नन्दकिशोर की ५ है। दोनों को दो से . 


१०६ [ भ. वर्ग संख्या ]= १६=,८ शेष. 


MRCS 


क. 


इन्द्रजाल | 
ˆ छेदन में "फट' पद का जप करें। अरिष्ठ 
और ग्रह निवारण करने को ' हुं फट ' पुष्टि 
आयन और बोध में 'वौषट्‌' अग्नि कर्म में 


' स्वाहा' और सब प्रकार के पूजन में 'नमः' 


शब्द प्रयोग करें। 
मन्त्र रहस्य 


मन्त्र तीन प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग 
पुर्लिंग और नपुंसक बन्हिजायान्त 


( स्वाहांत ) मन्त्र स्त्री हैं । नमः ' अन्त याले |. 
नपुंसक और 'हुं फट्‌' वाले पुर्लिंग जाति | 


के हैं। वशीकरण शांतिकरण में पुर्लिंग, 
क्षुद्र क्रियाओं में स्त्री जाति और इनसे अन्यत्र 
नपुंसक जाति के मन्त्रों का प्रयोग करे) 
शुभ कार्य का चक्र 
जो कोई किसी शुभ कार्य की सिद्धिके 


लिए मन्त्र को जपे तो नीचे लिखे चक्र के | 
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अनुसार बैठें । 


पूर्व दिशा आग्नेय 


पश्चिम नैऋत्य 


रविवार के बैठने का चक्र 


जो रविवार से प्रारम्भ कर तो नीचे के. 


अनुसार बैठने से कार्य शीघ्र सिद्ध होता है 
अग्नि को. सोम 


दक्षिण मंगल 
कनिष्ठ . . 


इसी रीति से जैसे कार्य के लिए बैठना 
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चाहे उसी ओर मुख करके बैठें। 
योगिनी-चक्र 


वांये योगिनी सुख को दाता। 
'दहनेधन अगणित भ॑र लाता॥ 


पीठ पिछाड़ी अभिमत दाई। 
सन्मुख मृत्यु देय दरसाई॥ 


हुं मंत्र की प्रकृति 
मंत्र को सिद्धि चार प्रकार की होती है। 


और जैसी प्रकृति होती है वैसा ही उसका . 


फल भी होता है। 


यदि मंत्र की 
प्रकृति शत्रु 

भाव में हो तो 
॥ काम्‌ न बने 


यदि साध्यता 
प्रकृति हो तो. 
बने काम को 
बिगाड़ देवे 


|| प्रकृति में तो 
कार्य सिद्ध होय.| शीघ्र सिद्ध होय 


जो कार्य को अत्यन्त शीघ्र सिद्ध करने 
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अवसर आने पर | कार्य बहुत ही 


| ] इन्द्रजाल 
की इच्छा हो तो मन्त्र का जप शनैश्चरवार 
से करें और पश्चिम को मुख करके बेठें 
जैसे नीचे चक्र में ज्ञात होगा। | 
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र्र शभ | अशुभ [पके | 
एज 
चतुर |ॐ [शिव | चा | शुभ | अशुभ [मथ 7 
| 


तिथि विचार 

ह मानव जीवन को दो भागों में बांटा गया 

१. शुभ 

२. अशुभ 

इन दोनों पक्षों की नीव केवल तिथियां 
हैं, यदि हम तिथियों को विचार कर कोई 
काम करते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं होती 
इसलिए पहले तिथियों का ज्ञान प्राप्त 3 | 
तिथियां पाँच प्रकार की होती हैं:- 
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नन्दा 
भद्रा 
रिक्ता 
जया 
पूर्णा । 

यदिं शुक्र के दिन नन्दा, बुद्धवार के दिन 
भद्रा, शनि के दिन रिक्ता, वृहस्पति के दिन 
पूर्णा। 

यदि इस प्रकार की तिथियां हों तो समझ 
लो कि आप इससे सिद्दि प्राप्त कर सकते 


हैं; अन्यथा, उनको आप अशुभ समझें जो 
मृत्यु योग की ओर ले जाती हैं। . 


FX PS 


गया | 


थयां | 
कोई | 


गोती जो लोग सिद्धि योग में कार्य करते हैं 

त उन्हें सदा लाभ ही होता है, मन को शांति . 
है। जीवन के सुख प्राप्त होते हैं, 

अशुभ योग तो केवल कष्ट ही देते हैं। | 
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आसन विचार 
जब हम तिथियों को समझ लेते हैं तो 
हमें इसके साथ ही आसनों के बारे में विचार 
करना चाहिए, बिना आसन विचार के 
तिथियों का कोई लाभ नहीं, आसन विचार 
के पश्चात्‌ ही उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। 
यथा-पुष्टि 
कार्य के लिए पद्मासन, 
शांति कार्य के लिए स्वस्तिकासन, 
विद्वेषण में कुक्कुटासन, 
उच्चाटन में अर्द्ध, | 
Os स्वस्तिकासन तथा शांति में भद्रासन से 
बैठकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । 
_ आसन और उनके भेद . 
१. मारण प्रयोग के लिए भेंसे के चाम 
का आसन । 
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, विद्वेषण में अश्‍वचर्म का आसन। 
, वशीकरण में मेंढे के चर्म का आसन। 
, आकर्षण में बाघम्बर चर्म का 
आंसन। 
७. उच्चाटन में ऊँट के चर्म का आसन। 
` ६. शांति के लिए हाथी के चर्म का 
आसन। | 
इसलिए जब भी आप सिद्धि प्राप्त करना 
चाहते हैं तो इन आसनों का विशेष रूप से 
ख्याल करके ही उस कार्य का आरम्भ करें। 
आसन पर बैठने से पहले, इस बात का 
विशेष ध्यान रखें, कि उसे कर्म चक्र के 
अनुसार ही व्यौव्धान जरूरी है, जो लोग 
इसका ज्ञान नहीं रखते अथवा अपनी ही 


Ea 


७८ AY A) 


` इच्छा से वे जैसा भी कर्म पर बैठ जाते हैं, 


तो उनका कार्य सिंद्ि होना संभव नहीं है 


मन्त्रों 


ऐसे लोग सफल न होनें पर मन की 
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आलोचना आरम्भ कर देते हैं जो उन्हें शोभा 

` नहीं देता। 
इसलिए सन्त प्राणियों की भलाई के लिए 
आसन चक्र का चित्र नीचे दिया जा रहा है:- 


चक्र 


ईशान दक्षिण हस्त पूर्व मुख आग्नेय हस्त 


कखगघडः 
अन 
आ ई 
. ओ उ 


चछजझज 


दक्षिण पाद वायव्य पश्चिम वामपाद नैऋत्य 


१. वशीकरण के लिए पूर्व की ओर। 
२. मारण व उच्चाटन में दक्षिण की 
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ओर। | 
३. विद्या, ज्ञान, धन की प्राप्ति के लिए 
शांति पुष्टि। 
४. चिर आयु के लिए उत्तर की ओर 
मुह करके जप करने से सिद्धि प्राप्त 
होती है 


'जप-लप 
जप-तप तीन प्रकार के होते हैं:- 


९. वाचिक 


२. उपांशु 
३. मानसिक 
वाचक जप में लोग जोर-जोर से ऊँची 


आवाज में जप करते हैं तभी उन्हें पावचक्र 
कहा जाता है। 


जो लोग इस प्रकार से जाप के हैं कि 


केवल उन्हें ही सुनाई देता है उन्हें हम उपांशु 
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कहते है । 
जिस जाप में बिल्कुल ही आवाज नहीं 
होती है, उसे मानसिक कहते हैं। 
मारण में बाचक । 
शांति के लिए उपांशु। 
“मोक्ष के लिए मानसिक । 
इस प्रकार से इन जपों को प्रयोग में लाया 
जाता है। 
मन्त्रों में लिंठा भेद 
मन्त्रों का लिंग भेद तीन प्रकार का माना 
गया हैः- 
१. स्त्रीलिंग, 
२. पुर्लिंग, 
३. नपुंसक । | 
स्त्रीलिंग उन मन्त्रों को माना जाता हैं 
जिनका जाप करते समय अंत में शब्द स्वाहा 
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याना 
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वाहा 
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का प्रयोग हो। 
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जो मन्त्र ' हुँ फट्‌ स्वाहा ' पर आकर समाप्त 
होते हैं उन्हें हम पुर्लिंग मानते हैं। 

जो नमः पर आकर समाप्त हो वे मन्त्र | 
नपुन्सक माने जाते हैं। 

वशीकरण, शांतिकरण में पुलिंग मन्त्र 
का प्रयोग ही उचित माना गया है। _ 

मन्त्र भेद एवं ज्ञान के विषये में पिछले 
पृष्ठों में भी बताया जा चुका है। 

तिथियों का ज्ञान 
जब भी हम मन्त्र जप, तप, हवन, शुद्धि 


को ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें जब 


तक तिथियों का ज्ञान नहीं होता तब तक _ 
हमारा यह कार्य अधूरा ही माना जायगा 
और न ही उन लोगों को सफलता की आशा 
रखनी चाहिए इसका कारण है कि शुभ 
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अशुभ कार्यों के लिए हे का प्रभाव 
पड़ना प्राकृतिक न है 
मानव जीवन प्राकृतिक नियमों में बँधा 
हुआ है, जीवन से लेकर मृत्यु तक प्राणी 
प्रकरि के हाथों का खिलौना बना रहता है 
_किन्तु जीवन का आधार केवल सुख होता 
त्त्‌ 
इन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें 
_तिथियों का ज्ञान होना जरूरी है, जो इस 
प्रकार है:- 
कष्णपक्ष की नौ तिथियों में सूर्य का 
शुक्ल पक्ष की तिथियों में चन्द्रमा द. 
अधिकार रहता है और कृष्णपक्ष की शेष 
छः तिथियों में चन्द्रमा का, सूर्यपक्ष को छ 
तिथियों में सूर्य का प्रभाव रहता है। इसलिए 
सूर्य के अधिकार में चार और चन्द्रमा के 


अधिकार में स्थिर कार्य करना ही उचि 
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रहता है। . 

चर कार्य वह है जो थोड़ी देर तक ही 
सीमित रहे। . 

स्थिर कार्य उसे कहते हैं जो बहुत समय 
तक एक ही दिशा में रहता है। 

तिथियों का वर्णन दत्तात्रेय जी ने इस 
प्रकार किया हैः- | 

अर्ध चन्द्रः श्रियं कुर्थी न्मनस्तोष । 

द्वितीय के। | 
`. तृतीये धन सम्पत्ति। 

चतुर्थ कलहं सदा। 

पंचमे ज्ञानवृद्धि । 

षष्ठे सम्पत्ति मुत्तामाम्‌।` 

सप्तम, राजं सम्मानम मरणं चाष्टमे भवेत। 
नवमे धर्म लाभं च, दशमि मानसे पिस्तम्‌, 


` एकादशी सर्व लाभं, द्वादशी हानि भवेत ! | 
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| 
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष | 
१. २. ३. १. २. ३. | 
७.८.९. ७. ८. ९ । 
१३. १४. १५. | १३. १४. ३०. 
तिथियो का विवरण 
१ जन्म का चन्रमा ` |५ ज्ञान की वृद्धि करै | ९ धर्म और 
कल्याण करता है लाभदायक 
२ मन संतुष्ट करता है | ६ लाभकारी १० अभिलाषापूरक ` 
३ धन संपत्ति देता है में सम्म 
दता ह |७ राज्य में सम्मान ११ लाभदायक . | 
करावै - जै 
अ 
१२ हानिकारी ट्‌ः 
क्र 
| दि 
| 
गौ 
न्न | 
न मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित | 
| 
....... 3 टे Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh ह... 
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दिन व रात का चौघड़िया 
दिन का चौघड़िया रात्रि का चौघड़िया 
निड [ऽ [रन 
का 
वचा उद्योग के ३00 गुप्त तरीके 


आप 500 रुपये की पूँजी लगाकर व्यापार कर न हैं तथा 
पुस्तक द्वारा 3000 रुपये महीना साधारणतया कमा सकते हैं । व्यापार 


आईसक्रीम, चांदी का पानी, पीतल पर पालिश, रिफिल, बालपेन, 
टूथपेस्ट, मंजन, बूट पालिश, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नेल पालिश, 
क्रीम, बाल घुट्टी, शैम्पू साबुन, शेविंग क्रीम, शर्बत, चाकलेट, मीठी 
गोलियाँ, टाफियाँ, व अन्य सैंकड़ों रोजगार सामान मिलने व बनाने 


के पूरे तरीके व पते दिए गए हैं। बैंकों से कर्ज लेने का तरीका भी 


दिया गया है। 
पुस्तक की कीमत मात्र 35 रुपये डाक खर्च सहित। 
वी° पीर पी० द्वारा पुस्तकें मगाने का पता . 


: आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
SSN OE नटनपप 
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जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, काजल, हींग, तेल से घी, 
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अथ दिशा विचार 
_ वशीकरण में पूर्व की ओर, मारण व 
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दिन मास |मास 
२। २ ३ 


क इन्द्रजाल 

उच्चाटन आदि में दक्षिण तथा विद्या, धन 

शान्तिपुष्ट तथा आयु की नि में उत्तर मुख 

बैठ कर जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है । 
शुभ कार्य चक्र 

ईशान पूर्व » आग्नेय 


उत्तर | दक्षिण सन 


वायव्य पश्चिम... नेऋत्य 


` उपर्युक्त चक्र के अनुसार बैठ कर मंत्र- 
तंत्र सिद्ध करें। 


अब हम आगे हगार के दिन आरम्भ 


होने बाले प्रयोग के लिए चक्र बताते ह। | 


`. उपर्युक्त चक्र के अनुसार जिस प्रकार 
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के कार्य के लिए बैठना चाहे उधर ही मुँह 
करके बैठें। 


मंत्र के लिए प्रकृति वर्णन 


मन्त्र की प्रकृति जैसी हो फल भी वैसा. 


ही होता है। यदि शीघ्र कार्य सिद्धि अभीष्ठ 
हो, तो शनिवार से जाप प्रारम्भ करें तथा 


पश्‍चिम में मुख करके बैठें जैसा कि नीचे 
चक्र में बताया है। 
मन्त्र 9 द 
ईशान पूर्व रवि उत्तम अग्निकोण सोम 
उत्तम 


उत्तरशनि 


. दक्षिण मंगल 
_अतिनिष्टि | कनिष्ठ 
वायव्य शुक पश्चिम व... `. नैक्रत्यबुधवार 
सामान्य ; उत्तम त त सामाच्य 
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मन्त्र २ 

ईशान आग्नेय 

उत्तर दक्षिण 

वायव्य र ह पश्चिम नेऋत्य 

कृष्ण और शुक्ल पक्ष को तिथियों में 


चन्द्रमा और सूर्य का अधिकार रहता है। 
इसलिए सूर्य के अधिकार में तात्मालिक 
कार्य करें और चन्द्रमा के अधिकार में स्थिर 
अर्थात्‌ बहुत काल तक रहने वाला कार्य 
करना उचित होता है। ह 
कुम्भ स्थापना की विधि. 
शान्तिकर्म में नौ रत्नों से सजाकर सुवर्ण 
का कलश स्थापन करें यदि सुवर्ण का न 
हो तो रौप्य या ताम्र से काम चलावें। 
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` अभिचार कर्म में लौह का कुम्भ स्थापित 
करें। 


मोहन कार्य में रौप्य का कुम्भ स्थापित 
करें। 


उत्पादन में काँच का कुम्भ स्थापित करें। ९ 


उच्चाटन में मिट्टी का कुम्भ स्थापित करें। 
यदि कलश ठीक उपलब्ध न हो तो ताम्र 


का कलश सब कार्यों में उपयुक्त होता है। 


हवन की सामग्री 


शान्ति कर्म में दूध, घी, तिल, गूलर तथा . 


पीपल की लकड़ी लावें। 


पुष्टि कर्म में घी, बेलपत्र अथवा चमेली . 


के पुष्पों से हवन करें। 


कन्या को प्राप्ति के लिए खीर का हवन 
करें। 


लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टा, दही, 
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और घृतयुकत अन्न का हवन करें। : 

समृद्धि के लिए घी, विल्वपत्र और तिल 
हवन करें। 

आकर्षण की इच्छा वाला चिरौंजी और 
बिल्वपत्र का हवन करें। 

वशीकरण में राई और लवण का हवन 
करें! | कव 

उच्चाटन में कौवे का पंख का हवन करें। 

मोहन के प्रयोग में धतूरे के बीजो का 
हवन करना चाहिए । 

मारण में विष को खून में भिगोकर उसका 
हवन करें। 

हंवन के लिए शुद्ध मुद्रा _ 

मुद्रा तीन प्रकार की होती है हवन करते 
समय इसका ध्यान रखना चाहिए। 

हाथ को सिकोड़कर जो आहति डाली 
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जाये उसे शकूरी मुद्रा कहते हैं । 
कनिष्ठा उंगली को छोड़.कर जो हवन 


में आहुति डाली जाय उसे हंसी मुद्रा कहा 
जाता है। _ 


जो आहुति कनिष्ठ एवं तर्जनी उंगलियों 
के योग से डाली जाये उसे मृगी मुद्रा कहा 
जाता है। 

माला का निर्णय 

आकर्षण कार्य में मतवाले हाथी के दाँत 
को माला वशीकरण में और पुष्टि में मूँगा, 
: हीरा तथा मणि की माला विद्वेषण तथा 
उच्चाटन में सूत अथवा मनुष्य के बाल में 


घोड़े के दाँत पिरोकर बनाई हुई माला चलती 
है। 


मारण प्रयोग में मृतक पुरुष के दाँत की | 


माला प्रयोग होती है, पर मृतक की मृत्यु 
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युद्ध में न हुई हो। 

सर्व प्रकार को कामनाओं में मणि, शंख 
और कमल गड्टे की माला बनानी चाहिए। 
रुद्राक्ष को माला से जप किया हुआ मन्त्र 
फलदायी होता है। 

स्फुटिक, मणि मुक्ता, रुद्राक्ष को माला 


से जप करने पर सरस्वती की प्राप्ति होती 


है। 
लुलसी की माला 

यह माला बहुत शुद्ध होती है इस माला 
से शद्ध मन्त्रों का ही उच्चारण करना 
चाहिए । केवल साधक को स्तम्भन का 
प्रयोग ही इस पर करना चाहिए। जो भी. 
मंत्र बोले जायें उनका उच्चारण स्पष्ट होना 
चाहिए और उनके लिए भावना भी शुद्ध 
होनी चाहिए। 
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_ मूँडो की माला 

लाल रंग के दानों को मगा कहा जाता 

है। यह एक प्रकार के स्तर द्रव्य से तैयार 


की जाती है। इसको शुद्ध नहीं माना गया 


है। इसका उपयोग मारण की सिद्धि करते 
समय किया जाना चाहिए। मगे की माला 
को पहले लोहवान की धूनी दे देनी चाहिए। 
धूप की धूनी कभी भूल कर भी न दी जाये। 
लोहबान की महक से मारण प्रेत आत्माये 
प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है कि मूँगे 
को माला में छियासी दाने होने चाहिए। 


रुद्राक्ष की माला 


रुद्राक्ष एक किस्म का जंगली फल होता 
है। जो ऊँचे पहाड़ी स्थानों में पाया जाता. 


हे। इसको बैदिक रीति से बहुत पवित्र माना 
गया है। इसके गुणों की व्याख्या कई तरह 


से की गई है। कहा जाता है कि असलीं . 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


वी a SS SSA 6 UN EN 


ammrsrocrnssraecssrmncesmeeme Toro momereeesae eT 


Al A NMA A | 


73 * | इन्द्रजाल 
रुद्राक्ष पर जाप करने से जीवन की तमाम 
इच्छाओं की पूर्ति बड़ी ही उत्तम रीति से 


होती है। नैपाल की ओर रुद्राक्ष अधिक 


मिलता है। वशीकरण और आकर्षण की 
साधना के लिए रुद्राक्ष की माला होनी 
चाहिए। रुद्राक्ष की माला में एक सौ आठ 
दाने होने चाहिए। मन्त्र का जाप करते समय 
ध्यान रखना चाहिए कि माला का कोई भी 
अंग पैर से न छुवाये। पैर के पास तक आने 
से भी सिद्धि में गहरी कमी हो सकती है 
और उसका फल बहुत अंश तक उल्टा हो 
जाने की सम्भावना होती है। रुद्राक्ष की 
माला को पहले शुद्ध जल से धोना चाहिए 

फिर कपडे से षोंछ कर उनके दानों पर 
सिंदूर का हाथ फेरना चाहिए और धूप 


इत्यादि देकर उसकी शुद्धि करना लाभ- 


दायक है। इसकी माला का प्रयोग रक्‍त 
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चाप की बिमारी में भी लाभदायक सिद्ध 
हुआ है। 


भेषजा की माला 

एक प्रकार का फल जिसका आकार 
गोल बेर को तरह होता है उसकी भी माला 
बनाई जाती है। इस माला का प्रयोग 
अधिकतर विद्वेषण को सिद्धि करते समय 
करना चाहिए । द्वेष कराने के लिए इष्ट को 
साधना करनी पड़ती है। वह इष्ट काली 
आकृति वाले पदार्थो से बहुत प्रसन्न होता 
है। इस माला में गिनकर ३९ दाने डलवाने 
चाहिए इसके दानों को काले डोरे में ही 


पिरोना चाहिए। क्योंकि काले दाने किसी. 
और तरह के डोरे या तार से पिरोये जायेंगे | 


तो उनका कार्य एक हद तक समाप्त हो 
जायेगा । माला में हर चीज का ध्यान रखना 
चाहिए। क्योंकि सिद्धि के लिए मालायें 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


2 MHA 2 /४॥/ र्ग) | 


है| 


d. 2४ 0| 2 2 tt 


ay 


DDS 


HAY -? +? -५ 


75 र न 
विशेष रूप से तैयार की जाती हैं । इस काम 
में आने वाली मालायें बाहर से नहीं मिल 
पातीं । मालायें बनाते समय इन तमाम बातों 
का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तना मन्त्रों 
में जरा सी बातें भी काफी महत्व की होती 
हैं। अन्य कई तरह की मालाओं का उपयोग 
भी किया जा सकता है जैसे शंख और कोडी 
इत्यादि की मालायें जो मिल सके। 
स्थावर की माला 

कठिन प्रयोग के करने के लिए जैसे 
मारण सिद्धि के लिए हड्डियों की माला 
बनाई जाती है। इस माला का बनाना बहुत 
कठिन है और बहुत ही बड़े तांत्रिक ही इसे 
बना पाते हैं माला बनाने के लिए. उस तेली 
के गुर्दे के पास वाली हड्डियाँ चाहिए जो 
पंचकों में शनिवार के दिन मरा हो। उसी 
हड्डियों से नीचे लिखे मन्त्र को एक लाख 
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पच्चीस हजार बार फूँकी जाती है। 
' ॐ बुम्हण कालैयः नमैः दातव्यः।' 


इस मंत्र का साठ करके उन हड्डियों को 
गंगा जल या नदी के जल से धोने के बाद 


उन्हें गूगल की इक्कीस बार आहूति देनी. 


चाहिए। आहूति देने के बाद इन हड्डियों 


को गोल-गोल काट कर दाने बनाकर तांबे . 


के तार में पिरोने चाहिए । इस बात का विशेष 
ध्यान रखा जाये कि माला में केवल तेरह 
ही दाने हों। न तो एक कम और न एक 
अधिक। ह 
माला फेरने में अंगुली निर्णय 
आकर्षण में अंगूठे और अनामिका की 
उंगली शान्ति, स्तम्भन और वशीकरण में 
अंगूठे और बीच की उंगली. से, विद्वेषण 
और उच्चाटन में अँगूठा और तर्जनी से और 
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मारण प्रयोग में अँगूठा और कनिष्ठा उंगली 
से माला फेरने से सिद्धि प्राप्त होती है-यह 
तांत्रिकों का मत है। 
मन्त्र सिद्धि के पूर्व कर्म . 

अव्वल तो जो मनुष्य मन्त्रों को नित्य प्रति 
लिखता रहता है, उसके घर में-भय, चोर, 
भूत-प्रेत, पिशाचादि कदापि प्रबेश नहीं 
करते । मंत्रों में विश्वाश होना चाहिए तथा 
मन्त्र शुद्ध और तरीके से हो तो अवश्य ही 
शिव्द दा जातत 3 

प्रथम स्त्रानादि से निवृत हो करके एकान्त 
स्थान में मन्त्रों को लिखें और विधिपूर्वक 
एक दिन पूजन करता रहे । 

तीन रात तक पृथ्वी पर ब्रम्हचर्य रखकर 
शयन करें। तीसरे दिन मन्त्र का देवता या 
देवी स्वयं कह जायेंगी कि मन्त्र-सिद्ध होगा 
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: यानहीं।यदि न आवे तो समझो मन्त्र सिद्ध 


नहीं होगा। 


प्रथम भाग समाप्त | 


प गिकरण मन्त्र शास्त्र 
इस पुस्तक की सहायता से आप चाहे जिस स्त्री-पुरुष 


सुरमा बनाने की क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई 
में शत्रुओं को नीचा दिखाना, अपने इष्टमित्र को यन्त्र -- 
[ee पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो से बातचीत करना आदि बातों 
का वर्णन है। मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित। 


म की अति प्राचीन खोज ^ 
बृहद जड़ी-बूटी प्रचार. 


आयुर्वेद के विशाल क्षेत्र में ऐसी-ऐसी हजारों जड़ी- 


को अपने वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं । आकर्षक | 


बूटियों हैं जिनके साधारण प्रयोग मात्र से ही मनुष्य की 
कठिन से कठिन बीमारी भी ऐसे गायब हो जाती है 
जैसे कभी बीमारी यने ही न हो। इसलिए हमारे क्रषि- 


ला निदान सरल भाषा में दिया गया है। 


न पूरी पुस्तक मैं सैकड़ों दूर्लभ चित्र, पहचान रोग व 


मूल्य २5 रु डाक खर्च सहितु 
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भाग-२ 
प्राचीन इन्द्रजाल 

आय 5 

मंत्रो-तंत्रों का ज्ञान 
इन्द्रजालं में महर्षि दत्तात्रेय जी .ने जिन 
अनेक यंत्रों-मंत्रों के बारे में आज से युगों 
पहले लिखा था उनके बारे में, हमें और 

आपको सबसे पहले यहाँ सोचना कि:- 

“उस युग और आज के युग में क्या अन्तर 


दुःख तो इस बात का है कि आज भी 


. थोड़े से लोभ से लोग करोड़ों लोगों को, 


पागल बनाने में लगे हुए हैं। | | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ' इन्द्रजाल 


` क्रौतुकरल्र भांडागार'' संस्कृत भाषा का 


एक महान ग्रन्थ है जो ज्ञानवर्धक है परन्तु 
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सोचना यह है कि हम उस ज्ञान का कहीं 

दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, आओ देखें 
और कुछ मन्त्रों को जानें:- 


नारी वशीकरण मंत्र 
१. जलती चिता की राख को केसर में 
। गौ के पेशाब में मिला कर उसे धूप में 
सुखाकर चूर्ण की भांति बना कर रखें 
बस जिस नारी को अपने वश में करना 
हो तो उसे बिना बताए उसके सिर में 
एक चुटकी डाल देँ और फिर इसका 
कमाल नारी अपने वश में होगी। 
२. काले भँवरे का पंख लेकर उसे लौंगी 
के साथ मिलाकर पीस लें जब यह 
` सूख जाये तो जिस नारी को वश में 


करना है, उसके सिर में डाल दें 


सफलता मिलेगी। 
३. सफेद आक को जड़, कौए का खून 
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काला जीरा इन सब को मिला कर 
छोटी-छोटी गोलियां बना लें, पूर्णिमा 
के रोज माथे पर इसका तिलक 
लगाकर उस नारी के सामने जाकर 
खड़े हो जायें। फिर उसकी आंखों में 
आंखें डालकर मन में उतरने का प्रयास 
करें। बस आपका काम बन जायगा। 


नारी को वश में करने का लेप 


पहला लेप | | 
` सेंधा नमक, कबूतर की बीट इन दोनों 
को मिला कर बारीक पीस लें, इस पीसे 
हुए सामान को शहद में मिला देने से एक 
लेप तैयार होगा, रमण काल के समय इस 
लेप को अपनी इन्द्रिय पर लगा लेने के 
पश्चात आनन्द लें । | 
बस वह नारी सदा के लिए आपकी दासी 
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बन कर जीवन भर सुख देगी। 
दूसरा लेप 
गोरोचन, कुमकुम, केसर, चन्दन को 
लेकर धतूरे के रस में मिला कर धूप में 
सुखा कर बारीक पीस लें फिर इसे शहद में 
“मिला कर एक लेप तैयार करें। 
__ रमण के समय उस लेप को अपनी पुरुष 
इन्द्रिय पर लगावें उसे जीवन का सम्पूर्ण 
आनन्द मिलने के साथ ही नारी का सात्विक 
- प्रम, जो सदा उसकी दासी बन कर रहेगी। 
नवीन वशीकरण गोली 
सरसों, देवदास को एकत्र करके उन्हें 
बारीक पीस कर मलमल के कपड़े में छान 
लें फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 
गोलियां बना लें यह मीठी गोलियां खाने में 
आनन्ददायक होती हें । इन्हें मुँह में रख कर 
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जिस नारी से बात करेंगे बह आपके वश में 
होगी। 
वशीकरण पुतली 
शनिवार के दिन एक पुतली बनायें फिर 


इस पुतली के उदर में प्यारी का नाम लिखें 


इसके पश्चात यह मन्त्र १०८ बार पढ़े। 

३% नमो छु छां छ . 

३% नमो वशीकरण सफलम 

सफलम, सफलम, सफलम। | 

बस इसके पश्चात उस पुतली को अपनी 
छाती से लगाकर दस मिनट तक बैठे रहें 
और उस नारी काः ध्यान करें जिसे आप 
वश में करना चाहते हैं। 

कुछ ही समय के अन्दर वह आपके वश : 
में होगी। बही नारी आपको प्यार भी देगी 
और विवाह भी करेगी। 
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स्वामी वशीकरण 

आम की गुठली के अन्दर की गुद्दे को 

निकाल कर उसे बारीक-बारीक टुकड़ों 

के काट-काट कर सरव्र जाने पर एक सौ 

एक टुकड़ों की माला बना लें, सूर्योदय के 


समय किसी नदी या नहर के तट पर बैठ | 
कर एक लाख मन्त्र का जाप करें तो बिगड़े | 


से बिगड़ा पति भी सीधा हो कर प्यार के 
गुण गाने लगेगा। , 


_ विशेष बाल 


इस एक लाख मन्त्र का जाप एक दिन 


में यदि पूरा न कर सकें तो जितने दिन में 
आपकी श्रद्धा हो अथवा जैसा भी समय 
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आपको मिले उसके अनुसार करें परन्तु जिस 
समय आरंभ कर दें तो उसके पश्चात बीच 
में नागा नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है 
तो फिर आपको नये सिरे से ही एक लाख 
मन्त्र का जाप आरम्भ करना है। | 


दूसरा मंत्र 

कौए की बीट और मोर के परों को सुखा 
कर पीस लें समय मिलते ही पति के सिर में 
डाल देने से पति आपके वश में होगा! 

वशीकरण बुकनी 

. जलती चिता की राख, मछली का तेल 
लेकर उसमें सात दिन तक भिगो कर रखें 
इसके पश्चात सुखा कर करिसी शीशी में 
भर लें जिस नर या नारी को वश में करना 
हो उसके सिर में चुटकी भर राख डाल कर 
यह मंत्र बोलें:- 
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३% व्वशम वशम 
ॐ व्वशम वशम 
३% व्वशम वशम 
३% व्वशम वशम 
सवाहा स्वाहा स्वाहा। 


इस मंत्र के पश्चात पहले प्रभु का नाम 
लें फिर जिसको वश में करना हो उसका 
नाम लें। 


द्वितीय भाग समाप्त 


न्यू इलेक्ट्रिक वायरिंग 
इन्जीनियरों, इलैक्ट्रिशियनों, विद्यार्थियों तथा उन सभी 
मनुष्यों के लिए, जो कि बिजली के बारे में ज्ञान प्राप्त करना 
.|| चाहते हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है इसमें सभी प्रकार 
|| की हाउस वायरिंग, ओवर वायरिंग, पावर वायरिंग 
अडरग्राउण्ड वायरिंग, फ्लोरिसट ट्यूब की वायरिंग, रफ्रीजरेटर 
का काम, सर्किट व मोटर वायरिंग आदि की पूरी-पूरी 
|| जानकारी दी गई है। मूल्य 30 रु० डाक खर्च सहित 
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_ भाग-ड3 
यन्त्र वर्प्नम्‌ 


शत्रु का शरीर फूलने का यन्त्र 


५ 
CHER? 


इस यन्त्र को कागज पर लाल स्याही से 
लिखकर उस कागज को आक [ मदार ] 
के पेड़ में धागे से बाँध आवें। ग्यारह दिन 
के बाद उस कागज को खोल लावें तथा 
उसकी पीठ पर उसका नाम लिख कर उसी . 
के घर फेंक आवें तो उसका पेट फूल जावे । 
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कारोबार बाँध्ने का यन्त्र 


विधि :- 

१. इस मन्त्र को अएलेषा नक्षत्र में दुश्मन 
की दुकान पर लिखें तो दुकान नष्ट 
होय। 

२. इस यन्त्र को १०८ पीपल के पत्तों पर 
गौ या काली बकरी के दूध से 
लिखकर उन पत्तों को महीन-महीन 


पीस कर एक घड़ा जल में मिलावें 


ओर इसे जिस कारोबारी स्थान पर 
छिड़केंगे वह कारोबार बन्द हो जाएगा। 
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ढोल फोड़ने का यन्त्र 


विधिः- 


इस यंत्र को चमड़े पर किसी पोखरे की 
मिट्टी से लिख कर बजती हुई ढोल को 
दिखाने से ढोल फट जाएगी। 


परदेशी को बुलाने का यन्त्र 
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विधि :- 
१. इस यंत्र को मार्ग की धूल से कागज 
पर लिखें और कोड़ों से उस पर मारे 
तो आदमी आ जावे। 
२. इस यन्त्र को तालाब की मिट्टी लेकर 
बड़ के पत्ते पर लिखें और परदेशी 
का नाम भी लिखें व आने वाली दिशा 
में गाड़ दें तो शीघ्र चला आएगा।. 


मस्त होने का यन्त्र 


- विधि:- 
१. इस यन्त्र को स्वाती नक्षत्र में भोजपत्र 
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पर शूकरी (सूअरी) के दूध से 
लिखकर पुरुष कमर में बाँध कर स्त्री 
से भोग विलास करे तो मस्ती अधिक 
आती है। 

२. अगर कोयले से किसी ठीकरे पर लिख 
कर दूध के साथ दही में जमा दें, फिर 
सुबह निकाल पर पीस कर आटे में 
मिला कर दे दें। जो उस आटे को 
खायेगा वह मस्त हो जाएगा। 


स्त्री वशीकरण यन्त्र 


ङ्म यंत्र को चंदन अथवा केसर कें साथ 
सफेद कागज पर लिख कर जिस नारी को 
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दिखाएंगे वह आपके वश में हो जायेगी। 
अथवा 
चन्दन को लकड़ी से लाल रंग के कागज 
पर लिखें। जिस नारी को वश में करना है 
उसे किसी भी पेय जल में घोल कर पिला 
दें बस नारी वश में आ जायेगी। 


वचन सिख्ि यन्त्र 


इस यन्त्र को सिंदूर की स्याही से सफेद 
कागज पर लिख कर तांबे की खाली 
ताबीज में अच्छी तरह मढ़ लें फिर गले में 
डाल लें इससे वाक सिद्धि होगी । 
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अथवा 
इसे गाय के दूध से लाल रंग के कपड़े 
पर लिख कर उसको ताँबे की ताबीज में 
` मढ़ कर गले में डाल लेने वाले के सिद्धि . 
प्राप्त होगी उसका कहा हर वचन सिद्ध 


होगा। 
मंद बुद्धि वालों के लिए 
बुद्धि उत्पन्न होने का यन्त्र 


१. इस यन्त्र को शुक्लपक्ष की चतुर्दशी 
की रात्रि में अपने दाएँ हाथ पर लिखें 
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तो बुद्धि उत्पन्न हो। 

२. इस यन्त्र को भोजपत्र पर गुलाब की 
कलम से लिखे और उसका ताबीज 
बनाकर दाएँ हाथ में बाँधें तो बुद्धि 
बढ़े। 


मशान जगाने का यन्त्र 


१. इस यन्त्रको मदिरा से मुर्दे की खोपड़ी 
पर लिखें तो आवाज हो और मशान 
जागे। । 


२. इस यन्त्र को कागज पर श्मशान को . 
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राख से लिखें और उसे मर्दे के नीचे 
रखकर ऊपर से मदिरा की धार लगावें 
तो मशान जाग जावे। 

यह मन्त्र केबल तांत्रिकों और साध्कों . 
के लिए है! आम लोग इसका प्रयोग न : 
करें। 


झगड़ा करवाने का यन्त्र 


विधिः- 


इस यन्त्र को ढाक के पत्ते पर चावल मे 
मांड से लिखें। ढाक के पत्ते को २१ दिन . 
तक श्मशान में गाड़ कर दबा दें। फिर जिस 
घर में विरोध कराना हो उस घर में फेंक 
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कर पश्‍चिम दिशा में मूत्र त्याग करें तो विरोध 
हो जावेगा। 


भूत प्रेतो को वश मों करने का यन्त्र 


EE 
EET 

| 
बिधि:- । 


१. इस यन्त्र को खैर की लकड़ी के 

_ कोयले से चर्म-पर लिखें तो समस्त 

डाकिनियाँ लिखने वाले के पास आ 
जावें। 


२. इसी यन्त्र को नींब के रस से कोरे 
कागज पर लिख कर मशान के स्थान : 


में पीपल के पेड़ के नीचे गाड देवें तो 
प्रयोगकर्त्ता के पास डाकिनियाँ आवें। 
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भूत-प्रेत नाशक यन्त्र 
“जागृ 
[ङ 
= [न 
CHEERY 


विधिः- 

१. इस तन्त्र को पीपल के पत्ते पर लिखें । 
घर में लिखें तो भूत प्रेत का भय जाता 
रहे। i 

२. इसी यन्त्र को रौप्य [ चाँदी ] की तश्तरी . 
पर श्मशान को मिट्टी लाकर उसंसे फिर 
भूत के सताए हुए रोगी के सिर पर दो 
मिनट रख कर तालाब में फेंक देने से . 
भूत-प्रेत भाग जाते हैं। 
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जुआ जीतने का यन्त्र 


= 
MEET 


विधि | 
१. इस यन्त्र को गोरोचन केसर और 


असगंध से भोजपत्र पर स्वाती नक्षत्र _ 
: में लिखें और धूप दीप देकर पूजा करें 
फिर दाहिने हाथ में बाँधें तो जुआ जीते । ' 


र्‌. इस यन्त्र को भोजपत्र पर लिखें फिर 


विरोधी पक्षं के पैर के नीचे रख लें तो . 


अवश्य जीतें। 
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ज्ये 


इन्द्रजाल 


बिधि:- 


१. इस यन्त्र को काली बकरी के दूध से. 
भोजपत्र पर पुष्य नक्षत्र में लिखकर 
बाएँ हाथ में बांधें तो नारी दासी हो 
जावे। ` 


२. इस यन्त्र को चन्दन से लाल रंग के 


कागज पर लिख कर तथा इत्र में भिगो 
कर जिस नारी को वश में करना हो 
उसकी साड़ी में लगा दें तो वह वश में 
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कलह होने का यन्त्र 


| 
EE 
७५ 


विधि:- े 

१. इस यन्त्र को मंगलवार के दिन कुम्हार 
के आंबें से निकले हुए ठीकरे पर मोर 
के पंख की कलम से अपने खून से 
लिख कर विरोधी के घर में फेंक दें 
तो अवश्य कलह होगा। 

२. इस. यन्त्र को आक पत्र पर कपिला 
गाय के गोबर से लिखें और दुश्मन 


की छत पर फेंक दें तो अवश्य कलह 
हो सकता है। 
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व्यापार वृद्धि यन्त्र 


विधिः- : 

१. इस यन्त्र को दिवाली के दिन दुकान 
पर लाल चन्दन से लिख दें तो व्यापार 
में अधिक लाच हो। | 

२. इस यन्त्र को भोजपत्र पर असगंध से 
शुभ दिन में लिख कर दुकान पर अपने 
गल्ले में डाल दें तो वयापार में अधिक 
लाभ होगा। 
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नामर्द बनाने का यन्त्र 
जि कि 
EEE 


विधिः- । 
१. इस यन्त्र को रेशम के कपडे पर 


गोरोचन से जिस आदमी का नाम 
लिखकर उसके पैर के नीचे रख दें तो 
वह पुरुष नामर्द हो जाए। 

२. इस यन्त्र को भोजपत्र पर तालाब की 
मिट्टी लाकर लिखें और अष्टगंध आदि 
देकर जिस मनुष्य को दिखावें तो वह 
नामर्द हो जाए। 
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रति कार्य मे पराक्रमी होने का यन्त्र 
रर 
eee] 
५ 
alee 


विधिः- 

१. इस यन्त्र को स्त्री को योनि से छुटे हुए 
पानी से लिखकर विषय करें और यंत्र 
को देखता जाए तो अधिक पराक्रमी 
हो। | 

२. इस यन्त्र को जच्चाखाने कौ मिठी. 
लाकर लिखें तथा रात को खाट के 

_ नीचे भोग करते समय रखें तो पराक्रमी 
बने 
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काम नाशक यन्त्र 


. बिधि:- 

१. इस यन्त्र को अपने रक्‍त से पुष्य नक्षत्र 
में लिखें और अपने पास रख लें तो 
काम वासना नहीं सताती । 

२. इस यन्त्र को सफेद कागज पर औरत 
के रक्‍त से शुभ घड़ी में लिखें और 

. स्त्री के पास जाते समय अपने पास 
` रखें तो काम [ विषय वासना ] कम 


'हो जाती है। 
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पुरुष वशीकरण यन्त्र 


१. त 
ताया त 
हु 
टि्गिर्णड् 


विधि: - 
१. इस यन्त्र को पान के रस से लिखें और 
. जिस पुरुष की बाँह पर बांध दें तो वह 
पुरुष स्त्री के वश में हो जाएगा। 
२. इस यन्त्र को असगंध से भोजपत्र पर 
लिखें और जो स्त्री अपनी साड़ी में 
बांधे तो उसका पुरुष उसके वश में 
_ हो जायेगा। | 
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शत्रु मुख भजन यन्त्र 


बिधि:- |. 
१. इस यन्त्र को सफेद कागज पर लोहे | | 
| को कलम से लिख कर शत्रु का नाम 
लिखें और उस पर जूता मारते जावें 

तो शत्रु का मुख भंजन हो जावे । 
२. इस यन्त्र को गधे की लीद से सफेद 
कागज पर लिखें और उसे भुजा पर 


बांधे तो शत्रु का मुख अवश्य भंजन | 
_ हो जाये। 


CRI 
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; 
शत्रु मारण यन्त्र 


राणः 
EE 
ETE 
FIR ENE 


विधिः- र 

१. इस यन्त्र को हाथी के दांत से सफेद 
कागज पर लिखें और मरघट में गाड़ 
दें तो शत्रु की मृत्यु हो। 


२. इस यन्त्र को पेड़ के नीचे को जड़ 


'लाकर सफेद कागज पर लिखें और 

उसके रहने के स्थान पर गाड़ दें तो 

अवश्य दुश्मन मर जाये। 
यदि जीवित बच जावे तो अमल करने 


की रीति की कमी समझो । 
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` शत्रु भय नाशक यन्त्र 


विधि 5 
। इस यन्त्र को कांसे के पात्र पर गुलाब 
जल से लिखकर उसे धो दें। उस पानी को 
गर्भवती नारी को पिला देने से उसके सारे 
संकट दूर हो जाएँगे। 


इस यन्त्र को लाल कागज पर गुलाब 


कौ कलम से सफेद भैंस के दूध से लिखो 


उसे गुगुल की धूप देकर जिस नारी को भी ... 


दिखाएंगे वह कष्ट मुक्‍त हो जाएगी। 


९५४ 
१ 
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कष्ट छटने का यन्त्र 


ट 
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विधिः- ट 

१. इस यन्त्र को भोजपत्र पर धतूरे के रस _ 
से लिखें और गले में बांधें तो शत्रु का. 
भय नहीं रहता। 

२. इस यन्त्र को सफेद कागज पर आक | 

के दूध से लिखें और सिद्धि के 

नियमानुसार सिद्ध करके अपने पास 

रखें तो कभी शत्रु से डर नहीं रहेगा। 
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विधिः- 


| इस यत्त्र को भोजपत्र पर चमेली की 
कलम से लिख कर अपनी भुजा पर 
बाँधें तो राजा से प्रतिष्ठा प्राप्त हो। 


२. इस यन्त्र को भोजपत्र पर गुलाब के 


रस से लिखें और अपनी भुजा पर बाँधें 


तो राजदरबार में जाने से मान और 


आदर हो। 
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कान दर्द नाशक यन्त्र 
[खूर] 
४६ [४ ३० [८ 
ताया 
ee 


विधिः- . | 

१. इस यन्त्र को सफेद कागज पर अनार 
के रस से लिख कर कान में बांधे तो . 
कान का दर्द जाता रहे। 

२. इस यनत्र को तुलसी के पत्ते पर लिखें 
और इसका रस निकाल कर तथा गरम 
करके कान में डालें तो कान का दर्द 
जाता रहे। 
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ट ]]2 
शत्रु वशीकरण यन्त्र 


विधिः- जर 
6 १. इस यन्त्र को नगाड़े पर लिख दें और 


नगाड़ा बजावें तो शत्रु वश में हो 
जायेगा। 


` इसी यन्त्र को लहू से कागज पर लिख 


कर शत्रु के घर के पीछे गाड़ दें और 
सात रोज तक उसको पानी देते रहें तो 
शत्रु वशीभूत हो जाएगा। 

फिर भी यदि किसी कारण से 
वश में न हो तो उस कागज को लाकर 
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॥3 इन्द्रजाल 
आग में जला दें। तो शत्रु वश में हो 
जायेगा। 


शूल होने का यन्त्र 


विधि:- 
१. इस यन्त्र को स्याही से कनेर के पत्ते 
ह्‌ लिखकर तथा दुश्मन का नाम. 
लेकर उसे कील से छेद दें तो उसको 
शूल उठने लगेगा। 
२. ऊपर के यन्त्रे को सफेद कपड़े पर 
साही का कांटा लगाकर हरी रोशनाई: 
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से लिखकर दुश्मन को दिखावें और 
जमीन में गाड़ दें तथा उस जगह तीन 
दिन तक धूप वगैरह देते जावें तो दुश्मन 
को शूल उठे। 


रजक वस्त्र नाशक प्रयोग 
मन्त्र ० कुम्भ स्वाहा। इस मंत्र को 
सौ बार जपें फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 
_ चमेली की लकड़ी की आठ अंगुल कील 
लाकर धोबी के घर में गाड़ देवें तो उसका 
वस्त्र नाश होवेगा ; 
शाक नाशक प्रयोगा 
गंधक चूर्णित तन्त्र निक्षिपेत्जल मिश्रिनम्‌ । 
नश्यन्ति सर्व सोकानि शोषानि बलानि व॥ 
गन्धक का चूर्ण जल में मिलाकर जहाँ 


खेत में शाक बोया हो वहाँ छिडक आवें . 


शाक सूख जायेगा। 
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मद्य नाशक प्रयोठा 
कृतिका नक्षत्र में सफेद मदार वृक्ष: 
को सोलह अंगुल प्रमाण कील को लाकर 
शराब वाले ( कलवांर ) के घर में गाड़ देवें । 
उसके घर से मदिरा का नाश हो जायेगा. 


सर्व सिद्ध दाता पन्द्रहे का 


इसके सिद्धि होने से मनुष्य को हर कार्य 
में सफलता होती है। यदि प्रति दिन प्रातः 
पवित्र होकर सौ बार पन्द्रहे का यन्त्र लिख 
लिया करें तो उसे यश और गौरव की वृद्द्रि 
हो। विशेष रूप से उसके सिद्धि करने की 
रीति यह है कि सोमवार के दिन प्रातः ही 
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शुद्ध होकर हवन करें और ईश्वर का नाम 
` लेके अपने कार्य की ओर लक्ष्य रख कर 

कागज पर जाफा से यन्त्र लिखें और धूप 

से उसको धूपित करें । फिर उसको सन्दूक 
में रख दें इसी प्रकार 3 दिन तक करे तो 
साधक के हर कार्य में अच्छी सफलता हो, 
यदि इस यन्त्र को चाँदी में मढ़वा कर गर्दन 
में या बाजू पर बाँध लें तो यह मंत्र उसकी 
| हर समय रक्षा करता रहेगा । 
लाम्बूल नाशक प्रयोग 
नौ अंगुल प्रमाण सुपारी काठ को 
कांटी को शतभिषा नक्षत्र के दिन लाकर 
_ तमोली के घर अथवा उसकी बारी में डाल 
दें तो उसके पान शीघ्र ही नाश को प्राप्त 
- होंगे । 
मछली नाशक प्रयोग 
जहां पर इन्द्र बज़ ( बिजली ) गिरे वहां 
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की मिट्टी को लेकर एक बज़ बना लें । फिर 
उस बज्र को २०८ बार अभिमन्त्रित कर 
यह मन्त्र पढें -- 

३ नमों बञ्रपाताय सुरपति जपति हुं 

` फट स्वाहा ! फट स्वाहा ॥ 
कुंकुमेन लिखित्वा शिखायम्‌, 
धनम्‌ मारणम्‌ बंभविष्यति॥ 


अथ मारण मंत्र 


अथ काल कौतुक रत्न भण्डारागारे 
रावणेश्वर सम्बादे मोहन मन्त्र प्रयोग -- 
अथाग्री मोहन मन्त्र प्रयोग क थयानिते । 
सः सिकरं नृणां श्रुंगु रावण यलतः ॥ १॥ 
भावार्थ-अब मैं तीसरे खण्ड में 
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मोहन प्रयोग का वर्णन करता हूं। शंकर 
भगवान कहते हैं कि हे रावण? यह प्रयोग 
मनुष्य को शीघ्र फल देने वाला है, उसे में 
वर्णन करता हूं तुम सावधान होकर सुनो ॥ १॥ 


संसार मोहन प्रयोग 
सिन्दूरं कुमकुमं चैव गोरोचन समन्वितम्‌। 
यात्री रसेन संपित्वा तिलकम्‌ लोकमोहनम्‌।२ 
भावार्थ-सिन्दूर, कुंकुंम, गोरोचन 
तीनों को मिलाय आंवले के रस में पीस 


कर जो इस तिलक को लगावे उससे संसार 


मोहित हो जाता है। 


सहृदेव्या रसनैव तुलसी बीज चूर्णकम्‌ 


रवौ यस्तिलकं कुपत्मोहयेत्अकलं जगत्‌। 


भावार्थ-सहदेई के रस में तुलसी 


के बीज का चूर्ण मिलाकर सिद्ध बनाकर 


रविवार के दिन जो इस तिलक को लगावे . 
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तो संसार उसके वशीभूत हो ॥२॥ 
नमः शिलांच कर्पूर पेषयेत्‌ कदली रसे। 
तिलक मोहन्‌ कृत्वा नान्पयथा मम भाषितम्‌॥ 
भावार्थ --मैनसिल और कर्पूर को 
कदली [ केले ] के रस में पीस कर तिलक 
बना लें, यह तिलक जो लगावेगा संसार 
मोहित हो जायेगा। शिंवजी कहते हैं कि 
यह हमारा कहा मिथ्या नहीं हो सकता॥ 
४॥ 
हताले चावगन्धा पेषयेत्कदली रसे। 
गोरोचनेन संय॒क्तं तिलकलोक मोहनम्‌॥ 
भावार्थ ---हरताल और अष्टगंध को केले 
के रस में पीसकर गोरोचन मिलाकर तिलक 
लगाने से संसार मोहित हो जाता है॥ ५॥ 
श्रृंगी चन्दन संयुक्तम्‌ बचाबुष्ट समन्वितम्‌। 
धूप गेहे तथा वस्त्रो मुखे दद्याद्विशेषता॥ ६॥ 
भावार्थ--काकरा सिंगी चन्दन, बच, 
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कूट इन. सबको मिलाकर पीस लें, फिर 
उसे अपने शरीर के वस्त्र, मुख पर रख 
विशेष करके धूप लगावें। 


पशु पक्षी प्राजानां च राजा मोहन कारकम्‌। 


ताम्बूल मूल तिल लोक मोहन कारकम्‌ ॥ ७॥ 
भावार्थ-इसके दर्शन से ही पशु-पक्षी 
राजा-प्रजा सब मोहित होवें तथा पान की 

' जड़ [ मुलेठी ] लेकर उसका तिलक बनाया 
मस्तक पर लगाने से संसार मरोहित हो जाता 


है॥ ७॥ 


सिन्दूरं च श्वेतवचा ताम्बूलं रस पोषितम्‌। 


अनै नैव तो मंत्रेण तिलकं लोकमोहनम्‌॥ 
भावार्थ-सिन्दूर तथा सफेद बच को पान 
के रस में पीस कर तिलक बनाय मन्त्र से 


अभिमंत्रित-कर तिलक लगावें तो संसार 
मोहित हो जाये॥ ८ ॥ 
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अपामार्ग भूं रजो लाल नः सहदेविका। 
एमिस्तु तिलकम्‌ कृत्वा त्रिलोक्य मोहेन्नरः 
भावार्थ-चिरचिरी, मरैया, लाजवन्ती 
तथा सहदेई पीसकर तिलक लगाने से संसार 
मोहित हो जाता है॥ ९॥ 
श्वेत दूर्वा घृहीत्वा तु हरिताले च पेषयेत्‌। 
कृतं तु तिलकं भाले दर्शको मोहकारकम्‌।१० 
भावार्थ-सफेद दू लेकर हरताल के 
संग पीसकर तिलक बनाय माथे पर लगावें 
तो देखने वाले मोहित हों। 
विल्पत्र गृहीया तु छाया शुरन्तु करायेत्‌।` ` | 
कपिल पयासा युक्तं बटो कृत्वतु गोमकम्‌॥ | 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा मोहयेत्‌ सर्वतो जगत्‌ 
` 'भावार्थ-विल्वपत्र[ वेल के पत्ते | की. 
लाकर छाया में सुखा लो। फिर कपिला 
गाय के दूध में पीस कर उसको गोलियां 
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बना लेवें। इसमें से एक गोली घिसकर 
तिलक लगाऐं तो सब जगत मोहित हो 
जाता. 

मन्त्रस्तु-3 उट्टरेश्वराय सर्व जगत 
मोहनमा अं आं ऋ फट्‌ स्वाहा । 

विधि-उपरोक्त मन्त्र को एक लाख 
जपकर सिद्धि करलें फिर जिस मनुष्य को 


मोहन करना चाहे उसे सात वार मन्त्र से : 


अभिमन्त्रित कर तिलक लगावें तो कार्य 
सिद्ध हो। 

सभा मोहन मन्त्र | 
शिरे शिरमाई शंहोली धोली दूब मंगाबे रे। 


कूट पीस मन लेप विराजै पानी गर्म नहावै रे॥ : 


केशर तिलक करे माथ पर राज सभा में 
जावै रे। 


लखतसभा महं सब मोहित हो बैरी मोहि - 


बिगोवे रे॥ 
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अथ राजकुल मोहन मन्त्र 
गुरगल आग तथा उतना नील कमल 
बनाय लेकर उसकी धूनी सारे शरीर में 
देकर जिस राज सभा में जाय, देखते ही 
सभी राजकुल मोहित हो जावें। 
अथ राजा प्रजा मोडन मन्त्र 
उल्लू के पंख को लाकर उसकी कलम 
बनाय बकरे के खून से निम्नलिखित मन्त्र 
को लिखे तो सब मोहित हों। . | 
मन्त्र ३ नमो अक्षवनी अस्वायती 
महाराज छवि फट्‌ स्वाहा। 
स्त्री मोडन तिलक 
सफेद आक [ मदन ] जड़, मोथा, 
कुटकी जीरा इन सब चीजों को खून में 
पीसकर रख लें। तिलक लगाते समय 
विधिवत्‌ लगाया जाय तो जो स्त्री उस 
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तिलक को देखे तो मोहित हो जाय । 

दूसरी विधि 

बस पूछ गरमल लावै, मुआ 
पंखा सिमरफ मिलावै, चारिए एक सम 
कीजे। तब पीछे निज कर में लीजे। जो 
देखे कहूं सुन्दर नारी। सिर डारत है आपन 
प्यारी। 


अथ मोहन मन्त्र | 


तेल सरसों में तेल राजा परिजा पांव मेली | 


अचक। पानी मसकस्याण छस योनि मेरे 
पास लगाय हाथ खण्ड फूलों को माला 
जारी बिज्जाने गोरस आने मेरी गति का 
करन होय २ पछाने मुख धोऊं सुमिरो 
निरंजन देव हनुमत यती हमरो पति राखै 
मोहनी दोहनी दोनों बहिन आव मोहनी रखलें 
चले मुख बोले तो जिन्ही में हूं आसमां पाम 
भी हूं सब संसार में निसरुं टीका देख 
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25 ४ । "+ इन्द्रजाल है 
लिलाट। शब्द सांचा फुरो मन्त्र ईशवरोबाचा । 


विधि-दीवाली की रात को तिल लेकर 
उल्टी घानी से उसका तेल निकलवा कर 
उपरोक्त मनत्र से 2 बार अभिमन्त्रित करके 


डे माथे में बिंदी लगावै तो सर्वजन मोहित हों। . 


अथ मोहन धूप 
चैत जो चिन्ता लीजिये, ओधि सवन को न्योति 


कृष्णपक्ष की अष्टमी को दिन कर अनहोनि॥ | | 


नौमि के दिन लाइये, धूप दीप, दे ताहि। 
पास में राखे आपने, जाग मोहे नित वाहि॥ 
अथ सभा मोडन तिलक 

गोरोचन, मैनसिल, क्रेशर और पत्रज इन 
सबको पीसकर तिलक लगावें तो जिसके 
सामने मुख करें बह वश में हो और बड़े 
प्यार से जोले। यदि तिलक लगाकर सभा 
में जावे तो सब सभा को मोहित कर देता 
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है, इसमें सन्देह नहीं । 

_ जगत मोहन मन्त्र 

ॐ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यक्त द्र॒ब्वा। 
' भवामि पुञ्चमुखम्‌पश्यति तं तं मोहयत स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र को कुम्हार के आवा की 

मिट्टी का चौका लगाकर प्रातः ४ बजे उर्ध्व 
आसन से बैठें एक बार में सात बार जप 
करें परन्तु सांस ना निकालें इसी प्रकार क्रम 
से सांस रोक कर जप करने का अभ्यास 
करता जाय इस मन्त्र को मूल नक्षत्र में दस 
हजार बार करने से सिद्धि होती है। 


` पुरुष मोडन मन्त्र 


३ अस्य श्री आसुरी मन्त्र स्थाबेण ऋषिः 
इति शिषस स्वाहा। 


शुभाग मुहूर्त में व्रत धारण कर काम स्त्री | 


को चाह में बैठे एकाग्रचित से १०८ बार 
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नित्य प्रति जाप करने से स्त्री अपने पति को 
मोहित कर सकती है। 


अद्ध कपारी का यन्त्र 

! 

लाता 

यक्व 
जज 
बिधि:- 

१. इस यंत्र को सफेद कागज पर स्याही 
से रविवार के दिन लिखें और सुअर 
के बैठने की जगह पर गाड़ दें और 
वहां की मिट्टी लगावें तो अद्ध कपारी 
दूर हो। 

२. इस यन्त्र को सफेद कागज पर सुरमे 
से शुभ नक्षत्र में लिखें और किसी पेड़ 
के. नीचे गाड़ दें तथा कुछ दिन के 
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_ बाद उसको उखाड़ कर जला दें तो | 


अर्द्ध कपारी दूर हो। 
शत्रु का मुँह सुजाने का यन्त्र 
- 
कु 
हर 


| विधिः- 


१. इस यंत्र को सफेद कागज पर रविवार . 


'के दिन शत्रु का नाम सरसों के तेल से 
लिखें और जमीन में गाड़ दें तो शत्रु 
के मुख पर सूजन आ जावे। 


२. इस यंत्र को सफेद कागज पर लोहे 


` की कलम से बकरी के दूध से शत्रु . 
का नाम लिखकर उस पर जूता मारें 


तो शत्रु का मुख फूल जावेगा। 
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। 29 ५ । 
नारी कष्ट निवारण यन्त्र 


विधि: - 

१. इस यंत्र को'बकरी की हंड्टीं परु लाल 

5 / स्याही से लिखें औरेस्त्रीकीं कमर में 

5 “ब्रांध दें तो. उसे किसी भी 'तरंह का 
कष्ट न होगा। ! शिण 6 


३. इस यंत्र को गधे की हड़ी पर हरे रंग 

४5 की स्याही से लिख कर उसे स्त्री के 

:: निवास स्थान पर बांध दें तों उसका 
कष्ट दूर होगा”! हज्य । 
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गर्भ स्तम्भन यन्त्र 


बिधि:- 


१; इस यंत्र कीःशंनिवार के दिन भोजपत्र 

: "उपर लालंस्य़ाही से लिखे कंर स्त्री के 

~ “बायें हाथामेंरबा धने. सेउसे अवश्य ही 
गर्भ रह जायेगा। 


२; ' इस यंत्रको,सफेद कागज पर रोली से 


रविवार केऽद्नि,लिखें तंथ्राउसेंःताबीज 


बनाकर स्त्री: केःगलेः में बांधे तो उसे 
निश्चय गर्भ रहेगा प पाच का 
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आधे सिर का दर्द 


'विधिः- ; 
१. इस यन्त्र को सोमवार के दिन सफेद 


“75४४ 


कागज पर लिखें ओर माथे पर बांधें 
तो आधा सिर का दर्द गायब हो 


जाएगा। 
. इस यन्त्र को लाल.काग्रज पर सफेद 


हा चन्दन से लिख कर गुग्गुल. आदि को 


क ह] wine आधी न 
मेँ बांधे तो आधी 
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सर्प विष नाशक यन्त्र 


विधि:- 
| १. इस यन्त्र को लाल चन्दन से हरे कागज 
. पर लिखें और गंगा जल में धोकर जिसे 


सांप ने काटा ही उसे सिद्ध करके 
_पिलादें तो विष दूर हो जायगा। 


२. इस यन्त्र को नीबू के रस से पान के | 


._. पत्ते पर लिखें तथा सिद्ध करके हल्दी 


र जु को घोल में मिलाकर पिलाने से फौरन 


विष दूर हो जायेया। 
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गायों का दूध बढ़ाने का यंत्र 


६० | १८ | १६ 
EI = 
EEE 


विधिः प 

१. इस यंत्र को किसी भी कागज पर 
गोरोचन से लिखें और ताबीज बना 
कर गाय के गले में बांधें तो दूध बढ़ 
जाये। 

२. इस यन्त्र को सफेद कागज पर कोयले 
से लिखकर नीचे कपडे में ताबीज गाय 
के गले में बांधने से दूध अवश्य बढ़ेगा। 
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बिधि:- 


। १. इस यंत्र को भोजपत्र पर रोली से 

| मंगलवार के दिन लिखकर ताबीज 
बनावें और गले में बांधें तो उसको 
बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देंगे। 


२. इस यन्त्र को सफेद कागज पर : 


| लिखकर सोते. समय अपने सिरहाने 
में रखने से बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देंगे । 
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भूल का डर भगाने का यंत्र 


विधिः- | 
१. इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखें और 
ह. बांह में बांधें भूत से डर न लगेगा। 
| | २. इस यंत्र को भोजपत्र पर एमशान की _ 
| . मिट्टी से पीत वस्त्र में ताबीज बना कर - 


` बांधें तो भूत का डर जाता रहे। 


ख मन्त्र शास्त्र - 
इस पुस्तक की सहायता से आप चाहे जिस स्त्री-पुरुष को 
अपने वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं। आकर्षक सुरमा ` 
| बनाने की क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई में 
| शत्रुओं को नीचा दिखाना, अपने इष्ट मित्र को यन्त्र मन्त्र 


` || पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो से बातचीत करना आदि बातों का 
| रुपया डाक खर्च सहित | 
र न च 
/ 
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क्लेश दूर करने का यंत्र 


विधिः- 

१. इस यंत्र को चंदन से लाल कागज पर 
लिखें और विधि पूर्वक पूजा करें और 
घर में गाड़ दें तो घर के सब झगड़े दूर 
हो जाएंगे। घ 

२. इस यन्त्र को लाल चन्दन से सफेद 
कागज पर लिखें और धूप वगैरह देकर 
जो प्राणी अपनी बांह पर बांधें तो उसके 

सब क्लेश दूर हो जाएंगे। 
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न े 


बिच्छू काटने की औषधि 


अगर किसी को बिच्छ काटे तो तुरन्त 

इ-द्रायन का ताजा फल खाले तो फौरन 

आराम होगा! 

नींबू के पत्ते के रस में हींग रगड़ कर 

बनावें और बिच्छू के काटे हुए स्थान 
पर लगाने से फौरन आराम होता है। 


` गुड़ खिलांवें और प्याज मलें तो तुरन्त 


आराम हो जाता है। 

चिड़चिड़े के पत्ते को पीसकर मलें तो 
फौरन आराम हो जायेगा। 

कौंच के बीज को पीसकर हथेली पर 


रगडें तो फौरन आराम हो जायेगा। 


नीम की सखी पत्ती चिलम मेरख कर 
आग डालें। फिर तम्बाख को तरह पियें 


तो तुरन्त आराम होगा। 
बिच्छू को मार कर घर में अगर जलावें 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल ् 38 


तो वहाँ से बिच्छू भाग जायें। 
अगर आप निच्छू साँप आदि विषैले कीड़े 
से बचकर रहना चाहते हैं तो निम्न मंत्र रोज 
प्रातः काल धरती पर पैर रखते हीपढ़ना 
आरम्भ कोजिए। 
' ओ३म्‌ काली माई सुखं सिर स्वाहा।' 
आपका मन सारा दिन ऐसा करने से 


खुश रहेगा कोई भी जीव-जन्तु नहीं काट 


सकता। | 
:--: तीसरा भाग समाप्त :--: 


तकव यातच त 


| अपना कद लम्बा 


| ठगने अर्थात्‌छोटे कद के इन्सान को देखकर लोग हँसते हैं और । | । 


ठिगने कद के इन्सान में हीनभावना घर कर लेती है, उसका मन 
| तझा बुझा-सा रहता है । काम में दिल नहीं लगता और वह जिन्दगी | 
| में तरक्की नहीं कर पाता । इसलिए ठिगने अर्थात्‌ छोटे कद के | 
| इन्सान को चाहिए कि वह हमारी इस किताब को पढे और इसमें | 
| बताए हुए तरीकों को काम में लाकर देखते-देखते अपना कद | 
| लम्बा करके दुनिया में गर्दन ऊँची करके चले और हमेशा खुश रहे । | 
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र ` भाग- 
साधन और प्रयोग 
यद्दिणी साधन 


यक्षिणी सिद्धि हो जाने से कार्य बड़ी 
सरलता पूर्वक हो जाता है और बुद्द्धि तीव्र 
: होती है। मनुष्य कठिन से कठिन सभस्याओं 
को क्षण मात्र में पूर्ति कर सकता है। दूसरे 
के मन का गुप्त हाल जाना जाता है। जो | 
कुछ मुँह से कहता है वह सत्य होता है । 
अनेक प्रकार के चमंत्कार यक्षिणी साधन 
द्वारा दिखा कर मनुष्यों को अपने वश में 
कर लेता है। संसार में कोई उसका दुश्मन 
नहीं रहता सब उसको मान और प्रतिष्ठा से 


बुलाते हैं। 
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यक्षिणियों के नाम 
यक्षिणी चौदह प्रकार की हैं जैसे- 
९. महायक्षिणी २.सुन्दरी | 
३. मनोहारी. ४. कनक यक्षिणी 
५. कामेश्वरी ६. रतिप्रिया 

७. पदिमनी ८. नटी 

९. रागिनी १०. विशला . 
११. चन्द्रिका ९२. लक्ष्मी 

१३. शोभना और १४. मर्दना। 


यक्षिणी सिद्ध करने का समय 


महर्षि दत्तात्रेय का मत है कि आषाढ़ 
'सुदी पूर्णमासी शुक्रवार के दिन अथवा 


गुरुवार के उदय में नहा धो कर और पवित्र . 


होकर यक्षिणी साधन क्रिया करें अथवा 
श्रावण कृष्ण पड़िवा के दिन चन्द्र बली 
होने पर साधन क्रिया प्रारम्भ करें। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१4॥ 


“का भोजन करावें। 


र) इन्द्रजाल 


यरदिप्यी साधन क्रिया 


टकर आराधना टळे 


निर्जन वन में बिल्वपत्र अथवा केले 
के पेड़ के नीचे बैठकर प्रथम श्री शंकर 
महादेव की आराधना निम्नलिखित मन्त्र से 
करें:- 
३ रूद्राय नमः स्वाहा कलक 
3 त्रयम्बकाय नम: स्वाहा।___.. 
३ यक्ष राजाय स्वाहा, _.. 
3 त्रसंलोचनाय स्वाहा॥. ` :.. 
क्रिया-एकाग्र चित्त होकर इस. मन्त्र 
का पाँच सहस्त्र बार जाप निर्जन वन में 
करें, 'तत्पंश्चांत घर परं आकर खीर का | 
भोजन करें और कुंआरी;कंन्याओं को खीर 


दूसरी क्रिया- बट द र पीपल की 
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जड़ में शिवजी की स्थापना करके जल ; सीट 
चढ़ावे और एकाग्र चित्त से पाँच सहस्त्र | कर' 
'मालाएं उक्त मन्त्र की जपें। | < 

कुबेर आराधना मन्त्र | 
ॐ कुवेराय नमः 
ॐ यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकरो प्रिय बान्यवः। | सिन 
काला काले महा काले यक्षिणी वशगां कुरु ॥ | पर 
क्रिया-इस प्रकार श्री कुबेर की कै? 
आराधना एक हजांर एक बार एक्त मन्त्रसे | और 
करें। तत्पश्चात्‌ यक्षिणी क्रिया करें। Mm 
साधन नियम... .... _ - ` 
सदैव हल्की: खीर.क्रा भोजन क्रें; | य 
सत्यवादी -और॒ब्रम्हचर्य-से रहें+दिन मेंकभी: | त. 
न सोबें तथा एक बार भोजन: करें; मौनः 

ब्रत धारणा करें रात्रि को कुछ_भी.न खायें 


और भूमि पर सोवे । रक्‍त चन्दन विशेष रूप 
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से लगावें और श्वेत रंग के पदार्थ का सेवन . 
करते रहें। 


9. मब्डहायदिणी सिद्दि 


सिद्धि. करने का समय 
यह यक्षिणी रात्रि के तीसरे पहर में 
सिब्द करी जाती हैं, रात्रि को नियमित समय 
पर श्मशान भूमि में जाने और सुष्मणानाड़ी ' 
के:चलते समय वटं चक्ष के ऊपर चारासें 
ओर सै एंकाग्रचित्त करके नीचे लिखे मनत्र ' 


का पाँच हंजार बार जाप नित्य करें। 
साधन मन्त्र ` .. = = 


३% हीं क्लीं महा यक्षिणी प्रदात्र्यै नमः । 


जद्ायाक्तिणी का आगमनFङ?ः ® 


"यह ग्रक्षिणी) अनेक रूप धारण करे 
साधकं को भय दिखाती है। आते संमंये > 
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भैसे का रूप धारण कर लेती है।जिससमय | , 
यह आती है प्रथम अंधकार और आँधी लाती 
- है और हवा बड़े वेग से चलती है। बादल 
को घटा इतनी जोर को चारों ओर उठती 
हुई दिखाई देती है कि हाथों हाथ कुछ नहीं 
दिखाई देता । फिर एक दम उजाला हो जाता | र 
है फ़िर काले रंग के बाल बिखेरे हुए एक-- | > 
स्त्री नाचती हुई-आती है जिसके दाँत आगे. 2” 
निकले हुए, सिर पर लाल रंगका कपड़ाः 
लिप्ररा हुआ: मस्तक पर, सिंदूर काः टीका: 
लगा हुआ; जिसकी -सूरत- देखते: ही!यह 
अनुमान हो जाता है कि काल की यही 
निशानी है। | न 
ऐसे अनेक उपद्रव एक सपताह तक 

बराबर होते रहते हैं। यदि साधक भयभीत 
न हुआ तो फिर महायक्षिणी अपना दर्शन 
तेती: झा । $ 
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२. खुन्दरी यकिणी का 

स्वरूप 

गोरे बदन वाली षोडस वर्षीया बालिका 
के रूप में, बसन्ती साड़ी पहने हुए गले में | 
सफेद पुष्पों को माला धारण किए हुए 
भुजाओं में लाल रंग की चुस्त चोली पहिने 
नाक में झलकदार नथ पहिने साधक को . 
दर्शन देती है। 

उ. मनोडारी यक्षिंप्णी 


सिद्ध करने का समय 
ठीक रात्रि के बारह बजे स्वाती नक्षत्र में 
शनिवार के दिन से आरम्भ की जाती है। 
साधक प्रारम्भ करने के दिन प्रातःकाल क्षौर | 


_ कर्म करा कर छोटे-छोटे बच्चों को मिष्ठान्न 
दही का भोजन करावें और यथाशक्ति 


उनको दान देकर वरदान मांगें जिससे साधन 
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निर्विध्न समाप्त होवें। फिर निर्जन वन में 
जाकर वट वृक्ष की जड़ में काल भेरव की 
मूर्ति थापित कर उसको स्थान कराकवें फिर 
धूप-दीप से पूजन कर नित्य प्रति एक हजार 
बार नीचे लिखे मंत्र का जाप करें: - 
साधन मन्त्र 
3» हीं हू हू फट्‌ स्वाहा ॐ फट्‌ स्वाहा । 


ॐ हीं फट्‌ स्वाहा मनोहरी यक्षिण्यै नमः॥ . 


काले धागे की डोरी और उसमें रुद्राक्ष 
के दाने डाल कर माला बनावें फिर एका- 
ग्रचित्त होकर जाप करें प्रत्येक सहस्त्र जप 


होने पर एक आटे का पुतला रखता जाय | 


और जैसे साधन समाप्त करें सबको इकट्ठा 
बना कर अपने मकान के पीछे गाड़ दें। 


मनोहारी का आगमन 


जिस समय यह यक्षिणी आती. है फूलों . | 
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की सुगन्धि साथ लाती है। इसके आगे- 
आगे इनेक प्रकार के पशु शेर, चीते इत्यादि 
अपना-अपना स्वरूप बदलते हुए दिखाई 
देते हैं। किसी-किसी पशु पर दैत्य सवार 
होता है, पीछे चन्द्रमुखी शंखनी हाथों में 
पुष्पों को माला लिए हुए आती है। 
मनोहारी का स्वरूप | 
श्वेत वर्ण की अमुमानतः षोडश वर्षीया 
कन्या के अनुसार चार शंखनियों के कंधे 
पर सिंहासन पर बैठी हुई दर्शन देती है। 
गले में फूलों का हार पड़ा होता है, हाथों में 
कमल के फूल धारण किए हुए होती है, 
माथे पर सिंदूर का टीका लगा होता है, | 
सिर के बाल खुले हुए पीछे लटके-लटके . | 
रहते हैं यदि यह प्रसन्न हो जाय तो अपना 
परिचय तीन प्रकार से देती है अर्थात्‌ धन, 
जन और मानस। विमुख हो जाने पर 
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सकुटुम्ब का नाश कर देती है । इससे प्राप्त 
किया हुआ धन अच्छे कामों में लगाया 
_ जाय पुण्य भी अधिक किया जाय। यदि 
ऐसा धन व्याभिचार तथा मदिरा पान में 
खर्च करें तो पुत्रादि सहित सब कुछ नष्ट 
कर डालती है। ' 


प्रभाव-चित्त शान्त करती है, किसी बात 
की इच्छा प्रकट नहीं होने देतीं हैं। जिस 
कार्य की आवश्यकता हो तत्क्षण कर लाती 
हे साधक को किसी प्रकार का भय क्लेश 
नहीं होने देती। इसकी साधना में भय नहीं 
करना चाहिए। 


४. कनक यदिण्गी 


साधन का समय 


` यह रात्रि के एक बजे एकान्त व निर्जन 
लन में सिद्ध की जाती है। 
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साधन मन्त्र : 

३% हीं कनक क्लीं यक्षिणी नमः। 

३% हू कुरु ठः ठः स्वाहा। 

३% क्लीं फट्‌ स्वाहा॥ 

क्रिया- इस मन्त्र को सवा लक्ष नित्य 
प्रति जाप करें। इस प्रकार साधन करने से 
तीस दिन बाद दर्शन देगी। 

कनक यक्तिणी का आगमन 


यह यक्षिणी आते ही चारों ओर से मल 
मूत्र की वर्षा करती आती है। हाड़ मांस की 
मालायें धारण किए रहती है। जो इसको 
पसन्द है। यदि इसको अधिक तंग किया 
जाय तो साधक की मति भ्रष्ट कर देती हे । 


कनक यक्षिणी का स्वरूप 


स्वरूप इसका साठ वर्ष की बुढ़िया के 
समान होता है । सिर पर समस्त बाल सफेद 
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प्रभाव-जब तक यह साधक केपास रहती 
है तब तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने 
देती और जब जाती है तो उसको अनेक 
प्रकार के दुःखों में फँसा जाती है। 

यह यक्षिणी ज्योतिषियों के बड़े काम में 
आती है इसके सिद्ध हो जाने से ज्योतिषी 
प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर सही देता है। इस 
यक्षिणी की सिद्धि को “कर्ण पिशाचनी' 
सिद्धि कहते हैं । क्योंकि यह जो कुछ भी 
कहती है साधक के कानों में कहती है। 


. साधक के कान में सदैव ऊपर की ओर 
रहा करती है। 
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होते हैं। हाथ पैरों में केवल हड्डियों का ढाँचा 
दिखाई देता है मुँह में एक दाँत नहीं दिखता 
है, समस्त बदन व कपालों पर झुर्रियाँ पड़ी 
दीखती हैं, बदन को लम्बाई अधिक होती 
है। 


| 
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` यह यक्षिणी संसार में अपने साधक का 
प्रभाव बढ़ा देती है परन्तु भ्रष्ट अधिक रखती 
है। यहा तक कि कोई-कोई कर्ण पिशाचिनी 
कान में विष्टा तक लगाये रहती है और 


अन्त में मरने पर साधक के शरीर में दुर्गन्ध 


पैदा कर देती है जिससे उठाने वाले भी 
घृणा करते हैं । 
५. कामेश्वरी यदिप्गी 


साधन का समय 

यह यक्षिणी रात्री के आरम्भ काल में 
सिद्ध की जाती है और जब तक रात्रि समाप्त 
नहीं होती बराबर जप करना पड़ता है। 
इसकी साधना गूलर के वृक्ष की छाया के 
नीचे की जाती है और घृत का चौमुख दीपक 
जलाकर साधक अपने आमने सामने रख 
लेता है उसकी 'लौ' बिना पलक के मूँदे 


एकटक बराबर तमाम रात देखता रहता है 
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जिस समय साधक में एक रात बिना पलक 
लगाए दीपक ज्योति को देखने की शक्ति 


हो जावेगी उसी दिन से यक्षिणी अनेकों .. 


रूपों से दर्शन देने लगेगी । 
कामेवशरी सिद्धि मन्त्र 

३» कामेश्वरी काम सिद्धेश्वरी स्वाहा । 

3» फट्‌ स्वाहा ॐ हं कुरु स्वाहा ॥ 

उपरोक्त मन्त्र को एकाग्रचित्त से रुद्राक्ष 
को माला लेकर सवा लक्ष नित्य प्रति जाप 
करें। तीस दिन बाद स्वप्न में यक्षिणी अनेक 
रूपों में दर्शन देगी । 

कामेश्वरी आगमन 

जिस समय यह यक्षिणी आती है, उस 
समय चारों तरफ सफेद फूलों का मार्ग बन 
जाता है, चारों तरफ से शीतल मन्द सुगन्ध 


वायु बहने लगती है। एक हाथ में इत्रदान 


लिए होती है। रास्ते में फूलों की वर्षा होती 
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आती है। 
कामेश्वरी का स्वरूप : 
चन्द्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाली 
हंस को सवारी पर धीरे-धीरे आती है। गले. 
में मोतियों की माला धारण किये होती है 
इसके पीछे चार स्त्रियाँ हवा ढोरती आती हैं 
और दो आगे चंँवर ढोरती दिखाई देती हैं 
साथ ही सब स्त्रियां पीताम्बर साड़ी पहने 
होती हैं और स्वयं यक्षिणी गुलाब रंग की 
| पोशाक में हेती है। 
¦ . प्रभाव-शीतलता लिए हुए साधक के 
| चित्त को प्रसन्न करने वाली किसी प्रकार 
“का कष्ट न पहुँचाने वाली सबकी सहायक 
होती है। | 
ट. राति प्रिया यथिगप्पी 
साधन का समय | 
इस यक्षिणी की सिद्धि रात्रि के दस बजे 
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चांदनी रात में की जाती है। इसका जाप 
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्रवार के दिन से 
प्रारम्भ होता है । इसके अग्र भाग में सुगन्धित 
पदार्थ तथा अनेक प्रकार के लिखे हुए पुष्प 
रखे जाते हैं । जिस समय यह प्रसन्न होती है 
फूलों की मालाओं को अपने आप गले में 
धारण कर लेती है। 
इसके जाप की माला तुलसी के दानों 
को रेशम में पिरोया जाता है और निम्न- 
लिखित मन्त्रों का जाप करें। 
_ साधन मन्त्र 
३% रति वल्लभे रति प्रिय कामन्तु वल्लभोः। 
महा देवी महा माया काया कं चनम्‌ ॥ 


यह यक्षिणी पैंतालीस दिन में अपना | 
प्रभाव स्वप्न में देती है। सिद्धि हो जाने पर | 


_ मन इच्छित फल की दाता है। 
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प ११ इसका प्रभाव स्त्रियों पर अधिक पड़ता 
से | है। कारण कि इसका सम्बन्ध कामदेव से 
त | जुड़ा हुआहै। _ 

ष्ण यद्िणी आगमन 

| कामेश्वरी यक्षिणी की भांति इसका भी 


आगमन होता है इसको गुलाबी रंग के पुष्प 
। अधिक प्रिय हैं। फूलों की सड़क मखमल 
नों के समान पृथ्वी पर बिछ जाती है, उस 


नू- | अचक पचक पैर रखती हुई आती है दास- 
¦ दासियां विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पदार्थ 
| लिये सामने खड़ी रहती है। 
| रति प्रिया का स्वरूप 
[॥ सुन्दर गौरांग नवल नवेली चन्द्रबदनी 
न| जिसके हाथों की नाजुक कलाई हंवा के 
झोके से हिलती हुई दिखती है । अपने 


प | उपासक को सदैव मुस्कुराती हुई दर्शन देती 
है। 
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प्रभाव-इसके सिद्ध हो जाने से कड़वे 
से कड़वे मिजाज वाली स्त्री को वशीभूत 
कर लेता है। 


७. पदिमनी यथिणी 


साधन का समय 


इसका साधन आषाढ़ पूर्णिमा गुरुवार | 
के दिन स्वाती नक्षत्र में रात्रि के चौथे पहर | 


में निर्जन स्थान में प्रारम्भ होता है। 
साधन का मन्त्र 
अनंग वल्लभौ देवि, 
माकारि प्रिय सेविका । 
नमस्ते पद्मिनी माया 
महामाया नमस्कते ॥ 


पीपल के वक्ष के नीचे बटकनाथ की 
मूर्ति स्थापित कर कास के आसन पर बैठ / 
कर दक्षिणी की ओर मुँह करके सवा लक्ष | 
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बार उपरोक्त मन्त्र का जाप करें । 


पदिमनी का आगमन 

जिस समय यह आती है आने के 'पहले 
एक बार अपनी झलक दिखला कर | | 
अन्तर्ध्यान हो जाती है । फिर अनेक प्रकार 
के बाजे बजने शुरू हो जाते हैं, परन्तु बाजे 
वाला कोई किसी तरफ दिखाई नहीं देता । 
उसी बाजे की ताल पर एक बड़ी बारात सी 
आती हुई दिखाई देती है। इसी को मनुष्य 
'साहिबा' आसेव की आमद कहते हैं। 
सबको पदिमंनी अपना रूप दिखाती है। 


पद्मिनी का स्वरूप . 
गोरे अंग पर सिर के बाल एड़ी तक लम्बे 


लटके हुए दिखाई देते हैं। बाह चम्पे की 


डाल के समान छोटी-छोटी मुलायम होती 


है। पैर कदम कंदली के समान सुडौल और 


सीधे होते हैं । हाथों में कमल के फूल और 
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गले मे फूलों के हार पड़े होते हें । इस प्रकार 
के वेष में साधक को दर्शन देती है। 


प्रभाव-जब इसकी सिद्धि हों जाती है 
तब साधक के यहाँ धन की कमी नहीं रहती। 
_८- नटी यदिप्गी 


| साधन का समय 

इसके साधन करनेका समय प्रातःकाल 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है । 

साधन मन्त्र 

३% नमो हीं फट्‌ स्वाहा, 

32 क्लीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 

३% नटी यक्षणी स्वाहा, 

ॐ कुरु कुरु फट्‌ स्वाहा ॥ 

सुनसान जंगल में जहां चौरस भूमि हो 


और सूर्य की किरण पूरी पड़ती हों बहां पर . 


सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा होवे और 
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प्रति घंटा एक सहस्त्र मन्त्र जाप करता जावे 
जब तक सूर्य अस्त न होवे तब तक बराबर 
जाप करता रहे। सूर्य अस्त होने के पश्चात 
घर आकर केवल दूध पीकर सो रहे और 
रात्रि को कुछ भोजन न करें। 


नटी यक्षिणी का आगमन 


जिस समय यह आती है भैंसे के समान 
हुंकार भरती हुई आती है, और साधक को 
अनेक विकरालरूप दिखला कर डराती है। | 
यदि इस पर भी साधक डटा रहा तो. 
तेंतालिस दिन में सिद्धि होवेगी। 
नटी का स्वरूप 
सुन्दरी गौरांग स्त्री सिर पर सुर्ख रंग की 
चुनरी ओढे गजे में मुण्डो की माला धारण 
किये नव पल्लव बदन पर लपेटे हुये हँसती 
खेलती साधक के सामने खड़ी हो जाती 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल १60 

प्रभाव-इसके सिद्ध हो जाने पर हर 
साधक प्रत्येक कार्य अपनी इच्छानुसार कर 
सकता है । 


९. अनुराग्िनी यादिनी 
साधन का समय 
शाम के पांच बजे निर्जन स्थान में जहाँ 
की भूमि समतल हो वहाँ पर साधन करें। 


सत्ताइसवें दिन जाकर यक्षिणी अपना प्रभाव . | 


दिखावेगी। 
साधन मन्त्र 
३% नमः अनुरागिनी यक्षिणी नमः। 
हनि-हनि-हनि पचि-पचि-पच्ि फट्‌ 
स्वाहा। | 


ऊँट के बालों की माला बनाकर तीस 
हजार जाप नित्य प्रति करें। सत्ताइस दिन 
पीछे यक्षिणी स्वप्न में दिखाई देगी! . 
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अनुरागिनी का आगमन 
इन्द्र की अप्सरा के आने से पहले लालं 
रंग का फर्श बिठा दिखाई देता है। बैलो के 
झुण्ड के झुण्ड आते हुये दीखते हैं जिन पर 
अनेक रूप धारण किए विकट खोपड़ी वाले 
भूत दिखाई देते हैं सबके पीछे अनुरागिनी 
यक्षिणी की सवारी आती है। यह ऊँट पर 


बैठी हुई पीछे की ओर मुँह किये हुए होती 


ह। 
अनुरारिनी यदिणी का 
स्वरूप 
लाल रंग के वस्त्र धारण किए मुख मे 


पान खाये, नाक में नर्थ झलकाती हुई, ` 


लम्बी भजायें, हाथों की अंगुली एक-एक 
बालिस्त लम्बे नाखून चार इन्च चौड़, पैर 
नाटे, बिना पंजे वाली, एक हाथ में कृपाण 
और दूसरे में मुडमाल लिए होती है। | 
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प्रभाव-वह आते ही साधक को ओर 
सीधी चढ़ी हुई चली आती है। यदि साधक . 
भयभीत हो गया तो पागल बना देती है | 

वरना इच्छानुसार काम करती है। | 
90. विशाला यर्थ्िच्पी 


साधन का समय ¦| ३ 
रात्रि के तीसरे पहर में काले धतूरे के |... 
वृक्ष के नीचे छाया में गधे के चर्म का आसन १. 3 
बिछा कर उस पर बैठें और आहूति देने के | 
हेतु अष्ट धातु का हवन कुण्ड त्रिभुजाकार | 
बनवायें और उसके मध्य में आदित्य देव 
. को मूर्ति स्थापित करके उस पर तेल मर्दन 
करें। निम्नलिखित मन्त्रों का एक सौ आठ 
बार प्रति दिन जाप करता रहे। 
3% अनंत वल्लभो देति, 
विशालस्य नमितः। ` 
: स्वयं प्रिया महा व्रश्यम, 
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कुरु फट्‌ फट्‌ स्वाहा॥ 
आषाढ़ बदी १५ आदित्यवार के दिन 
विशाषा नक्षत्र में रात्रि के तीन बजे श्मशान 
भूमि में जावें और उपरोक्त मन्त्र का जाप 
करें। प्रत्येक मंत्र के अन्तिम अक्षर पर तेल 
और चावलों को आहूति दें । अन्तिम आहुति 
मदिरा और माँस को देकर सीधा चला आवें 
पीछे को न देखें। | 
विशाला यद्विणी का आगमंन 
इसके आने के पूर्व अनेकों हिंसक 
जानवर शोर करते हुए दिखाई देते हैं। फिर 
वह अन्तर्ध्यान हो जाते हैं केवल दक्षिण 


दिशा में मनुष्य से बात चीत करने का शब्द 


सुनाई देता है। साधक को उस समय अपना 
ध्यान नहीं हटाना चाहिए। यदि उसका ध्यान 
उस ओर से हट गया अथवा भयभीत हो 


गया तो घर आते ही बीमार हो जायगा। 
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अथवा जिधर जावेगा उधर ही उसको वह 
शब्द सुनाई देगा। इसलिए साधक को 
चाहिए कि हृदय को कड़ा करके इसको 
साधना करें। 


विशाला यक्षिणी का स्वरूप 


इसकी लम्बाई एक पीपल के पूरे और | 


ऊँचे पेड़ के बराबर होती है। पैरों को पृथ्वी... 
पर बड़े जोरों से मारती है और अनेक प्रकार | 
कौ उपद्रव उठाती हुई जांती.हे। सिर के | 
/ बाल आगे को ओर लटके हुये होते हैं। 
लम्बाई के कारण उसके उमर की तादाद 
नहीं हो सकती। जितनी यह लम्बी होती है 
उसी के अनुसार हाथ पैर लम्बे व चौडे होते 
हैं। सिर इसका बड़ा और दाँत आगे को 
निकले हुए और बड़े होते हैं। 


प्रभाव- साधक इसको यदि प्रसन्न रखे 
तो माला माल कर देती हे और आप्रसन्न 
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होने पर सकुटुम्ब उसका नाश कर देती है। 
99. चन्द्रिका यक्विप्णी 


साधना का समय 

इसका साधना का समय रात्रि के ११ 
बजे चांदनी रात्रि में होता है साधक श्मशान 
भूमि में जाकर मुर्दे की चिता वाली भूमि 
अर्ध चन्द्राकार मुर्दे की हड्डियों का बनावें 


और आर्दा नक्षत्र में चन्द्रबार के दिन से 


मन्त्र की आराधना करें और तीस दिन तक 
बराबर जाप करते रहें । जब स्वाति नक्षत्र में 


सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे उस सम जाप को . 


समाप्ति करनी चाहिए । 
साधन मन्त्र 
३» हीं क्लीं चामुण्डायै विर्चेसि स्वाहाः । 
चण्डिका यक्षिण नमः स्वाहाः ॥ 
इस मन्त्र को पचास हजार दफा जाप 
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करें और इसके जाप के लिए मुर्दे की हड्डियों 
की दाने की माला उनमें पिरोवें प्रत्येक दाने 
पर ऊँश्रीं, ऊँक्षीऊँक्षी, बीच में अंकित करें 
. और प्रति एक जाप पर घी गुड़ की आहुतियां 
. देता जाय। भोग के लिए चावल काले उर्द 
का बलिदान तैयार रखें। रवन की अन्ति 
आहुति दही, दूध, घृत और शहद की देवें 
और जाकर ब्राम्हणों को खीर के भोजन 
करावें । यथा-शक्ति उनकी पूजा करें और 
दान दें। व 
यक्विणी आगमन 
पैंतालिस वर्ष के उम्र की स्त्री काले वर्ण 
की, हाथों पर मेंहदी रचाये, मुंह में पान 
चबाये, दाँतों को आगे निकाले हुए एक 
हाथ में लड्डू दूसरे से अग्नि जलाती हुई 


साधक के पास चली आती है और रखे हुए : 


बलिदान को ले जाती है। 
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प्रभाव-अगर साधक उस समय भयभीत 


नहीं हुआ तो भूत और भविष्य का पान हो . 


जाता है। मान और प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती 
है। न 
9२. लदव्मी यदिप्णी 
साधन का समय . - 

इसकी साधना प्रातःकाल चार बजे की 
जाती है। इसकी साधना के लिए पवित्र 
स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जिस 
जगह पर इसकी आराधना की जावे उस 
मकान में कोई अपवित्र मनुष्य न जाने पाये 


और न कोई स्त्री उस मकान का स्पर्श करे। 
साधना करने से प्रथम मकान की सफाई . 


लिपाई पुताई कराकर उसको धूप चन्दनादि 
की धूनी देकर पुष्पों की मालाएँ लटका दें 


और सुगन्धित इत्र की खुशबू उसमें बसा | 


कर जाप आरम्भ करें। 
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साधन मन्त्र 

लक्ष्मी कान्तम्‌ कमल नयनं सिंदूर, शोभावरम्‌। 
भालेन्द्रतिलकललाट मुकुटम्‌ वाणी वरम 

वरदायकम्‌॥ 

उत्तरा भाद्र पक्ष नक्षत्र में लक्ष्मी की मूर्ति 

अष्टधातु की बनाकर स्थापित करें और 
_ प्रातःकाल उसको गंगाजल से स्त्रान कराकर 
उसके मस्तक पर केशर और कस्तूरी का 
तिलक लगावें और स्वयं कुशासन पर 
बेठकर पीताम्बर वस्त्र धारण करें । फिर स्त्रान 
कराये हुये जल का भक्ति भाव से पान 


करे और हदय में मूर्ति का चित्र धारण कर 


तुलसी की माला हाथ में लेकर एक सौ 
आठ बार जाप करें और भांग के लड्डू 
जना कर सामने रखें। इस प्रकार इकत्तीस 


दिन तक जाप करता रहे। इकत्तीसवें दिन 
यक्षिणी दर्शन देगी। 
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लमी आगमन 
जिस समय यह आती है उससे पूर्व राजा 
महाराजाओं की भाँति आगमन की तैयारियाँ ' 
देवगण कर जाते हैं चारों ओर शांति स्थापित 
हो जाती है। भय का कुछ काम नहीं रहता। 
इसका स्वरूप साक्षात आंखों से दिखाई 
नहीं देता। तीसवें दिन स्वप्न में आकर 
साधक को दर्शन देता है। 
लदमी का स्वरूप : 
सुन्दर गोरे वर्ण की अठारह उन्नीस वर्ष 
के अनुमान वाली स्त्री, चन्द्रबदनी मृग- 
लोचनी, बाहें चम्पे की डाल के अनुसार, 
नाक में स्वर्ण की नथ पड़ी हुई, साक्षात 


. देवी अवतार, दोनों हाथों में कमल का फूल. 


धारण किये हुये आती है। - 
प्रभाव-जब यह प्रसन्न होती है, तब 


साधक को मालोमाल कर देती है और जब 
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इसकी पूजा ठीक नहीं होती तो दरिद्री बना | 
कर चली जाती है। | स्वा 
9३. शोभाना यर्थिि 
साधन का समय | 4 जाए 

इसके सिद्ध करने का समय रात्रि के | मिड 
एक बजे का है। आषाढ़ बदी १५ गुरुवार | के 


के दिन स्वाती नक्षत्र में इसको सिद्ध करना | विश 
प्रारम्भ करके और बलिदान के हेतु तेले प्राद 
और गुड़ में आटा गूंध कर लड्डू बनाबें। | जोत 
प्रति दिन जाप समाप्त कर काले कुत्ते को. | इसः 
एक सौ आठ लडू नित्य प्रति खिला दिया 
करें। इस प्रकार तीस दिन तक रोज तेल 
और गुड़ के १०८ लुः बनावें । अन्तिम दिन 


तेल, बेसन और गुड़ के १०८ लडू बनाकर | 
कुत्तों को खिला दें। _. | 


साधन का मन्त्र 
३% शोभनाय: शोभनायः नमः। 
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निरकारो निरामासो वश्यं कुरु कुरु 
स्वाहा॥ 

कैथ वृक्ष की छाया में बैठकर तीन दिन तक 
जाप करता रहे। जाप करने की माला चिकनी . 
मिट्टी के दानों की बनावें और उसमें चारी कन्या 
के हाथ का काता हुआ सूत डाले। यह सूत 
विशाखा नक्षत्र में काता जाता है। इसकी कपास 
प्राकृतिक रूप से पैदा होती है इसको कोई 


- जोतता बोता नहीं स्वयं बरसात में अपने आप 


इसके पेड़ उग आते हैं और पंचक त्याग कर 
इसकी कपास लाई जाती है, फिर उसको क्वांरी 
कन्या के हाथ से कतवाते हैं। इस जाप को | 
माला सवा लक्ष एकाग्रचित्त से जपी जाती है। 


| समाप्ति होने पर कन्या व लांगुराओं को भोजन 


j 


हलुआ और चने का साक कराया जाता है फिर 
उनको लाल रंग का वस्त्र पहना कर यथाशक्ति . 
दान दिया जाता है।. | 
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शोभना यद्षिणी का आगमन 


जब यह आती है अनेक प्रकार के रूप 


बदलती हुई आती है किसी किसी समय तो | 
भयंकर शब्द तक सुनाने लगती है। कभी- _ 
कभी इसके साथ में अनेक स्त्रियाँ आती | 
हुई दिखाई देती हैं, कभी स्वयं अनेक प्रकार | 


से नाचती दीखती है, कभी सेती हुई आती | 
है। इसका प्रचण्ड कोप बड़ा भयानक होता | 
है। साधक को चाहिए की सावधानी के | 


साथ बैठा रहे और चित्त को विचलित न 
करें बरन पागल हो जायेगा। 


_ ` शोभना यक्षिणी का स्वरूप 


` कुरूपिणी, एक आंख ऊपर को चढ़ी 


हुई, माथा टेढ़ा देखते ही घृणा उत्पन्न होती 
_ है। मदिरा-मास में अधिक रुचि रखती है। 
गले में अनेक प्रकार की खोपड़ी लाल रंग 
से रंगी हुई पड़ी होती है। 
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प्रभाव-यह आते ही साधक को पटक 
देती है। अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करती 


च 


मालामाल कर देती है। 
9५. मदना यदिपण्गी 


साधन का समयः 


इसका साधन रात्रि के पिछले पहर में किन्तु | 


दिन के आरम्भ काल में किया जाता है । निर्जन 
वन में जहाँ किसी मनुष्य को आवाज सुनाई न 
दे वहाँ पर छोंकरा की कोंपल लावें और उसमें 
बरगद की टहनी लगाकर हवन सामग्री तैयार 
करें, और पृथ्वी पर षट चक्र कार्ट कर कुण्ड 
बनावें प्रत्येक चक्र पर [ ऊँही ] बीज अंकित 
करें बीच में मदना यक्षिणी का नाम लिख दे 
फिर उसके ऊपर बरगद और छोंकरा की कोंपल 
बाली सामग्री रख कर अग्नि में प्रवेश करें और 
निम्नलिखित मन्त्र का जाप करें। 
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साश्चन मन्त्र 


-ओम श्री मदनाशवरी यक्षिणी स्वाहा। 
ओम कालभैरवाय नमः फट्‌ फट्‌ स्वाहा॥ 


_ इसप्रकार मन्त्र को पाँच हजार जाप वृक्ष | 
` के नीचे बैठ कर करें। जिस स्थान पर जाप | 


करना प्रारम्भ करें उसी जगह पर हवन कुण्ड 
स्थापित करें। जाप की माला के दाने मोर 
के पंख के बनावें प्रत्येक दाने के बीच में 


एक एक गांठ काली ऊन को लगावें। जब 


माला तैयार कर चुकें तब नियमित समय 


पर स्यार के खाल के आसन पर बैठकर / 
दक्षिण की ओर मुँह, करके जाप करना 
आरम्भ करें इक्कोस दिन तक बराबर जाप | 


करते रहें। इकत्तीसवें दिन यक्षिणी स्वप्न से, 


आकर दिखाई देगी। 
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मदना यक्षिणी का आंगमन 
यह यक्षिणी सत्ताइसवें दिन से सिद्ध होने 


'को सूचना देती है। साधक से स्वप्न में अनेक 


प्रकार की मनोहर बातें करती है। अपने 
हाव-भाव कटाक्ष से साधक को मोहित 
करती है हर तरह से उसकी सेवा करती है। 
स्वप्न में भी जो कुछ साधक कहता है उसे 


पल भर में पूरा करती है। 


मदना यद्विणी का स्वरूप | 
` रूपवती सुन्दर सत्री मधुर स्वर बोलने वाली, 

मीटी-मीटी मुस्कान वाली, जो सदा हँसती 
रहती है, सदा कासनी रंग के वस्त्र पहनती है 
जो साधक की इच्छा पूरा करती है। 

जो साधक इसे. एक बार प्रसन्न कर लेते 
हैं वे सदा सुख पाते हैं, उनकी हर 
आवश्यकता को यह पूरा करती है। 

:---: चौथा भाग समाप्त :--: 
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| भाठा-५ 
- मन्त्रो द्वारा रोगो का 
इलाज 


रोग निवारण के कुछ विशेष मंत्र 
आधा शीशी का मन्त्र 
३% बन में बसी बानरी उठल पेड़ पर 


जाय। कूद कूद शाखन पर फल खाय। | 


आधा तोड़े फोड़े आधी शीशी जाय। 
कागज पर स्याही से हथपाई खींचें और 
सात आड़ी रेखायें काटती चली जायं इसी 


तरह कई बार करें तो आधा शीशी जावे 


( साथ साथ मन्त्र पढता जायें )। 


 _ दूसरा मंत्र 
ओम नमो आदेश गुरु की काली कौआ 


का चिग-चिग कर बोली आवा बाते हारे 


सजी हनुमान हांके मारे आधा शीशी हरे 
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गुरुशक्रति मेरी प्रजा फूरो मन्त्र बाबा ईश्वरी । 

इस मन्त्र को नौ बार पढ़ें और पढ़ कर 
चारखने से आधा शीशी का दर्द चला जाता 
है। रू 

आँख दुखने का मन्त्र 

ओम्‌ नमो शिवाय जहर नली तलाई 
अस्ताचल पर्वत से आई। जहाँ जा बैठा 
हनुमान जाईं। फूटे ना पाके करे न पीड 
यती हनुमान ठाके पीड़ा। | 


पीलिया का मन्त्र 


3३% नमो भगवते वासुदेवा, 
पीलिया रोग कर करो अन्त। 
प्रभु मेरे मैं हूँ आपके द्वार का भिखारी, 


¢ 
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इस मन्त्र को सात दिन तक पानी में घोल | 
कर पीलिए के रोगी को पिलाते रहें, मन्त्र 
सफेद कागज पर लिखा होना चाहिए। 
कुत्ता काटने का मन्त्र 
३% नमो शिवाय 
3» नमो शिवाय 
पागल कुत्ता जिधर भी जाय 
मर जाए और मेरा रोग साथ ले जाय | 
३ नमो शिवाय | 
3» नमो शिवाय | 
इस मन्त्र का जाप दस हजार बार करने | 
| से कुत्ते के काटे का इलाज हो जाता है। | 
बिच्छू काटने का इलाज 
मन्त्र 


३% नमो शिवाय जय शिवशांकर 
भोलेना थ 
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| इस बिच्छू के जहर से मुझे व्यवधान . 
है | तुम ही हो मेरे नाथ | 
इस मन्त्र का जाप दिन में एक हजार बार 
करें। 
आयु बढ़ाने का मन्त्र 

| ३ ब्रम्हा, विष्णु महेश 

| तुम्हीं हो मेरे माता पिता 

| तुम्ही मेरे रक्ष तुम ही मेरे ईश्वर 
। तुम्ही मेरे विधाता दाता 
| तुम्ही मेरे साथी संकट हरता 

| मेरी आयु बढ़ाओ 
| मेरी आयु बढ़ओ 
| गर्भ धारण मन्त्र 


३% नमो शिवा 
३% नमो शिवा 
रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो 


र 
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गार्भरक्षामन्त्र 

ॐ ररुद्रा मींद्रव ही हा हा हा ओं ही। 

विधिः- , | 

शनिवार की रात को गुग्गुल को धूप कौ 
गर्भवती स्त्री के पास २११ दफा जपें तो 
उस स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो 
सकता और गर्भ रक्षा हो। 

शिशु रोदन मन्त्र 
ओम नमो दहवायरफे रस्ट ही। 


स्थान पर बैठ कर आठ कोरी सींक से मन्त्र 
पढ़ते हुए झाडें तो रोता हुआ बालक चुप 
हो जाय। 
टोना का मन्त्र | 
राक्षस भूतं बैताले देवे भूत ज्चरादिशि, 
डाकनी प्रेतनी चैव धूप देय विलाए। 
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इस मन्त्र को 23 दफे पढ़ कर चमेली के 
फूल से पानी नारसिंह के ऊपर फेंके तो 
नार सिंह बॅध जायगा। 
नेत्र बाधा निवारण मंत्र 
३% हीं आगाच्छ सुर सुन्दरी स्वाहा स्वाहा । 
विधिः- 
शनिवार के दिन नीम के पत्तों को लेकर 
उसी से झाड़ दें और २४ दफे इस मन्त्र को 
जपें तो आँख की बाधा दूर हो। 
कर्ण बाधा निवारण मंत्र 
३% हीं अनुरागिणी स्वाहा, स्वाहा स्वाहा । 
2. | 
साँप की बॉबी रज से २३ दफे इस मन्त्र 
को पढ़ें और झार कर मिट्टी कान से लगावे 
तो सब प्रकार का रोग दूर हो जावें। 
:-- : पाँचवा भाग समाप्त :-: 
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भाग-६ 
कुछ टोटके, कुछ जादू, 
कुछ विचित्र खेल 
नकली सोना बनाना 
आमलासार गन्धक एक टंच और बिजौरा 
एक टंच इन दोनों को एक में मिलाकर 


२८ घंटे तक खरल करें, फिर गोली बनाकर | 


आतसी शीशी में रख के अग्नि पर टड़ा 
कर उसका रोगन काडें तत्पश्चात्‌ तांबे का 
पत्र बनवा कर उक्त रोगन को उसी तांबे 
के पत्र में लगा कर अग्नि में जलायें तो सुवर्ण 
जैसा नजर आएगा। 


` दूसरी विधि-तब की हरताल में हर्दिया 


जहर मिलावें और इन दोनों के बराबर पारा 
लें, इन सब को घी गुँवार के रस में चार, 
घड़ी खरल करके टिकिया बनावें पीछे दो 
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सकोलवा ( परई ) लेकर उनके मध्य में 
¦ टिकिया घर के जरा चूना लेकर उन दोनों 
¦; सकोलवों के मुंह जोड़ के ऐसा बन्द करें 
कि, सांस न रहे ( ऐसे जोड़ को डमरू यंत्र 
कहते हैं) उसके ऊपर तीन तवा मिट्टीके 
चढ़ावें और ढाई किलो टिकिया मँगवा मिट्टी 


टिकिया को निकाल लें, तत्पश्चात्‌ तांबे 
का पत्र लेकर अग्नि में खूब गर्म करें, फिर 


चक्कर खाके बैठ जायगा परन्तु इस क्रिया 
को करने में पुण्य भी करना आवश्यक हैं। 
तीसरी विधि-एक पत्थर पर थोड़ा पारा रख 

कर उस पर सर्व बन्धन मन्त्र का १००८ जाप 

. करें फिर स्वयंभू पुष्प के रस में एक वस्त्र रग 
कर उसमें पारे को लपेट लें तत्पश्चात्‌ मिट्ट 
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की दो मूस ( परई ) बना कर एक में पारा रख 


पड 


TT a 
| | 
इन्द्रजाल | 84 | 
दें और थोड़े से स्वयंभू पुष्प रखकर दूसरी 
मूस से ढक कर उसका मुख बन्द कर दें, | 
ऊपर से मिट्टी में भुस मिला कर कपड़ मिट्टी | _: 
कर दें, फिर धूप में सुखा कर पुनः कपड़मिट्टी | 
करके धूप में सुखा के अग्नि में धर दें, फिर 
निकालकर पान अथवा घी गुँवार के रस में 
पारे का शोधन करें ऐसा करने से जब गुटिका 
बन जाय तब धतूरे का एक फल लाकर उसके 
बीज को गिरी निकाल कर उस खोखले फल 
में पारे के गुटिके को रखकर काली तुलसी | 
अथवा घीकुँवार भर दें और चौबीस घंटे तक 
प्रचण्ड अग्नि में रख दें ऐसा करने से पारे की 
सफेद भस्म हो जायगी फिर इसमें से थोड़ा 
भस्म एक ग्राम भर तांबा गला कर उसमें डाल 
द तो सुवर्ण हो जायगा परंतु इस विधि को 
करने मे धनदा देवी का सदा जप और 
विधिपूर्वक पूजा करते रहें यदि कोई विध्न . | 
होगा तो पारे की भस्म बिगड़ जायगी। 


cl 
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अंधे का खेल 

अकोहरे का फल और बिलाई कन्द मुख 
में रख लेने से दूसरे मनुष्य की निगाह बन्द हो 
जाती है और वह मनुष्य इस प्रकार नजरबन्द 
करके जो चाहे करे दिखा सकता है। 

शत्रु का पेशाब बन्द हो 

बिधि:- 

दुश्मन ने जहां पर पेशाब किया हो ण 
की मिट्टी को लेकर चमगादड़ के मुँह में 
डाल फिर दें उसे जंगल में किसी जगह 


मिट्टी के अन्दर गाड़ दें तो उसका पेशाब | 


बन्द हो जाय। 
सूर्य का रथ दिखार्ड देना 
विधि: - | 
अगर नींबू के बीज का तेल निकाल कर 


तांबे के पात्र में लगायें और दोपहर या सम्ध्या 
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के समय उससे सूर्य को आकाश में देखें तो 
रथ सहित उनका पूरा आकार दिखलाई पडेगा । 
यह सिद्द्धि योग बिना प्रयोग का है। 


दिन में तारे दिखार्ड्ड देना 
विधि:- 


. काला सुरमा को गुलाब के रस में तीज 
के दिन मिला कर खरल करें और आठवें 
दिन अपने आंख में लगावें तो दिन में तारे 
दिखाई देंगे। 


छलनी में पानी भरना 
विधि:- 


छलनी में घी गुंबार और सरसों का लेप | 


नौ दिन तक करें। 


जब वह सूख जाये तो छलनी में पानी | 


। . 


| 


भरें। ऐसा करने से एक बूँद भी पानी नीचे. / 


नहीं गिर सकता। 
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ता | ' अण्डा उछालना 


॥। | विधिः- 


मुर्गी के अंडे का सब रस निकाल कर 
उसका छेद बन्द कर उसे फव्वारे पर छोड़ 
दें तो वह अपने आप उछलने लगेगा। यह 
खेल ऐसी जगह करें जहां हवा न लग सके। 


मुंड में आग रखना . 
विधिः = क 
कुलन्जन, अकरकरा और नौसादर मुह 
में डालकर खूब चबायें और गरम पानी से 


[ज | 
जते | बबूल का कांटा चबाना 
नारे | विधिः- 
अनारस और द्रोणपुष्पी का पत्ता चबाकर 
उसका रस मुख में रखें और कांटा को लेकर 
चबावें तो कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है और 
भा देखने वाले लोग भी अचरज में पड़ जाएंगे। 
| 
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कुल्ला करके मुँह में आ रखने से वह कभी 
असर नहीं कर सकती। 


खुद आग का पैदा होना 


बिधि:- 
हाथी और ऊँट कौ लीद लेकर उसे 


जलायें जब वह जल जाय तो उसमें मधु । 


मिलाकर अपने पास रखें, जब खेल करन 


हो तो उसे हवा में रख दें तो उसमें से चिनगारी 


निकलने लगेंगी। 
खेत की रखवाली छो | 
विधि 3 
इतवार के दिन किसी बरतन में पान, 


असगंध, गाय का घी, तुलसी का पत्ता और | 
मिठाई वगैरह भर दें तथा लाल कपड़े से | 
मुँह ढेक दें और जिस खेत में गाड़ दें, उस | 
खेत में चोर सियार आदि कोई जानवर नहीं | 
जा सकता तथा किसी तरह का नुकसान 
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नहीं होगा और उपज भी बढ़ जायेगी। 
शीशी आग से भरी दिखार्ड देना 

विधि:- । 

शीशी में शराब, गन्धक और सोरा डालें... 
और उसे अँधेरे में रख दें तो शीशी आग 
जैसी चमकने लगेगी गैर कोई देखने वाला 
ताज्जुब करेगा। | 

दीवार पर आग दिखाई देना 

विधिः- 
दीवार पर मिट्टी का तेल और शराब मिला 
कर पुतवादें फिर सबके सामने आग लगा 


शीशी में अण्डा उतरना 
विधि: - 
विलायती बियर में मुर्गी का अण्डा भिगो 
दें, और जब वह नरम हो जाये तो उसे | 
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निकाल कर एक शीशी में उतारें और ऊपर 


से पानी भर दें तो बह बड़ा हो जाएगा और _ | 


देखने वाले ताज्जुब मानेंगे। 
नींबू उछालने की विधि 
विधिः- 
नींबू को लेकर उसका रस निकाल लें 
और उसमें पाल असगंध और नौसादर भरें 


फिर उसे धूप में रख दें तो थोड़ी देर में नीबू | 


उछलने लग जाएगा। 
हाथ में सरसों जमाना 
विधिः- 
स्त्री के दूध में सरसों भिगोकर उसे छाया 
` में सुखा दें और जब खेल करना हो तो 
हाथ पर नदी को रेता और सरसों रखकर 
पानी का छींटा मारें तो सरसों तुरन्त जमेगी । 


कोयले को हरा करना | 


जलते हुये कोयले को किसी बर्तन में | 
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रख कर ऊपर से कांस्टिक सोड़ा डालें तो 


कोयला का रंग हरा हो जायगा। ऐसा करने 
से भयंकर आवाज होगी। उस समय 
सावधान रहना चाहिये। 


जले हुये डोरे मे अँगूठी लटकाना 

विधिः- 

नमक, नौसादर के पानी में डोरे को भिगो 
दें फिर उसे सुखा कर रख लें जब खेल 
करना हो उस समय डोरे में अंगूठी बांध 
लें, दूसरा सिरा दीवार के सहारे खूँटी में 
बाँध कर माचिस से आंग लगा दें। डोरी 
जल जायेगी मगर अंगूठी नहीं गिर सकती 


आग से उंगली न जले 
विधिः- चीनियां हल्दी अर्सनिक दो भाग 
पारा भी लें और उसमें मिला लें तथा डालें 
इसमें आधा कपूर पीस कर तत्काल उसमें 
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उंगली डाल दें॥ तो उंगली नहीं जलेगी। . 


नारंगी रंग वाली बारूद 
विधिः- 
कोयला चार भाग, शोरा १७ भाग, 


रान्धक १० भाग, क्लोरेट आग पोटास ५२. 


भाग। इन सब को मिला दें तो नारंगी रंग 
बारूद बनेगा। 


नीलामीला बनाना 
बिधि:- 


यह चीज बड़ी उम्दा होती है। इसकी 
तरकीब यह है- 


सिन्दूर व शीरा दस-दस भाग, आक्साइड 
भाग। 


सबको मिलाने से नीलामीला बारूद 
बनेगा। | 
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अँगूठी कबूतर में से निकालना 
विधि: - का 
एक किस्म की दो अँगूठियां लेकर एक 
अँगूठी को कबूतर के गलेमें बांध दो | फिर | 
उस कबूतर को एक चौड़े काले रंग के 
डिबै में डाल कर उसका मुँह बन्द कर दो। 
फिर दूसरी अँगूठी अपने साथी को देकर 
कहो कि उसे कुंए में डाल दो अब बातें ` 
करते हुए उस काले डिब्बे का मुँह तोड़कर 
कबूतर निकाल लो। लोग उसके गले 
अँगूठी देखकर हैरान हो जायेंगे। . 
भूत प्रेतादि दोष निवारण योग 
विधि: - ः है 
कूट, बच, चन्दन, सोंघा नमक, गिलोय 


. का सत, तेल, चर्बी- इन्हें मिलाकर धूप में 
. सुखावें तो भूत प्रेतादि ग्रह आदि न सतावें, 
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_ बालक तथा माता दोनों सुरक्षित रहें । 


अन्य. 
हरा मस भांग, मोम, चूहे की लेंड़ी यह 
- सब सम भाग लेकर बकरी के पेशाब में 
सात दिन खरल करके बारीक अंजन बना 
_कर नेत्रों में अपने डालें तो भूत-प्रेतादि दोनो 
का शमन हो। 
पुत्र ही पैदा होय . 
किसी को अगर कन्या होती हो तो बिलाव 
और सिंह का नाखून ताबीज में मढ़वा कर 
दाहिनी भुजा में बांधें तो अवशय पुत्र हो। 
प्रसव दुःख निवारण 
पति यदि अपनी पगड़ी में कंकर बांध 
'कर सत्री के बांध दें तो बालक शीक्ष हो। 
अन्य 


इन्द्रायन तथा इमली के पत्ते को पीस 
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कर नाभी पर लेप करें तो प्रसव जल्दी हो। 
भूख न लगने का यन्त्र 


बंघूकेनापिं वृक्षस्य पीतं कुत्वा फलैर्यु तो: । 


-यो सौ भुक्ते घृतैः सार्ध, भोजनं भीमसेनवत्‌ ॥ १॥ 


संध्यायां शुष्क वृक्षस्य कर्त्तव्यमपि मन्त्रितम्‌। 
प्रातः पुष्पाणि संग्राहाय मालां, शिरसि धारयेत्‌॥ २॥ 
कौपीनं संपरित्यज्य भौमवारेण सेवनात्‌। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं, सिद्धियोग उदाहृतः॥ ३॥ 
उद्‌भ्नान्तपत्रमादाय भोजनं न 
कटयामेव द्वयं बद्‌ध्वा भीमसेनवत्‌॥ ४॥ 
गृहीत्वा मंत्रविन्मंत्री विभीततरुपल्लवान। | 
धारयेददक्षिणे हस्ते विंशत्याहारभुग्भंवेत्‌ ॥५॥ । 
अधरं कृकलासस्य शिखास्थाने विबंधयेत्‌। 
वायुपुत्र परै श्ररूर्य शक्तो भोक्तुं, च पर्वतम्‌॥ ६ ॥ 
मन्त्र-ऊॐ०नमः सर्वभूताधिपतये ग्रासय २ 
शोषय २ भैरवि आज्ञापयति स्वाहा ॥ 
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जो मनुष्य शनिवार को प्रातःकाल और 
सायंकाल बहेड़ के वृक्ष को न्योत आवे 
और दूसरे दिन अर्थात्‌ रविवार को 
प्रातःकाल उसके पत्ते तोड़ लावें और आहार 
( भोजन ) करते समय अपने पांव के नीचे 
धर लेवें तो उसे खूब भूख लगेगी। 
सदा जवान रहने का तरीका 
व्याजीकरण औषध 
दत्तात्रेय जी ने हर प्राणी के सुख और 
शांति के लिए जो प्रयास किए और पूरी 
मानव जाति के जीवन के हर सुख का ख्यान 
रखा है उनमें व्याजीकरण औषध का भी 
अपना ही एक विशेष स्थान है। 
में यह बात जानता हूँ कि इस संसार में 
कोई भी प्राणी बूढ़ा नहीं होना चाहता शायद 
` यही बात दत्तात्रेय जी ने भी महसूस की 


. होगी तभी तो उन्होंने सदा जवान रहने का 
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यह तरीका बताया। 

वाजीकरण औषध सन्तान को करने 
वाला तथा तत्काल आनंद को करने वाला 
है और जिससे अश्व की तरह अतिबलवाली 
और अप्रतिहत सामर्थ्य वाला मनुष्य होता 
है और जिससे वृद्धि को प्राप्त होता है वह 
वाजीकरण है वह देह को अति पराक्रमी 
करने वाला है। | 

जो मनुष्य आमले के स्वरस में भावित 
किये पीपल और आमले के र चूर्ण 
को खांड और शहद तथा घृत में किलाकर 
चाटें और ऊपर से दूध पीवें तो वह बुड्ढा 
भी जवान के सदृश हो जाता है। 

सालममिश्री, मरोडफली और मूसली को 
एक में कूट पीस गोदुग्ध के साथ जो पीवें 


वह वृद्ध भी तरुण समान बलिष्ठ होय। 
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विदारी कन्द के स्वरस में भावित किये 
विदारी चूर्ण को शहद और घृत में मिलाकर 
चाटने से घातु वृद्धि होकर मनुष्य बलवान 
होता है। 
जो पुरुष एक तोला मुलहठी के चूर्ण 
को घी और शहद में मिलाकर चाटेंऔर 
दूध का अनुपान करें तो पुरुष अति वेग 
वाला हो जाता है। 
कौंच और खरैंटी के चूर्ण को खांड में 
मिलाकर थनों से निकाले हुए दूध के साथ 
पान करें तो पुरुष अतिबलिष्ठ होता है। 
बाल साफ करने की औषधि 
ढाक की राख और हरताल केला के 
रस में खूब घोटें फिर जिस जगह लेप करें 
उस जगह रोये न रहेंगे। 


पोस्ता की भस्म दस मासे और जवाखार 
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5 मासे तथा गोदन्ती हरताल 5 मासे इन 
तीनों को एकत्रित करके खूब महीन पीसें 
पश्चात्‌ केला के रस में मिला कर लॅप 
करें । सूख जाने के पीछे बाल उखाड़ डालें, 
जब फिर बढ़े तब यही विधि फिर करें। 
हरताल ५ टच; जवाखार १ टंच; पोस्ता 
की राख १ टंच और चूना १ टंच इन सब 
को पानी के साथ पीस कर जहाँ जगावें 
वहां बाल नहीं रहेंगे। 

चूना और हरताल सिरका में पीस 
लगावें तो बाल न होंगे। <= 


मारण मंत्र 


| विषयुक्तं चिताभस्म धत्तूरचूणंसंयुतम्‌ । 


यस्यांगे निक्षिपेदभौमे सद्यो, याति यमालयम्‌॥ १ ॥ 
भल्लातकोद्भवं तैलं कृष्णसर्पस्य दन्तकम्‌| | 
विषधतूरसंयुक्तं यस्यांगे निक्षिपेन्मृतिः। २।- | 
नरास्थिचूर्ण तांबूलं भूंक्ते मृत्युकरं ्रुवम्‌। 
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सर्पास्थिचूर्ण यस्यांगे, क्षिपेन्मृत्युमवाप्नुयात्‌॥ ३॥ र 
चिताकाष्ठं गृहीत्वा तु भौमे च भरणीयुते। ` EE 
निखनेच्च गृहद्वारे मासे मृत्युर्भविष्यति॥ ४॥ । ८ 
कृष्णसर्पवसा ग्राह्या त्वर्ति ज्वालयेन्तिशि। ' † 
धतूरबीजतैलेन कज्जलं नृकपालके ॥ ५॥ : 
चिता भस्मसमायुक्तं लवणैः पञ्चभिर्युतम्‌। द 
यस्यांगे निक्षिपेच्चूर्ण सद्यो, याति यमालयम्‌ ॥ ६॥ 
गृहीत्वा वृश्चिकं मांसं कंटकं चूर्णसंयुतम्‌। | ड 
यस्यांगे निक्षिपेच्चूर्ण, नरो मृत्युमवाप्नुयात्‌॥ ७॥ । 
उल्लूविष्ठा च संग्राह्या विषचूर्णसमन्विता। | 
यस्यांगे निक्षिपेच्चूर्ण सद्यो, याति यमालयम्‌॥ ८ ॥ 
खरविष्ठां गृहीत्वा तु विषचूर्ण समन्विताम्‌। | 
यस्यांगे निक्षिपेचूर्ण सद्यो, याति यमालयम्‌॥९॥ र 
पंदश्यां लिखेद्यंत्रं चिताभस्मविलो मतः। ` 
श्मशानारनो क्षिपेद्यंत्रं भौमे, प्रियते रिपुः॥१०॥ | उ 


रिपुविष्ठां गृहीत्वा तु नृकपाले तु धारयेत्‌। |. 
उद्याने निखनेद्‌ भूमौ लिखते, यस्य नामंनि॥ ११॥ 
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यावच्छुष्यति सा विष्ठा, तावच्छत्रुमृतों भवेत्‌। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं, नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ १२॥ 
कृ क लासवसातैलं यस्यांगे बिन्दुमात्रतः। 
निःक्षिपेन्म्रियते शत्रुर्यदि, रक्षति ईश्वरः॥ १३॥ 


गृहदीपं तु निक्षिप्य लवणं विजयायुतम। 


यस्य नाम्ना मृतः सत्यं, मासमेकं न संशयः॥ १४॥ 


अथ मन्त्रः ३% नमः कालरूपाय अमुकं 
भस्म कुरु कुरु स्वाहा॥ १००८ ॥ सिद्धि: । 
मोहन मंत्र 
३% नमो भगवते कामदेवाय द यस्य 


दृश्यो भ्वामि यश्च, यश्च, मम, तं तं 
मोहतया स्वाहा ॥। 


साहडख्य प्रजापाल चसिंध्वि 


मोहनी पुतली वशीकरण मन्त्र 
बांधू ली इन्द्र की बांधू तारे 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल 202 
बांधू. बिना लौह की धार 


न उठेगा इन्द्र, न बोलेगा गांव 
. परन्तु मन इच्छा पूरी हो जावे 


व 

मन बांधू मन यन्त बांध विद्या दे साथ 
चार खूंट लौ फिर आधी आधी 
फलाने फलाने के साथ। 

कुरु-कुरु स्वाहा। 


में कम मेद कर का जाप किया जाता है। 
अग्नि और ग्रह में केवल हैं, फट्‌ और 


विद्वेषण, मारण, स्तम्भन और उच्चाटन | 


Se 


अग्नि कर्म में '' स्वाहा '' कहकर होम जाप | 


करना चाहिए। 
विधिः न 


कपास के बिनौले इक्कीस नग लेकर 
एक-एक को हाथी में लेकर इक्कीस मन्त्रों 
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को पढ़ कर बारी-बारी से आग में डाते 
जाएं। इससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, 
जो सोचेंगे वही पायेंगे। 
- राजा वशीकरण मंत्र 

३ नमो, आदेश गुरुका 

घर बांधू द्वार बांधू, 

और गुरु शक्ति से बांधू संसार 

राजा को बांधू दे शिवजी आशीर्वाद 

मुझे शक्ति दो-शक्ति दो। 

विधि :- 

धूप, दीप, फल-फूल लाके पार्वती जी 
का करो ध्यान और शनिवार के दिन १२१ 
जाप करें। . 

इस प्रकार से २१ शनिवार तक शुद्ध 
मन से करो जाप तभी प्राणी पावें सिद्धि 
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गोराचन एवं गाय का दूध में मिला कर 

तिलक लगा राजा के पास सीधा जाए। 
तो राजा अपने आप वश में हो जाए। 


> राजा वशीकरण मंत्र 


ॐ नमो: अरूँठनी अस्वस्थनी महाराजा | 


छनो फट्‌- 

44 स्वाहा ?? 

“स्वाहा 

जब मन्त्र को पढ़ते समय कोई दूसरा 
सुन ले तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, 
इसलिए जब भी ऐसे किसी शक्तिशाली 


मन्त्र का जाप करें तो उसके लिए एकांत. 
स्थान का होना जरूरी है एकांत में बैठकर | 


एक सौ एक बार इस मन्त्र का जाप करें 
परन्तु उस समय आपका मन पूर्णरूप से 
शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। . 
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पाठ शुरू करें। 


205 इन्द्रजाल 
शत्रु का नाश करने का मंत्र 
ॐ नमः सर्व, काल सहाराय अशुभ 
फट्‌ करू स्वाहा ! _ 

फट्‌ करू स्वाहा ! 

स्वाहा। 

नीम की लकड़ी अंगुली के आकार की 
लेकर उस शत्रु के सिर के बाल लपेट कर 
काले बकरे के खून से उस शत्रु का नाम 
लिखें । 

सात दिन तक इस यन्त्र की उपासना करने 
के पश्चात्‌ शनि की रात को धूप जला कर 
सुबह चार बजे तक उस धूप के साथ मन्त्र 


३% नमो शिवाय 
३% नमो शिवाय 
३% नमो शिवाय 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


इन्द्रजाल 206 
इस प्रकार से एक हजार मन्त्र का जाप 
सम्पूर्ण होने के पश्चात्‌ शत्रु मन्त्र को आग 
में जला दें जब मन्त्र का ताबीज जल रहा 
हो तो शत्रु का नाम लेकर कहते जाएं। 
जा तेरा सर्वनाश हो 
जा तेरा सर्वनाश हो 
जा तेरा सर्वनाश हो 
शत्रुनाश और मन्त्र 
३ नमः सर्व काल सँहाराय 
अस्नुक हम क्री 
फट्‌ करूं -स्वाहा 
स्वाहा 
स्वाहा 
इस मन्त्र को चिड़ियां के खून से कागज 


पर लिखें फिर किसी कपडे में लपेट कर | 


उसकी सिलाई करके उसे शत्रु के घर के 
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297 : ` इन्द्रजाल 
बाहर नीम के पत्तों में रख कर गाड़ दें ऊपर 
से सात कील ठोंक कर मिट्टी डाल दें। 


फिर घरं पर आकर २१ दिन तक शत्रु 
का नाम लेकर इस यन्त्र का जाप करें और : 
यन्त्र समाप्त होने पर शत्रु का नाम लेकर 
चुप इसी मन्त्र का जाप करें। 

“* ३% नमः सर्व काल सँहराव शत्रु का 
नाम लेकर बोलें। | 

“सर्व नाशा'' 

“सर्व नाशा'' 

“सर्व नाशा'' 

“सर्व नाशा'' 

:-": पांचवा भाग कक :—: 
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विदा ! 


इन्द्रजाल सम्पूर्ण हुआ दत्तात्रेय जी की इस महान 

कृति को हिन्दी भाषा में ढालते समय जिन अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बारे में तो 

- अलग से एक पुस्तक बन जाती है किन्तु इस समय तो 
अपने पाठकों से यही कहूँगा कि जो ग्रंथ आज से कई 
सौ वर्ष पहले लिखा गया उस युग और आज के युग को 

तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, विज्ञान के इस युग 

में बहुत सारी बातें विचित्र सी लगती हैं परन्तु इस बात | 

से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि मानव जाति के 


जीवन को हम बदल नहीं सकते, मेरेकहने का मात्र अर्थ र 
यही है कि- 
_ युग चाहे कोई भी हो इन्सान को भूख भी लगेगी सा 
उसे खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी और इत 

सांस लेने के लिए वायु। है, 
दत्तत्रेय जीने मानव जाति की हर आवश्यकता को | रु 
समझा और यही कारण था कि उन्होंने इस महान ग्रनथ है? 

की रचना की थी पाठक वर्ग इन सब बातों को सामने 
रखें और इस बात की भी प्रतिज्ञा करें कि इस ग्रन्थ की हे 
शिक्षा से किसी भी प्राणी का बुरा न हो। | फिः 
HAYA धज 
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स्त्रण्ड-२ 
वशीकरण मन्त्र 


वशीकरण मन्त्र से भारत में अनेकों 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं किन्तु यह बात 
कहते हुए बहुत ही कष्ट होता है कि जिस 
साहित्य के बारे में भारत के प्रकाशक स्वयं 
इतना ज्ञान नहीं रखते कि मूल रचना क्या 
है, उसको यदि प्रकाशितं कर के हजारों 
छोड़ भी दी हैं, तो म दोषी कौन : 

> 

इस प्रश्‍न का उत्तर तो समय देगा या | 
फिर आलोचक बन्धु इस काम को करेंगे ! 
घन कमाने के लोभ में अंधे लोग इस विषय 
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में सोचने का भी कष्ट नहीं करंते | इस बात 
को भी कोई नहीं सोचता कि जिस पुस्तक 
के साथ करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी 
हुई हैं, उसको यदि त्रुटिपूर्वक प्रकाशित किया 
जाता है तो इसका परिणाम बुरा ही होगा। 


आज वह समय आ गया है प्रकाशक बन्धु 
. स्वयं इस बात को गंभीरता से सोच रहे हैं; 
किन्तु कुछ ऐसे भी प्रकाशक हैं जिनका काम 
केवल दूसरों की लिखी किताबों को तोड़ 
मरोड़ कर प्रकाशित करना अपना धर्म बना 
लिया है, उनसे अर्द्ध काम की आशा ही 
कहाँ की जा सकती है। | 

इस विषय में लक्ष्मी प्रकाशन के संचालक 
श्री रूपकिशोर जी से जब बात हुई तो उनकी 
इन भावनाओं को जान कर अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई कि वे अपने प्रकाशन से अच्छी 
और प्राचीन साहित्य पर लिखी पुस्तकें 
प्रकाशित करना चाहते हैं, घुरानी पुस्तकों 
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गत | की त्रुटियों को दूर करने की भावना बहुत 
की अच्छी थी यही कारण हे कि मैंने सबसे पहले हु. 
डी ¦ इन्द्रजाल से यह कार्य भार आरम्भ किया 
हे ¦ जो इस समय आपके हाथों में है इन्द्रजाल 


का दूसरा भाग वशीकरण है, इसके आगे 
भी इन्द्रजाल के कई और भाग हैं। 
इन्द्रजाल कोई साधारण पुस्तक नहीं है 
और न ही इतनी सस्ती पुस्तक है, इसे तो 
ज्ञान का खजाना कहना चाहिए हालांकि 
हमारा पाठक वर्ग इसे चालू पुस्तक समझता 
है, अनेक लोगों ने इसे घटिया सी छाप कर 
बदनाम कर दिया है, कौन जानता है इस 
पुस्तक को महान विद्वान महर्षि “दत्तात्रेय” 
जी ने स्रंसकृत भाषा में “कौतुक रत्न 
भाण्डागार'” के नाम से मानवता की 
भावनाओं की पूर्ति के म लिखा आ, परन्तु 
कितने दुःख की बात है कि इस महान ग्रन्श 
को धन कमाने के लोभ में अन्धे लोगों न 
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उल्टा सीधा प्रकाशित करके बदनाम कर बव 
दिया। | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन्द्रजालएक | 2 
ऐसा ग्रन्थ है जिसमें मानवता की पूरी be 


_ आकांक्षाओं की पूर्ति करने के उपाय बताए 
गए हैं, मानव जीवन:का कोई कष्ट ऐसा है 
चाहे दवाइयाँ हो या यंत्र-मंत्र-तंत्र इन सब 
चीजों का सम्बन्ध तो मानवता की भलाई 
से है। 

लेकिन, 

आज कल कुछ स्वार्थी तत्वों ने यंत्र-मंत्र- 
तंत्रों का दुरुपयोग करके, कई इन्सानों को 
'ही कष्ट पहुँचाने का काम शुरू कर दिया 
यही बात बुरी है | मैं अपने पाठकों से एक 
बार प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक को 
पढ़कर किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाने 
का प्रयास न करें यह महापाप हे जिसे ईश्वर 


९०, A (७ 
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कभी क्षमा नहीं करता | 

हाँ यदि हो सके तो हर दुःखी प्राणी को 
भला करने का प्रयास करें। ईश्वर भला 
करो तो भला होगा। 


यही मेरी आपसे प्रार्थना है क्योकि यह 
पुस्तक सर्व जन कल्याण के लिए प्रकाशित 
की जा रही है, बस इससे अधिक मुझे कुछ 
और नहीं कहना, शेष स्वयं जान लें। 


--अपने पाठकों का 
नरेन्द्र मोहन शर्मा 

ई 2/2, सैक्टर-6, 
रोहिणी, नई दिल्ली-85 


29096 
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कैलाश शिखरा सीन देव देवं महेश्वरम्‌ | 
दत्तात्रेय पप्रद्ध शंकर लोक शंकरम्‌॥ | 
| 


भगवान शिवशंकर भोले नाथ जी के 
चरणों में अर्पण और महर्षि दत्ता- | 
त्रेय जी के महान आर्शीवाद | 
से यह महान रचना 
आप तक पहुंचा 
रहा हूँ। 
रूपान्तरकारः- 


नरेन्द्र मोहन शर्मा 
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कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे शिव जी 
भोलेनाथ की सेवा में उपस्थित होते हुए महर्षि 


दत्तात्रेय ने पूछा- 


कृतांजलि पुरा भूत्वा, पृच्छते भक्तवत्सलम्‌। 


- भक्तानां चहितार्थायतंत्रक, कल्पश्चक व्यताम्‌॥ 


है प्रभु, भोले नाथ आपने जिस मानव को 
रचना में अपना सहयोग दिया है अब उसकी 
रक्षा के लिए भी कुछ तंत्रकल्प वर्णन कीजिए 
ताकि आपके पैदा किए कामदेव के विषय 
में नर-नारी दोनों को ज्ञान प्राप्त हो और इस 
संसार की उत्पत्ति में बाधा न पड़े। 

दत्तात्रेय जी की प्रार्थना सुनकर भगवान 
शिवजी भोलेनाथ पहले तो थोड़े गंभीर हुए 
फिर मुस्करा कर महर्षि की ओर देखने लगे। 

हे महर्षि आज आप जो प्रश्‍न मुझसे पूछने 
आए हो ऐसे प्रश्‍न किसी भी मुनि ने नहीं 
पूछे, कामदेव को मारना अथवा उसे भस्म 
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करने की बात तो सबने की है। इसे पाप का 
मूल समझकर इसे सब बुराई की जड़ हर 
एक ने कहा है किन्तु आपने तो उसी कामदेव 
` के विषय में पूछना आरम्भ कर दिया है। 

मैं अपनी इस भूल के लिए क्षमा चाहता 
हूँ प्रभु, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ और 
आपका भक्त भी हूँ। 

मैं जानता हूँ महर्षि, मुझे इस बात की 
खुशी भी है कि आपने जीवन सम्बन्धी जिस 
ज्ञान को बात की है वह वास्तव में मानवता 
की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इससे 
भी अधिक खुशी इस बात की है कि आप 
इस ज्ञान को पूरी मानव जाति के कल्याण 
के लिए संसार के भयंकर अन्धेरों में प्रकाश 

बनाकर फैला दोगे। 

धन्य हैं भोलेनाथ! वास्तव में ही >गप बड़े 

दयालू हैं, कृपालू हैं आपने कामदेव द्वारा 
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जिस सृष्टि की रचना करवाई है उसकी रक्षा 


-“और उत्पत्ति का कार्य आपकी शिक्षा और 


आज्ञा से ही चलेगा। बस आप एक बार मुझे 
इस जीवन ज्ञान के विषय में बता दो फिर में 
इस पूरे संसार में फैला दूंगा । 

महर्षि ! ऐसे ही प्रश्‍न मेरे मरम भक्त 
महापंडित लंकापति रावण ने भी मुझसे 
पूछे थे, किन्तु मैं जानता था रावण पंडित 
होते हुए भी राक्षस बुद्धि रखता है बह इन 
सब चीजों का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के 
लिए करेगा। वह कभी भी इसे पूरी मानवता 
में नहीं बाँटेगा। हुआ भी यही रावण ने मेरी | 


- विद्या को अपनी सम्पत्ति बना लिया में 


जानता हूँ आप ऐसी भूल नहीं करेंगे क्योंकि 
मुनि हैं रावण राजा था। राजा और मुनि में. 
बहुत अन्तर होता है। 
साधु पृष्ठं त्वयात्स,लोकाना हितकामया। 
उड शारूप तंत्रकथा पाति तवाव्रत॥ 
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हे मुनिवर ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए 
आज मैं तुम्हें मानव जाति के सबसे बड़े 
कल्याणकारी मन्त्र ''उड्डीस'' के विषय में 
विस्तार से बताता हूँ। 
इस ज्ञान को पहले मैं छ: कर्मो में बॉटता 
हूँ, यथा- 
मोहन, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, 
उच्चाटन तथा मारण। 
अब इन कमो को अलग अलग करके सुनोः- 


मारण 
'किसी तंत्र-मंत्र-यंत्रादिक क्रिया द्वारा किसी 
को मार देना, मारण कर्म कहा जाता है। 


मोडन 


अपने प्यार से किसी के मन को मोह लेना, 


किसी से प्यार को पा लेना, यह मोहन कर्म 
होता है। 
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उच्चाटन 
अपने देश को छोड़कर परदेश में चले जाना 
अथवा अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर या 
गाँव में चले जाना उच्चाटन कर्म है। 


वशीकरण 


अपने स्वभाव से अथवा अपने व्यवहार से 
किसी को अपने वश में कर लेना, किसी का 
प्यार पा लेना, यह वशीकरण विद्या कर्म न । 


विद्वेषण 
किसी भी प्राणी से दुश्मनी मूल लेना 
विचारों का मेल न होने से उससे दूर रहने 
का प्रयास करना यह विद्वेषण कर्म माना 
जाता है। 
स्तम्भन 
हाथ, पांव अथवा मानव शरीर के सब 
अंगों का एकदम से बंध जाना स्तम्भन कर्म 
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है। 
हे मुनि श्रेष्ठ! इन कर्मो के अतिरिक्त और 
भी बहुत से कर्म हैं, परन्तु आप एक ऋषि 
होते हुए शेष बातों को स्वयं जानते हैं इसलिए 
में इन छः कर्मो का प्रयोग में लाने के लिए 
तन्त्र मन्त्र की विधि बतलाता हूँ क्योंकि किसी 
भी कर्म को करने से पहले उसके विषय सें 
सम्पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। 
व कद लम्बा करें | 
ठिगने अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को देखकर हँसते 
हैं और ठिगने कद के इन्सान में हीनभावना घर कर लेती है, 
उसका मन बुझा-बुझा-सा रहता है। काम में दिल नहीं लगता 
और वह जिन्दगी में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए ठिगने 
अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को चाहिए कि वह हमारी इस 
किताब को पढ़े और इसमें बताए हुए तरीकों को काम में लाकर 


देखते-देखते अपना कद लम्बा करके दुनिया में गर्दन ऊँची 
करके चले और हमेशा खुश रहे। | 


| मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित 
आशा पोकेट लुक्स 
-4734, बल्लीमारान, दिल्ली-70 006 
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षट कर्मो के करने का समय 


[र्‌ 
° शान्ति 
ध ` 


ए इष्ट | भद्र सर वर्ग | मग0 |. 
वर्ण देत शश आ | ह 
EY 


=) 5५”. || 


लाल | श्वेत | 
स प्रथम पहर में शांति कर्म । 
र यं रट 
बरी दूसरे पहर में बशीकरण, स्तम्भन और मोहन । 
हे तीसरे पहर में उच्चाटन। 

चौथे पहर में मारण।. 


यह कर्म मानव जाति के सुख के लिए है 
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यदि कोई प्राणी इनके बारे में नहीं जानता 
अथवा जानते हुए भी नहीं मानता तो उससे 
सुख पाना संभव नहीं है। 


मन्त्र जपने के लिए माला का निर्णय 


हे मुनि श्रेष्ठ! मन्त्र विद्या के कर्म को पाने 
के लिए माला को श्रेष्ठ माना गया है परन्तु 
इसके लिए हर कार्य अपने-अपने ढंग से 


. अपनी विधि से करना आवश्यक है हर मन्त्र 


अर्थात्‌ कर्म के लिए माला का रूप अलग 
होता है जैसे किः- 
उट्डीस तन्त्र के लिए हीरा, मूंगा इन रलों 
में से किसी की भी माला हो, उस माला से 
वशीकरण और दुष्ट कर्म में जप करें तो 
अत्यन्त लाभ होता है। 
विद्वेषण और उच्चाटन 


यह दोनों दुष्ट कर्म हैं इसके लिए घोड़े के 
दातों को माला गूँथकर उससे विद्वेषण और 
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ता . उच्चाटन कर्मो को ध्यान में रख कर माला 
असे | फेरते रहेँ । 
व | मारण कर्म. 
र | 
यह भी अशुभ कर्म है इसके लिए बिना 


| 
गने | युद्ध के मृत प्राणी के दांतों से बनी माला 
न्तु का जप करने से मनोकामना पूरी होती है 


से और सित्रि भी प्राप्त होती है। 
र घर्म अर्थ सिद्धि 
| धर्म अर्थ सिद्धि के लिए शंख व मणि 
ता की माला का प्रयोग किया जाता है या इसके _ 
न स्थान पर पद्माक्ष की माला का जप करें। 
तो उत्तम फल 
सब कर्मो के उत्तम फल को पाने के लिए - 
रुद्राक्ष अथवा मूंगे की माला का जप करने 
के से हर इच्छा एँ होती हैं। इसी माला से 
| सरस्वती प्रसन्न होती है, ज्ञान बढ़ता है 
टोर सम्मान प्राप्त होता है । 
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माला के लिए दिशा चक्र 


वशीकरण मन्त्र को जपते समय पूर्व की 
ओर मुँह करके बैठना चाहिए। मरणादि मन्त्र 
को जपते समय दक्षिण की ओर मुँह करके 
बैठना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए पश्चिम 
की. ओर मुख करके बैठना चाहिए। आयु 


रक्षा के लिए खड़े होकर जाप करना चाहिए।. 


जप भेद 
¦ जप तीन प्रकार के होते हैं:- 
( ९) वाचिक 
(२) उपांशु ` 
( ३ ) यांसिक 
अहैस्तु पंचदशभिरभिचार फल प्रदा॥ 
_ अक्षमाला विनिर्दिष्टा मंत्रादौ तत्वदर्शभि:॥ ` 
अष्टोत्तरं शतोनैव सर्व कर्मेषु पूजिता॥ 


भावार्थ शान्ति और पुष्टिकर्म में पदमसूत्र 


कै डोरे से माला को गूंथें और आकर्षण व 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


A 9० 66 ५ 


पी आका 


वशीकरण मन्त्र 33 225 महा इन्द्रजाल 


उच्चाटन कर्म में घोड़े की पूंछ की बातों से. 
गूंथी माला शुभ होती है और मनुष्य की नसों .. 
से गूंथी माला मारण कर्म में शुभ होती हैः 
तथा अन्त कर्म में कपास से गूंथी हुई माला 
से मन्त्र जाप करना चाहिए। सत्ताइस दानों 
की माला समस्त सिद्धियों को प्रदान करती 
हैं। अभिचार कर्म में पन्द्रह दानों की माला 
पूर्ण फलदायक होती है और तत्वदशीं 
पण्डितों ने तांत्रिक कर्म में एक सौ. आठ 
दानों की माला को सर्व कर्मो में पूजित माना 
है। 

मन्त्र जप में बैठने का आसन 

वशीकरण कर्म में मेंड़ा के चर्म का 

आसन, आकर्षण में मृगचर्म, उच्चाटन में 
ऊँट के चर्म का आसन, मारण में कम्बल 
के आसन पर तथा अन्य सब मन्त्रों को सिद्ध ' 
करने के लिए कुश का आसन होना चाहिये । 
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हवन सामग्री 


शांति कर्म में दूध, घी, तिल, गुलर और 
पीपल की लकड़ी पर अमरबेलि और खीर 
का हवन करें। पुष्टि कर्म में घी बेल और 
चमेली के फूलों का होम करें। कन्या की 
इच्छा करने वाली खीर का हवन करें। लक्ष्मी 
की इच्छा करने वाला कमलगड़ा का दही 
और घृत से मिले हुये अन्न का हवन करें। 
विद्वेषण और उच्चाटन में अंगूठा और तर्जनी 
से, मारण में कनिष्ठा और अंगूठे से माला 
के दाने फेरने चाहियें। 


आसन 
मन्त्र अपने के अनेक प्रकार के आसन होते 
हैं। पुष्टिकर्म में पद्मासन, शान्ति कर्म में 
स्वस्तिक आसन, विद्वेषण में ऊर्द्धस्वस्तिक, 
मारण और स्तम्भन मे विकटासन और 
वशीकरण में रुद्रासन से बैठना चाहिये । 
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| द्वितीय: पटलः 
भौर | दत्तात्रेय जी भगवान शिव के मुख से मन्त्र 
व्र | सुनकर प्रसन्न चित्त होकर बोले- 
र | हे शिव जी भोलेनाथ मैं आपसे यह प्रार्थना 


ल करता हूँ कि आप मुझे इन मन्त्रों के प्रयोग 
दमी , की विधि विस्तार से बताएँ। 
ही | अवश्य मेरे प्रिय भक्त मैं आपको यह 


ff | इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, सुनो ! 
न्ना | तन्त्र सर्वजन वशीकरणम्‌ । ईश्वर उवाच 
| अथाग्रे सन्प्रवख्यामि वशीकरणमुत्तम्‌। 
| यत्प्रयोगाद्वश यांति नरा नार्यश्च सर्वशः ॥ 
तेते अब दूसरे पटल में सर्वजन वशीकरण 
र प्रयोग वर्णन करते हैं। शिवजी बोले अब 
| आगे उत्तम रीटि से वशीकरण प्रयोग वर्णन 
मर _ करूँगा जिसके प्रयोग से नर-नारी सन 


वशीभूत हो जाते हैं। १। 
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ब्रम्हदण्डीउचाकुष्ठचुर्ण ताम्बूलमध्यतः। 
दाययेद्य रवौवारे सर्वश्यो वर्तते सदा॥ 
रविवार को ब्रम्हदण्डी, वच और कूट इन 
सबका चूर्ण जिसको पान में रख दें, वह 
सदैव वश में रहता है। २। ह 
गृहीत्वा वटमूलं च जलेन सह घर्षयेत्‌। 
विभूत्या संयुतं भाले तिलकुं लोकवश्यकृत्‌॥ ` 
. बड़ की जड़ को लेकर जल के साथ पीसें 
और भस्म मिलाकर मस्तक पर तिलक लगावें 
तो लोगों को वश में कर सकते हैं। ३। 
पुष्ये पुनर्नवामूलं करे समभिमन्त्रितम्‌। 
बध्वा सर्वत्र पूजयन्ते सर्व लोकवशंकरम्‌॥ 
पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा ( साठ) की जड़ को 
मन्त्र से अभिमन्त्रित कर हाथ में बांधें तो सर्वत्र 
पूजनीय हों और सब लोग वश में हों। ४। 
कपिलापयसा युक्तपिष्टवापामार्ग मूलकम्‌। 
ललाटे तिलकं कृत्वा वशीकुर्याज्ज्गत्रयम्‌॥ 
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ओंगा को जड़ को कपिला गाय के दूध 
में पीसें और मस्तक पर तिलक लगावें तो 
सब लोग वश में हों। ५। 
गृहीत्वा सहदेवी च छायाशुष्कां तु कारयेत। 
ताम्बुलेन तत्श्चूर्ण सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
सहदेवी को लेकर छाया में सूखा कर चूर्ण 
बनाकर पान में दें तो सर्व लोगों को वश में 
कर सकते हैं। ६। 
रोचनासहदेवीभ्यां तिलक लोकवश्यकृत्‌। 
गृहीत्वौदुम्बरं मूलं ललाटे तिलकं चरेत्‌॥ 
प्रियो वेभवति सषां दृष्यमात्रे न संशयः। 
ताम्बूलेन प्रदातव्यं सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
गोरोचन और सहदेवी का तिलक सब 
लोगों को वश में करता है। गूलर की जड़ 
को लेकर मस्तक पर तिलक लगावें। ७। तो 
दर्शन मात्र से निसंदेह सबका प्रिय होता है 
और पान में देवें तो सब लोग वश में हों। ८ । 
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सिद्धार्थ देवदाल्योश्च गुटिकां कारयेद्बुधः। 
मुखे निक्षिप्य भाषेत्‌ सर्वलोवशंकरम्‌॥ 
सरसों और देवदाली [ घघरबेल ] की गोली 
बना कर यदि बुद्धिमान मुख में रखें और 
सम्भाषण करें तो सब लोग वश में हों। ९। 


कुंकुमं नागरं कष्ठं हारतालकं मनः शिला। 

अनामिकायाः रक्तेन मिलकंसर्वश्यकृत्‌॥ 

केशर, सोंठ, कूट हरताल, मेनासल 
अनामिका अंगुली का रुधिर मिलाकर 
तिलक लगावें तो सब लोग वश में हों। १०। 

गोरोचनं पद्मपत्रं प्रियंगू रक्तचन्दनम्‌ 

एषां तु तिलकं भाले सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 

गोराचन, कमलपत्र, कांगनी और लाल 
चन्दन इन सब का तिलक मस्तक पर लगावे 
तो सब लोग वश में हों। १९। 


गृहीत्वा एबेतगुंजां छाया शुष्कां तु कारयेत। 
कपिलापयसा सार्घतिलकंलोकवश्यकृत॥ 
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सफेद घुंघुची को लेकर छाया में सुखा 
कर कपिला गौर के दूध से तिलक लगाबें 
तो सब लोगों को वश में करें। १२। 
श्वेतदूर्वा गृहीत्वा दाया शुष्कं तु कारयेत्‌।. 
कपिलापयसासार्ध तिलकं लोकवश्यकृत्‌॥ 
सफेद आक को लेकर दाया में सुखावें 
और कपिला गाय के दूध के साथ तिलक 
लगावें तो सब लोग वश में हों। १३। 
एवेतदूर्वा गृहीत्वा तु कपिलादुग्धमिश्चिताम्‌। 
लेप मात्रे शरीराणां सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
सफेद दून को लेकर कपिला गाय के दू 
के साथ शरीर पर लेप करें तो सब लोग वश 
में हों। १४। 
बिल्वपत्रं तु संग्राह्यं मातुलुंगं तथैव च। 
अजादुग्धेन तिलकं सर्वलोकवशंकरम्‌। 
बेल की पत्ती लेकर बिजौरा, नींबू बौर 
बकरी के दूध में पीस कर तिलक लगावें तो 
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सब लोग वश में हों। १५। . 
कुमारी मूलमादाय बिजयाबीजसंयुतम्‌। 
तिलकं क्रीयते भाले सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
घीक्वार की जड़ लाकर मींग के बीज में 
मिलाकर मस्तक पर लगावें तो सब लोगों 
को वश में करें। १६। 
हरितालं चाश्वगन्धा सिंदूरं कदलीरसः। 
एषां तु तिलकं भाले सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
हरताल, असगन्ध और सिंदूर इन सबको 
केले के रस में पीस कर मस्तक पर तिलक 
लगावें तो सब लोग वश में हो आयं ॥ १७॥ 
अपामार्गस्यबीजानि छागदुग्धेन पेषयेत्‌। 
अनेन तिलक भाले सर्वलोकवशंकरम्‌॥ 
ओंगा के बीज बकरी के दूध में पीस कर 


मस्तक पर तिलक करें तो सब लोग वश में | | 


हों। १८। 
ताम्बूलं तुलसीपत्रं कपिलादुरधपेषितम्‌। 
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बेल पत्र और जड़ लेकर पीस कर मस्तक पर . 
` लगाने से स्त्री को वश में कर सकते हैं। १। 
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अनेन तिलकं भाले सर्वलोकवशंकरम्‌।। 


पान और तुलसीपत्र को कपिला गाय के 
दूध में पीसकर इसका तिलक मस्तक पर 
लगावें तो सब लोगों को वश में करें। १९॥ 
मंत्रस्तु-३% नमोनारायणाय, 
सर्वलोकान्मम वशं। 
कुरू कुरु स्वाहा अयुतजपात्सिद्दि॥ 
३% नमो नारायणाय0 इत्यादि मन्त्र दस | 
हजार बार जप कर पहिले सिद्ध कर लेवें। 
तृतीयः पटलः 
तत्र स्त्री वशीकरणम्‌ 
रविवारे गृहीत्वा तु कृष्णधत्तूरपुष्पकम्‌। 
शाखां लतां गृहीत्वा तु पत्रं मूलं तथेव च॥ 


अब तीसरे पटल में स्त्री वशीकरण कहते 
हैं । रविवार को काले धतूरे के फूल, डाल तथा 
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पिष्ट्वा कर्पूरसंयुक्तँ कुंकुमं रोचनं समम्‌। 
तिलकं स्त्रीं बशं कुर्याद्यदि साक्षादरुन्धती॥ 
केशर. तथा गोरोचन मिलाकर तिलक 
बनाकर मस्तक पर लगावें तो यदि साक्षात्‌ 
अरुन्धती भी हो तो भी उस स्त्री को वशःमें 
कर सकता है। २। 


काकजंघा तु तगरं कुंकुमं च मनः शिलाम्‌। 


चूर्ण क्षिपेत शिरसिस्त्रि वशीकरण मद्भुतम्‌। . 


_ कौआगोड़ी तगर कुंकुम और मैन शिल 
का चूर्ण इनको स्त्री के शिर पर डाल दें तो 
यह ही अद्भुत वशीकरण होता है। ३। 
चिताभस्मवचाकुष्ठं रोचनाकुंकुमैः सम्‌। 
चूर्णस्त्रीशिरसि क्षिप्तवशीकरणमभ्दुतम्‌॥ 
चिता, भस्म, वच, कूट, केशर और 


गोरोचन इन सबको बराबर लेकर चूर्ण | 


बनाकर स्त्री के शिर पर छोड़ें तो अदभुत 
वशीकरण हो। ४। 
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ब्रम्हदण्डी चिता भस्म यस्यांगे निशिशयेन्नरा 
वशी भवति सा नारी, नान्यथा मम भाषितम्‌॥ 
चिता की भस्म और ब्रम्हदण्डी का चूर्ण 
बनाकर जिस स्त्री के शरीर पर मनुष्य छिड़क 
दें तो वह स्त्री उसके वश में हो जाये मेरा 
कथन मिथ्या नहीं है। ५। 
कर पाद नरवानां च भस्म ताम्बूल पत्रक । 
रविवारे प्रदातव्यं वशीकरणमद्भु तम्‌॥ 
हाथ पांव के नाखून लेकर उनका भस्म 
करके रविवार के दिन पान में रखकर स्त्री 
को दे तो अद्भुत वशीकरण हो। ६। 
घूककाँसं गृहीत्वा तु खाने पाने प्रद्रापयेत्‌। 
सिद्धयोगगमिम ज्ञेयं वशीकरणमभ्दु तम्‌ ॥ . 
उल्लू पक्षी का मांस लेकर खाने और पीने 
में दें तो इस सिद्ध योग को अद्भुत वशीकरण 
जानना चाहिए, परन्तु यह आसुरी प्रयोग होता 


है। ७। 
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वामपादतलात्पांसं वनितायाः शनौ हरेत्‌। 
तस्य पुत्तलिकांकुर्यात्तस्यः केशान्नियोजयेत्‌॥ 
नीलवस्त्रैर्वष्टयित्वा स्ववीर्य तु भगे क्षिपेतत्‌। 
सिंन्दूरेण समायुक्तं निशनेदद्वारदेश के॥ 
उल्लंघनाद्वशं याति प्राणैरपि धनैरपि। 
कृतज्ञः स्ववश कुयन्मिदते च चिरं भुवि॥ 
शनिवार को स्त्री के बांये पैर के तले की 
धूल. को लेकर उसकी पुतली बनावें और 


फिर उस स्त्री के केश पुतली के केश के . 
स्थान में लगावें। ८। और उस पुतली को. 


नीले कपड़े से लपेट कर उसकी भग में अपना 
वीर्य डालें और उस पर सिंदूर लगा उस स्त्री 
के द्वार पर गाढ़ दें। ९ उस स्थान को लांघते 
ही वह स्त्री प्राण और धन से भी वशीभूत हो 
जाती है, कृतज्ञ पुरुष इस प्रकार उसको अपने 
वश में करके बहुत काल तक पृथ्वी पर 
आनन्द करता है। १०। 


ताम्बूलरसमध्ये च पिष्ट्वा तालं मन: शिला। . 
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भौमेचतिलकंककृत्वा वशीकुर्याच्चयोषितः ॥ 
पान के रस में तालमखाना और मैनसिल 
पीस कर मंगलवार के दिन लगा लें तो स्त्री 
वशीभूत हो) १९। 
गोरोचनं परद्मपत्रे लिखित्वा तिलकं कृतम्‌। 
शनिवारे कृतेयोगे वशीभवतिनिश्‍्चितम्‌॥ 
गोरोचन से कमलं पर जिस स्त्री को वश 
में करना हो उसका नाम लिखें और फिर : 
उसी लिखे हुये गोरोचन का तिलक शनिवार 
को करें तो निश्चय ही वह स्त्री वशीभूत हो 
जाती है। १२। 


_ गृहीत्वा मालतीपुष्पं कृत्वा तु पटवर्तिकाम्‌। 


भृगुवारे नुकपाले एरश्डतैलकज्जलम्‌॥ 
अञ्जनेन्नेत्रयुगले दृष्टिमात्रे वशी भवेत्‌। 
विनामंत्रेण सिद्धिः स्यान्नान्यथा, मम भातिषतम्‌॥ 

मालती ( चमेली ) के फूल और कपड़े 
को बत्ती बनाकर शुक्रवार के दिन मनुष्य के 


i 
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कपाल में ऐरण्ड के तेल से काजल बनावें। 
९३ । और दोनों नेत्रों में आंजे तो उसके देखने 
मात्र से ही स्त्री वशीभूत हो जाती है यह बिना . 
मन्त्र से सिद्ध होती है, यह हमारा कथन व्यथा 
नहीं है। १४। 


३% नमः कामाक्ष्यै देव्यै अमुकों में वर्श। 
कुरु कुरु स्वाहा। सपादलक्षजपात्सिद्द्रः ॥ 


३ नमः कामाक्ष्यै इत्यादि मन्त्र को 
सवालक्ष जपकर प्रथम सिद्ध कर लें। दत्तात्रेय 
तंत्र में तीसरा पटल समाप्त हुआ। ३। 


चतुर्थः पटलः 


तत्र पुरुषवशीकरणम्‌। आदौ पतिवशीकरम्‌ 


गोरोचन वशं नेत्रे सत्स्यपित्तं च कुमकुमम्‌। 
चन्दने काक जंघा च मूलं भाग समं नयेत्‌॥ 
वाप्यादिकजनव पेशयित्वा कुमारिकाम्‌ । 
हस्तेन गुटिका कृत्या छायायां चविशातेत्‌॥ 
ललाटे तिलकं कुर्यात य पश्यति वशो भवेत्‌। 
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राजद्वारे न्याय युद्धे सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 
गोरोचन, वंशलोचन, मछली का पित्त, 
केशर चंदन और जंघा की जड़ ये सब वस्तुयें 
सम मात्रा में लेकर बावली आदि के जल में 
कुमारी कन्या के हाथ से पिसवा कर गोली 
बनवा लें फिर इसको छाया में सुखा कर 
माथे पर इसका तिलक करें तो उसको जो 
औरत देखे वह वश में हो जाये इसका तिलक 
लगाने वाला राजसभा तथा न्यायालय में भी 
विजय प्राप्त कर सकता है। १। 
पंचांगदाडिमीं पिष्ट्वा एवेतस ्षषसयुताम! 
योनिलेपे पति दासं करोत्येव च दुर्भगा |! 
अनार का पंचांग पीसकर सफेद सरसों में 
मिलाकर योनि पर लेप करें तो दुर्भगा स्त्री भी 
अपने पति को अपना दास बना लेती है। २। 


गृहीत्वा मालतीपुष्पं कटुतैलेन पाच्तितम्‌। 
भरे यल्लेपयेन्नारी रतौं मोहयते पतिम्‌॥ 
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चमेली के फूल को कडवे तेल में पकाकर 
जो नारी उस तेल को अपने काममंदिर में 


लेपन कर लें तो सम्भोगं काल में वह अपने. 


पति को मोहित कर ले। ३। 
चम्पाकस्य तु वन्दाकं करे बध्वा प्रयत्नतः। 
संगृह्य तु भरण्यके पुष्यार्के वा विधानतः। 
स्त्रीणां तत्क्षणादेव पुरुषा वशमानयेत्‌॥ 
भरणी अथवा पुष्य नक्षत्र में विधि-पूर्वक 
_ चम्या का बन्दाक लाकर जो हाथ में बांधता 
है, उसके देखते ही स्त्री अथवा पुरुष उसके 
वश में हो जाते हैं। ४। 
मन्त्रस्तु ॥ 3७ नमो महापक्षिण्यै मम पतिं 
मे वस्यं कुरु कुरु स्वाहा॥ 
३% नमो महायक्षिण्ये0 इत्यादि मन्त्र को 
पहले जप लें। 


अथराजवशीकरणम्‌ 
कुंकुमं चदनं चैव कर्पूरस्तुलसीदलम्‌। 
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गवां क्षीरेण तिलकं राजवश्यकरंपरम्‌॥ 
अब राजवशीकरण लिखते हैं कि-- 
कुंकंम, चंदन, कपूर और तुलसीदल इन 
सबको गाय के दूध में पीसकर तिलक बना 
कर मस्तक पर लगाने से राजा वश में हो 
जाता है। ५। 
हरितालं चाश्वगगंधा कर्पूरश्च मनश्शिलां। 
अजाक्षीरेण तिलक राजवश्यकरं परम्‌॥ 
हरिताल, असगंध, कपूर और मैनसिल इनको 


` बकरी के दूध में पीसकर मस्तक पर तिलक 


लगाने से राजा वश में हो जाता है। ६। 
तालीसकुष्ठतगरेलिप्तां क्षौमी सुवतिकाम्‌। 
सिद्धर्थतैले निक्षिप्य कंजलं नर मस्तके ॥ 
पातयेदं जनात्तस्मात्सर्वदा भुवनत्रये । 
दुष्टिगोचरमायातः सर्वो भवति दासवत्‌॥ ` 
तालीस, कूट और तगर इनसे लेप की हुई 

रेशमी वस्त्र की बत्ती बनाकर सरसों के तेल 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, 0000 0000 0 स लि क 


महा इन्द्रजाल 242 50 वशीकरणमनत्र ¦| वशी 
में मनुष्य के कपाल में काजल पारे। ७।उस | पत्र 
अंजन को लगाने से जो कोई भी उसकी | 

दृष्टि के संमुख आवेगा वह सब प्रकार से | बचि 


दासवत्‌ हो जायेगा। ८। Eo 
करे सौदर्शनं बध्वा राजप्रियो भवेत्‌। ' पा 
सिंहीमुलं हरेत्पुष्ये कटिं बध्वा नृपप्रियः ॥ | लः 


हाथ में सुदर्शन की जड़ बांधे अथवा | 7 
कांकरासिंही की जड़ पुष्यनक्षत्र में लेकर | तो 
कमर में बांधे तो राजा को प्रिय हों। ९। 

हरेत्सौदर्शनं मूलं पुष्यभे रविवासरे। | 

कर्पूरं तुलसीपत्रं पिष्ट्वा तु वस्त्रलेपने॥ | 
विष्णु क्रान्ताबीजतेले तस्य प्रज्चाल्य दीपकम्‌। | 
कज्जलं पारवेद्रात्रौ शुचिपूर्वसमाहितः॥ 
कज्जलं चांजयेन्नेत्रे राजवश्यकरंपरम्‌। 
चक्रवर्ती भवेद्वेश्यो हयन्यलोषु का कथा॥ 


सुदर्शन वृक्ष की जड़ को पुष्प नक्षत्र 
रविवार के दिन लाकर कपूर और तुलसी 
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उस | पत्र मिलाकर वस्त्र पर लेपन करें। १०। 


| फिर उस वस्त्र की बत्ती बनाकर 
रसे  विष्णुकान्ता के बीजों के तेल को दीपक में 
¦ जलाकर पवित्रता से सावधानी पूर्वक काजल 
[। ` पारें।११।उस काजल के अंजन को नेत्रों में 
_॥ _ | लगावे तो राजा वश में हों। इससे चक्रवर्ती 
शवा राजा तक वश में हो जाते हैं, फिर औरों का 
कर. पो कहना ही क्या है। १२।. 
। भौमंवारे दर्शदिने कृत्वा नित्यक्रियां शुचिः। 


रे। । वनेगत्वाहृयपामार्गवृश्षं पश्ययेदुदङ्मुखः॥ 
॥॥ |. तत्र विप्रं सामहूय पुजां कृत्वा यथांविधि। 
म्‌। | ऊर्षमेकंसुवर्णस्य दद्यात्तस्मै द्विजन्मने॥ 


यस्य हस्तेनगूणहीयादपामार्गस्य नीजंकम्‌। 
मौनेनस्वगृहं गच्छेत्कृत्ववाबी जांस्तुनिस्तु पान्‌॥ 


rh रमेश हृदये ध्यात्वा राजानं खादयेच्च तान्‌। 
येन केनाप्युपायेन यावज्नीवे भवेद्वाशम्‌॥ 
लसी मंगलवार युक्‍त अमावश्या के दिन 


पवित्रता से स्त्रान पूजनादि निय कर्म करके 
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वन में जाय और वहां उत्तर मुख हो कर | में 
ओंगा का वृक्ष देखें । १३।फिर वहां ब्राम्हण | 
को बुलाकर यथा विधि से उस वृक्ष का पूजन । क 
करें और एक कर्ण ( ९६ माशा ) सुवर्ण उस | 
ब्राम्हण के हाथ से ओंगा के बीजों को | 
निकलवा लें और उन (बीजों ) की भूंसी | 
निकाल कर साफ कर लें। १४ | और रमानाथ | 
( भगवान) का ध्यान करके जिस किसी | £ 
उपाय से राजा को खिला दें तो वह राजा | 
“ जीवन पर्यन्त उसके पश में रहताहै।१६। | 
अपामार्गस्य बीजं तु गृहीत्वा पुष्यभास्करे। | __ 
खाने पाने प्रदातव्यं राजवश्यकरं परम्‌॥ | 
मन्त्रस्तु॥ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने | 
अमुकं महीपतिंमे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा॥ | 
लक्षजपात्सिद्द्विर्भवति। | 
पुष्य नक्षत्र युक्त रविवार को ओंगा के | 
बीज लाकर जिस राजा को खाने और पीने | 


५ 
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में दें तो वह राजा वश मेंहो जाये। १७। 

पहिले ३% नमो भास्करय० इत्यादि मन्त्र 
को एक लक्ष जप कर सिद्ध कर लें। 

प्रेम सिद्धियाँ 

शिवजी भोलेनाथ ने दत्तात्रेय को ओर बड़े 
ध्यान से देखा उनकी आंखों की प्यास उनसे 
छुप न सकी तभी शिवजी ने हँसते हुए कहा:- 

हे महर्षि ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
अभी तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो । 
_ हाँ भोलेनाथ ! अभी मेरा मानव ज्ञान पूरा 
नहीं हुआ क्योंकि आप तो काम के देवता 
हैं, और काम का अर्थ है प्यार, प्रेम ऐसा प्रेम 
जिससे दो दिलों का मिलन होता है। 

“प्रेम ही तो पूजा का दूसरा नाम है। ' 

हे प्रभु ! आप मुझे इस प्रेम के बारे में 
विस्तार से बताओ। 
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[१] 


आकर्षण विधि वक्ष्ये श्रृणु सिद्धि प्रयत्नतः। 
राज्ञः प्रजायाः सर्वेषां सत्यमार्कषणां भवेत्‌॥ 
हे प्रभु मैं इस प्रेम प्रसंग को. आपके मुख 
से सुनकर पूरी मानव जाति के लाभ को 
बताना चाहता हूँ। आप तो यह बात भली 
भाँति जानते हैं कि असफल प्रेमी मृत्यु को 
हसकर गले लगा लेते हैं। इसलिए आपसे 
यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रेम के विषय 
में वशीकरण विद्या का ज्ञान मुझे दें। 


तभी शिवजी एक बार फिर जोर से हँसे | 


और कहने लगे-दत्तात्रेय जी मैं आज इस 
बात को मान लेने पर मजबूर हूँ कि आप 
वास्तव में ही मानव जाति के पूरे-पूरे हितैषी 


हो आपके मन में जो जनकल्याण की भावना | | 
है उसे देखते हुए मैं आपको प्रेम सिद्द्रियों | 
का जनकल्याणकारी ज्ञान दे रहा हूँ। आप 
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। इसे ध्यान से सुनें परन्तु इस बात का विशेष 
तः। ध्यान रखें कि इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं ` 
¦ होना चाहिए। जो लोग ऐसी भूल करेंगे 


Be ¦; वास्तव में वे मेरे शत्रु होंगे। मैं उन्हें कभी 
ठ ¦ क्षमा नहीं करूँगा। 
| आप धन्य हैं, प्रभु ! आपकी लीला उससे 
भली | न्ये 
[को भी अधिक धन्य है, आपकी आज्ञा का पालन 
¦ करना हमारा कर्त्तव्य है। मैं आपको वचन 
गापसे | र 
वल्या देता हुँ कि आपकी आज्ञा का पालन होगा 
| मैं ऐसा सन्देश मानव जाति को दूँगा परन्तु . 
हसे | इस पर भी यदि कोई प्राणी आपकी या मेरी | 
३ हसे बात नहीं मानेगा तो आप चाहें तो उसका | 
| इस | विनाश कर सकते हैं। मैं तो आपका एक 
कः | भक्त हुँ। 
ह | - यदि आप मुझे इस बात का वचन देते हैं 
| तो और आपको वशीकरण विद्या का ज्ञान 
दर्वी देता हूँ जिसका प्रयोग केवल जनकल्याण 
अ" | के लिए ही होना उचित है। 
ङ यहा डड जंग जात STS > Chandigarh 
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[२] | 
कृष्णा धत्तूपात्राणां रसे संयुक्तम्‌। 
श्वेत चांडालेखन्या भूर्जपत्रे लिखेत्तत॥ 


[3] 
मन्त्रै नाम लिखेन्मध्ये: तापर्यत्ख दिशगिनना। 
शतयोजन ग्रीवापिः शीघ्रमायति नान्यथा ॥ 
| अर्थ ` 
काले धतूरे के पत्तों के रस में गोरोचन 
मिलाकर भोजपत्र पर सफेद कनेर को कलम 
से मन्त्र को लिखें। जिससे प्रेम करना हो 
उसके नाम को ठीक उसके बीचों बीच 
लिखें। 
फिर खेर की लकड़ी की आग में उसे 
जलावें। ऐसा करने से सैंकड़ों कि0 मी0 की 
दूरी पर भी पहुँचा हुआ प्रेमी आपके पास . 
वापस आ जाएगा। 
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| [४] 

। नृकापाले लिखेम्मंत्रं गोरोचन संकुंकुमें। 

| तापपेत्खदिरांगा त्रिसन्ध्यासु प्रयत्नतः॥ 


| ˆ मनुष्य के कपाल में गोरोचन कसति केसर 
| से मंत्र लिखें फिर उसे खैर की आग में तपावें 


परन्तु जिसके नाम से आकर्षण प्रयोग किया 
॥ । जारहाहै उसके नाम से तीनों काल सावधानी 
¦ पूर्वक तपावें। | 
[चन | [५] 
नलम | मन्त्रं जपेत्सुसंसिद्धं कर्षयेदुर्वशीमपि। 
ह | ब्रम्हदण्डी समादाय पुष्यार्केण तु चूर्णयेत॥ 
क 

उसे | कामार्ता कामिनींदृष्ट्वा उत्तमांगेविनिक्षिपेत्‌। | 
) की | पृष्ठतः समायाति नान्यथामम भाषित्‌॥ . | 
सा अनन्तर मंत्र जपे तो सिद्धि होवें और उर्वशी. 

अप्सरा को भी खींच लेवें । पुष्य नक्षत्र युक्त . | 


Sanskrit Digital Preservation [oUDdtI OTIC SITES या Chandigarh 
A ` 


क _ जा 


महा इन्द्रजाल 250 58 वशीकरण मन्त्र 
रविवार के दिन ब्रम्हदण्डी को लाकर चूर्ण 
करें। | 
काम पीड़ित कामिनी को देख कर उसके 
उत्तमांग ( सिर ) पर उसे छोड़ दें तो मृगनयनी 
पीछे २ चली आयेगी। यह हमारा कथन व्यथा 
नहीं है। 
[७] 
अनामिकाया रक्तेन लिखेन्मत्र तु भूर्जके। 
यस्य नामलिखेन्मध्ये मधुमध्येचनिक्षिपेत्‌॥ | 
[2] | | 
तदा आकर्षणं याति सिद्धयोग उदाहतः । 
यस्भैकस्मैन दातव्यं नान्यथाममभाषितम्‌॥ 
अनामिका अंगुली के रक्त से भोजपत्र 
पर मन्त्र सहित जिसका नाम लिसकर शहद 
के में बीच रख दिया जाये। तो उसका 
आकर्षण होता है, यह सिद्ध योग जिस किसी 
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अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को नहीं देना चाहिए 
क्योंकि यह हमारा कहा प्रयोग असत्य नहीं 
है। | 

मन्त्रस्तुः ३» नमो आदि रूपाय 
अमुकस्याकर्षण कुरु कुरु स्वाहा॥ 
आयुतजपाति सिद्धिः ॥ 

३% नमो आदि रूपाय* इत्यादि मन्त्र को 


पहले दस हजार बार जपें। यह दत्तात्रेय मन्त्र . 


में आकर्षण नाम का पाँचवा पटल समाप्त 
हुआ। | | 
वशीकरण तिलकः 

“' ॐ ह्लीं अमुकी में वशमानय स्वाहा।'' 

पूर्व सहस्त्र जपत्वानेन मन्त्रे सप्ताभिमन्त्रितं 
तिलकं कार्यम्‌ 

विधि- उपर्युक्त मन्त्र का पहले एक हजार 
जाप करके इसको सिद्ध कर लें। तत्पश्चात्‌ 
सात बार मन्त्र से अभिमन्त्रित करके तिलक 


| 
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लगाना चाहिए। 
'' ३ॐ नमः कामाक्षी देव्ये अमुकों में वशं 


कुरु कुरु स्वाहा। 
एक लक्ष जपात्‌ सिद्धः । 
अष्टात्तर शत्‌ जपात्‌ प्रयोग सिद्दिः ।'' 


यह मन्त्र एक लाख बार जप करने से सिद्ध 
हो जाता है। जब प्रयोग करना हो तो प्रयोग 
से पूर्व एक सौ आठ बार जप कर लेना 
चाहिए। प्रयोग करते समय ' अमुकों ' शब्द 
के स्थान पर जिस औरत पर प्रयोग करना 
हो उस औरत का नाम लेना चाहिए। 


इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव 
भोलेनाथ ने अपनी समाधि लगा ली और 


वहाँ पर बैठे हुए भगवान की आराधना करने 
लगे। 


दत्तात्रेय जी समझ गए थे कि अब प्रभु . 


समाधि ले चुके हैं अब यहाँ पर और बैठना 
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उचित नहीं इसलिए वे स्वयं ही वहाँ से उठकर 
चल दिए। 


परन्तु, 

उनके मन को प्यास अभी नहीं बुझी थी, 
उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनका ज्ञान 
अभी अधूरा है। इस कारणवश वे अब कुछ 
व्याकुल से नजर आ रहे थे। 

ऊँचे पर्वतों पर शीत बायु के तेज झोंके 
और नीचे बर्फ। यह सब कुछ देख कर भी 
महर्षि आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें किसी ऐसे 
ज्ञान की तलाश थी जो उनके अधूरे ज्ञान को 
पूरा कर सके । उनकी भावना को पूरा करने 
के लिए एक महान तपस्वी उन्हें रास्ते में मिल | 
गया जो पहाड़ की गुफा में बैठा प्रभु का | 
स्मरणा कर रहा था। | 

दत्तात्रेय जी ने जाते ही उस तपस्वी को. 
नमस्कार किया और उनके चरणों में बैठकर 
बड़े प्यार से बोले- | 


° 
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हे तपस्वी महाराज ! आप मुझे मानव जाति 
के कष्टों को दूर करने के बारे में कुछ यंत्र 
मंत्र कुछ दवा दारू के विषय में बताने का 
कष्ट करें तो आपकी अति कृपा होगी। 
तपस्वी ने अपनी आंखों को खोलकर | 
दत्तात्रेय जी की ओर देखा फिर हँस कर | 
° नोलेः - | 
हे महर्षि | आप तो शिव जी के पास से 
आ रहे हो क्या उनसे ज्ञान नहीं मिल सका? 
“मिला था महाराज पर उससे मेरा मन | 
पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ आप | 
मेरे मन की शेष प्यास बुझा उें। मेरी यह 
हार्दिक इच्छा है कि आप मझे कोई 
शक्तिशाली वशीकरण मंत्र बताएँ ।'' 


मैं आपकी इस कामना को अवश्य पूरा | 
करूँगा। भक्त लो सुनो | | | 
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हे | 255 , महा इन्द्रजाल 
व ॐ सामग्री | 
| नीला कपड़ा - सवा गज ¥ 
~ चार मुंह वाले मिट्टी के दीये ४० 
[` ` मिट्टी की गड़वी 
| सफेद कुशा का आसन १ 
र २ बत्तियां 2 
र 5 छोटी इलायची 5२९ रते 
| छुहारे ५ नग 
घे | नीले कपड़े का रूमाल १ नग 
०० दियासलाई र 
ह. लौंग ११ दाने 
त च्या तेल सरसों १० किलो 
| अलर शशीशी . 
ह्‌ | गुलाब के फूल _ ९७ नग 
रु गेरु की डली १ डली 
क लाट ११ नग 
त. विधि. 


कृष्णपक्ष में मंगलवार के दिन रात के 
१२ बजे नहा धोकर नीचे रंग के वस्त्र ग्रहण 
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करें और आसन पर बैठ कर पूर्व को ओर 
- मुँह करके बैठें और आसन पर नीला कपड़ा 
. बिछाबें इसके पश्चात्‌ चौमुखी दीपक 
जलाएँ। ा 
नीले कपड़े के चारों कोने में लड्डू, लौंग 
और छुहारे बाँध दें बस फिर मिट्टी के बर्तन 
में पानी भर कर नीचे लिखा मंत्र पढ़ें मंत्र 
पढ़ते समय लोहे की किसी चीज से अपने 
चारों ओर लकीर खींच लें। 
3७ अनुरागिनी मैथन प्रिये स्वाहा। 
शुक्लपक्षे, जपेद्यावत्ताव दूश्यते जपेत्‌॥ 
यह मन्त्र सवा लाख बार चालीस दिन 
तक निरंतर पढ़ते रहें एवं सुबह के समय उठ 
कर नदिया के पानी में अपनी छाया को देखें 
जब एक बार आपका मंत्र संपूर्ण हो जाय 
तो पानी में बहा दें। 
अब जिसको आप अपने वश में करना 
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| चाहते हैं अथवा जिस किसी रोगी का इलाज 


करना चाहते है उसका नाम लेकर इस मंत्र 
को ११०० बार पढ़ें, बस आपका काम हो 
जायेगा। 


नारी को वश में करने का मन्त्र 


खेती सरसों | १०० ग्राम 
राई १२ नग 
चौरास्ते को मिट्टी _ १० ग्राम 

| चिता की राख थोड़ी सी 

| मंत्र 

¦  चयेनाहतं गृहं क्षेत्र कुलं चधन पुत्रकम्‌। 

` उच्चाटन वधं कुर्याद दुष्ट दंडी विधीयते॥ 


इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात्‌ उस नारी 
का नाम एक सौ एक बार लें, मन्त्र का जाप 
सवा लाख होगा।. र 
चालीस दिन तक निरंतर यह मन्त्र पाठ 
एकान्त में बेठ कर करना होगा यदि भूले से 
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. किसी समय कोई ऐसी वैसी चीज नजर आए 
तो पाठ को बन्द नहीं करना और न ही उससे 
-डरना होगा। जो प्राणी ऐसे में डर के भागेगा 
उसकी जान को खतरा हो सकता है इसलिए 
इस मन्त्र को आरम्भ करने से पूर्व ही अपने 
मन को पक्का कर लें। 
जो कोई भी इस मंत्र को बुरे कर्म के लिए 
उपयोग करता है मित्र की बहन, बेटी या 
पत्नी को वश में करने का प्रयत्न करेगा वह 
अंधा या कोढ़ी हो जायगा। आपका भला 
इसी में है कि इस मन्त्र का जाप केवल दूसरों 
की भलाई के लिए ही करें। 
नारी को वश में करने का 
लिखित तन्त्र 


Ne 
~ 
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यन्त्र लिखने के लिए 
इस यन्त्र को केवल वही लोग लिख सकते 
हैं जो ब्रम्हचारी रहे हों। अथवा मन्त्र लिखते 
समय चालीस दिन तक ब्रम्हचर्य का पालन 
किया हो। 
इस यन्त्र को १०८ बार भोजपत्र पर लिखें। 
इसे अनार की कलम से लिखें। 
. यन्त्र को किसी के गले में डालने से पूर्व 
हवन की आहूति ५०१ बार हवन कुंड में 
डालें। 
यक्षिणी साधन 
वशीकरण विद्या में यक्षिणी साधन का 
एक विशेष स्थान है देवी देवताओं की 
उपासना करके उनको अपने बश में करना 
अथवा उनसे अपना मनपसंद फल मांगना 
यह तो एक आम सी बात है। परन्तु, 
खेद इस बात का है कि कुछ लोग तंत्र 
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विद्या के नाम पर व्यापार करने लगे हैं उससे | 
भी अधिक दुःख इस बात का है कि कुछ | ह 
। कः 
लोग अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को | दा 
तन्त्र विद्या के ज्ञानी कहने लगे हैं। | 
_ मैं तो समझता हूँ कि यह हमारे देश का | ड 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग केवल | द 


धन कमाने के लिए ही झूठे तांत्रिक बन गए | 
हैं हालांकि उन्हें तन्त्र विद्या का जरा सा भी | बि 
ज्ञान नहीं । ऐसे धोखेबाज लोग भोले भाले | 


लोगों को लूटते हैं। अतः ऐसे पाखंडियों से | £ 
अग्रह कि वे किसी से धोखा न करें।. | र 
यक्षिणी साधन "कं 
१-महा यक्षिणी २-सुन्दरी ३-मन-मोहनी | र 
-कनकवती ५-कामेश्वरी ६-रति प्रिया ७- यी 
पद्मिनी ८-अनुरागिन ९-विशाला १०- | 
चन्द्रिका ११-लक्ष्मी १२-शोभनी १३- | है 
मर्दनी ! | | 


, | 
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साधन काल व स्थान ु 
आषाढ पूर्णिमा के दिन स्त्रान आदि क्रिया 
करके शुक्र गुरु के उदय में मनुष्य यक्षिणी 
का साधन करें। 
श्रावण मास में कृष्ण प्रतिप्रदा से लेकर 
चंद्रमा बली हों तब प्रारम्भ करके एक मास 
भर के प्रयोग को विध्त्र रहित साधन करें, 
अर्थात्‌ विध्न न होने पाये निर्जन स्थान में 
बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ पर श्री शिवजी का 
पूजन षोडशोपचार रुद्री पाठ सहित करें और 
त्रयम्बकमयजामहे0 आदि पांच हजार जपें। 
एवं प्रति दिन कुबेरजी की भी पूजा करें, 
कुबेर जी के अराधना का मन्त्र ये हैं- 
यक्षराज नमस्तुभ्यं शंका प्रिये बान्धवः। 
ऐकामे वशगां नित्य यक्षिणी कुरुते नमः॥ 


अर्थात्‌ हे यक्षराज ! तुमको नमस्कार है, 
हे शंकर के प्यारे भाई, एक यक्षणि नित्य 


| के 
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हमारे वश में करो । तुमको बारम्बार नमस्कार 
हे । कुबेर की पूजा हो जाने पर उपरोक्त कुवेर 
मन्त्र को १०० बार जपे, ब्रम्हचर्य से रहें। 
मौन धारण करें। रात्रि में कुछ न न खायें? .| 
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| 


| याः 

I 3 ] | अप 

यक्षिणी साधन मंत्र म 

ॐ द्वारदेवतायै हीं स्वाहा । १। | ड 

स्त्रानादि से पवित्र हो कर नदी के तट पर | 

बैठकर इस मन्त्र का छब्बीस सहस्त्र जाप | क 

प्रतिदिन एक मास तक करें और गुग्गुल का | सो 

हवन करें तो देवी प्रसन्न होकर वश में हो। 

इस हवन की राख जिसके ऊपर फेंके बही, | 

वश में हो जावे। इस मन्त्र का जाप हस्य | ` ` 
नक्षत्र में करना चाहिए। महीना-कोई सा भी | | 
दो | 

माः 


| 
| 
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[२] 
बंध मोचन यक्षिणी साधन 
_यदि किसी को कोई बंधन पड़ा हुआ हो. 
यानी किसी मामले में फँसा हुआ हो तो उसे 
अपनी मुक्ति के लिए २७ दिन तक उपरोक्त 
मन्त्र का दो हजार बार जप किसी भी तिथि 
से आरम्भ करना चाहिए और फिर १०० 
मन्त्र से दुग्ध और घी का हवन अन्तिम दिन 
को करें और एक कुमारी लड़को को फल 
आदि खिलावें तो बंध मोचन यक्षिणी प्रसनन 
होकर दर्शन देवें। 
[3] 


अदृष्य करण यदिणी साधन 
3» नमः अदृष्य यक्षिणी स्वाहा । 
विधि 


कृष्णपक्ष की आमावश से लेकर पूरे एक 
मास तक इस मंत्र का सहस्त्र जप प्रतिदिन 
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करें और २००० मन्त्र से घी का हवन अन्तिम 
दिन करें। हवन के लिए लकड़ी नीम की 
होनी चाहिए। हवन की राख अपने हाथ पर 
लगाएँ तो अदृष्य होवें यानी आप तो सबको 
देखें आपको कोई न देख सके । जब मस्तक 
से राख उतार देवे फिर वैसे ही हो जावें जैसे 
की पहले थे। 
[8] 
भोग यक्षिणी साधन मन्त्र 
३% नमो आगच्छ सुरसुन्दरी स्वाहा। 
स्नानादि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहन 
कर श्रावण मास की छठ तिथि से आरम्भ 
, करके इस मंत्र का साठ हजार बार जप 
प्रतिदिन एक सहस्त्र करें। जप के अन्त में 
छः सहस्त्र बार घी से हवन करें और सहस्त्र 
मन्त्र से तर्पण करें। जब तक यह क्रिया चालू 
रहे जमीन पर सोवें, झूठ से परहेज रखें दूंध 
व चावल खावें । जप के सम्पूर्ण होने पर देव 
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दर्शन देवें, जिसमें दर्शन करने से आराम हो, 
कष्ट दूर होकर बहुत धन प्राप्त हो। 
[५] 
अन्य मन्त्र 
३% हीं हीं नमः। ५। 

इस मन्त्र का जप बीस सहस्त्र प्रतिदिन 

तीस दिन तक करें और अन्तिम दिन तक गो 


दुग्ध खीर पका कर दो सहस्त्र से हवन करें 
और सहस्त्र मंत्र से तर्पण करें । भूमि पर सोवें 


_ और खीर का ही भोजन करें तो देवी प्रसन्न 


हों और बहुत साधन देवें और भूत इत्यादि 
उनके वश में रहें। 


[६] 
धन दायिनी यक्षिणी साधन 
“का १ 
ॐ हीं हीं हूं हैं हों हुस्व। ६ । 


इस मन्त्र का एक लाख पच्चीस हजार 
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करें और १२०० मन्त्र से घी और खीर का 
हवन करें तो धन दायिनी वक्षिणी वश में 
` होंबें। यह जप सोमवार से आरम्भ करना 
चाहिये और पांच सहस्त्र जप प्रति दिन करना 
चाहिए। 
[७] 


ष्मशानांक यक्षिणी मन्त्र 
3३% कलो भगवतिभ्यो नमः नमः। 
[Ie] 
अन्य मन्त्र 


` विधि 

3 हीं हीं स्फुशाने वासनी श्मशाने स्वाहा॥ 
श्मशान में जाकर इस मन्त्र को पचास 

हजार जप करने से श्मशानक यक्षिणी प्रसन्न 

होकर वस्त्र प्रदान करती है। काले वस्त्र को 

पहन कर उपरोक्त मन्त्र ( न. ७ को पचास 
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हजार जप करें और तीन बर्तन दूध से भर 
कर अपने पास रखें और भोजन भी दूध के 
साथ किया करें। जप के समाप्त होने पर 
यक्षिणी से जो फल मांगेंगे दे देगी । यह साधन 
कठिन है। अतः सबको करने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिए चूंकि इसको इस साधन 
में श्मशान में जाना पड़ता है, इसीलिए इसको 
न करना ही अच्छा है। 


[९] 
भोग यक्षिणी साधन मन्त्र 
३% जगत्र्य मातृ पदिमनिध स्वाहा ॥ 
विधि हा 


ज्र Bs 
इस मन्त्र को 25 हजार जप करने के : 


पश्चात्‌ ढाई हजार मन्त्र से विविध मेवों का 
हवन करें तो यक्षिणी सिद्ध होवें। 
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[9०0] 
विद्या यक्षिणी साधन मन्त्र 
३» हरीं वेद मातृभ्यः स्वाहा ॥ 
[99]. 
३% अष्ट महा यक्षिणी नमः स्वाहा॥ 
विधि 
. इस मन्त्र को बारह लाख बार जप करने 
के बाद एक लाख बीस हजार मन्त्र से पांच 
मेवा का हवन करें तो अष्ट महायक्षिणी वश 
में हो जावें । यह साधन शुक्ल पक्ष की पंचमी 
तिथि से आरम्भ करना चाहिए। 
[9१२] 


सिद्धि यक्षिणी मन्त्र 
ॐ नाना चरण पद्मावती स्वाहा॥ 


इस मन्त्र का दस लाख जप करना चाहिए 
और घी गुग्गुल व सेवती फूलों का मिश्रण 
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करके १ लाख मन्त्र से हवन करना चाहिए। 


जपते समय एक मिट्टी का बर्तन उदर्व चावल 


से भर कर सम्मुख रख लेवें तो यक्षिणी सिद्ध 
होकर सब तरह को मनोकामना पूर्ण करती 
हैं। यह साधन रेवती नक्षत्र में प्रारम्भ करना 
चाहिए और पांच हजार जप करना चाहिए। 


[93] 
शत्रु नाशक यक्षिणी सिद्धि मन्त्र 
३% नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार करत्रे 


सर्व अनुनाय सर्प जग वशीकरणाम सर्व जन | 


स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्री ॐ स्वाहा ॥ 
विधिः १७ 
उपरोक्त मन्त्र दस हजार जप सोमवार से 
आरम्भ करके २१ दिन करने से यक्षिणी 
वश में होवे औरे साधक की इच्छानुसार 


उसके शत्रु का नाश करती है। 
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[१४] . 


वशीकरण यद्दथिणी साधन मन्त्र्‌ 
ॐ नमो सर्वास्त्रीपुरुष वशीकरण, | | 
श्रीं हीं स्वाहा ॥ 

विधि | 

इस मन्त्र का एक लाख जप मंगल से | 
आरम्भ करके ४० दिन में समाप्त करें और | 
दस हजार मन्त्र से नारियल का हवन करें तो | 
यक्षिणी सिद्धि होवें । उस हवन की राख अपने 
मस्तक पर लगाकर जिसके सामने जायें वही 


वश में होवें। 


AA & (४ कढ (5४ तभ २) 


[3५] 
फलदायनी यक्षिणी साधन 
मन्त्र 

ॐ श्री काकं कमल बर्बने सर्व कार्य 
सर्वास्थान देहि देहि सर्व कुरु परिचर्य सर्व 
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सिद्द्रि पादकायां हंक्षंद्वाशाशान दायने सर्व 
प्रदाय स्वाहा ॥ 

विधि - 

जितने संसार में फल व फूल हैं यह यक्षिणी 
सिद्धि होने पर लाकर देती है। या कहीं कुछ 
चमत्कार दिखाना हो तो उसे कह देवें कि 
तुम्हें कौन सा फूल या फल चाहिए। बस 
जब वह किसी का नाम लेवें उसी समय 
यक्षिणी को आज्ञा देवें। फौरन लाकर देंगी। 
उसको वश में इस तरह किया जाता है कि 
इसके मन्त्र का एक लाख जप करने के बाद 
हजार मन्त्र से चनों का हवन करें और मन्त्र 
जपना चाहिए 


[9६] 
मोहनी यक्षिणी साधन 


'* ३ नमोपिंगलेचपले नाना पशु, मोहनी स्वाहा॥ 


सवा लाख तक प्रतिदिन सायंकाल के 
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समय एक हजार मंत्र कां जप करें। जप के 
समय सुपारी नारियल और केशर इत्यादि 


सामग्री अपने सन्मुख रखें और गुग्गुल को हे 
धूप देकर प्रार्थना करें तो मोहनी प्रसन्न हों। 
यह साधन माध नक्षत्र से आरम्भ करनी र 
चाहिए। ड 
[१७] तो 
महेन्द्र यक्षिणी साधन मन्त्र | फौ 
महेन्द्र कुल कुल स्वाहा ॥ | 
विधि न 
जब आकाश पर मेघ दिखाई देवें उस समय 
से आरम्भ करके इस मन्त्र का एक लाख जप ओऔ 
निरगुण्डी के नीचे बैठकर करना चाहिए। जप | हो 


के समाप्त होने पर दस हजार मन्त्र से जप और | व्य 
पाँच मेवों से हवन करना चाहिए। इससे महेन्द्र 

खुश होती है और पाताल से नाना प्रकार के 

पदार्थ लेकर देती हैं। 
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[१८] 


शंखिनी यक्षिणी साधन मन्त्र 
३» शंख धारड़ी शंख धरने हीं हीं क्लीं श्रीं स्वाहा ॥ 

बट के पेड़ के नीचे बैठकर दस हजार 
जप सूर्यादय से पहले समाप्त करें और उसी 
स्थान पर घी लेकर हजार मन्त्र से हवन करें 


तो यक्षिणी सिद्द्धि होवें और जो पदार्थ मांगें. 


फौरन देवें । 
[ios 
= ३ चन्द्रिके स्वाहा ॥ 
उपरोक्त विधि से ही इस मन्त्र का जाप 
और हवन करने से चन्द्रिका यक्षिणी प्रसन्न 
होकर अमृत प्रदान करती हैं परन्तु यह उस 


व को मिलता है जो हर तरह से पवित्र 
। 
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[20] 


मदन मेखला यक्षिणी मन्त्र 
3» मदन मेखले नमः स्वाहा॥ 

विधि 

महुए के नीचे बैठकर चौदह दिन में पूरा 
एक लाख इस मन्त्र का. जप करें तो मदन 
मेखला एक सुरमा प्रदान करती है। जो मनुष्य 
इस सुरमें को लगायें वह सबको देखें और 
आप किसी को दिखाई न दे यदि बह अंधेरे 
में चला जाय तो बहां भी उसको प्रत्येक वस्तु 
दिखाई देवें। 


[il 
विकला यक्षिणी साधन मन्त्र 


३% विकले ऐ हीं श्रीं स्वाहा॥ 
, विधि 


“तीन महीने एक अपने घर में बेठकर ड्स 
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यनत्र का एक लाख जप करें और समाप्त | 
| होने पर पचास हजार मन्त्रों से कनेर के पुष्मों 
| मेंघीमिला कर हवन करने से विकला दर्शन 
| देती हैं और सर्व प्रकार की मनोकामना पूर्ण | 


. करती हैं। ! | 
पूरा 5 । 
[दन | र 
न्य | लक्ष्मी यक्षिणी साधन मन्त्र | 
और | ३% लक्ष्मी व श्री कमला वारिणी स्वाहा ॥ 
धेरे | विधि | 
स्तु इस मन्त्रों को अपने घर में बैठकर एक 

| _ लाख बार जपें और उल्लू के पंख को धूप में 
जलावें। तत्पश्चात्‌ हजार मन्त्रों से कनेर के 
पत्तों व घी को एक में करके हवन करने से 
। लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधन को दिव्य रसायन 
| देती हैं, तथा ऐश्वर्य कर देती हैं । रसायन से : 
[ | . साधक जितना सोना चाहे बना सकता है। | 
इस | | 


| 


0...” की - Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


/ 


महा इन्द्रजाल 276 84 वशीकरण मन्त्र | कहा 
| 

[23] | ड 

माननीय यक्षिणी साधन | दे 

ॐ ऐं माननीयहीं एहीं सिसुन्द्री हसरस्वाहा | क 

_ विधि | ३ 

ब्रम्ह मुहुर्त में किसी चौरास्ते पर बैठ कर | र 

इस मन्त्र को एक लाख जप करें और गुलाब ह 


के फूल व घी मिलाकर दस हजार मन्त्र से | 
हवन करें तो माननीय यक्षिणी प्रसन्न होकर | 
दिव्य खांड़ा देती है। जिसके राज्य मिलता है 


* यदि दस हजार मन्त्र से केवल घृत का हवन ए 
करें तो एक शस्त्र की प्राप्ति हो। 
[24] | 
ॐ क्लीं सुलोचना द्वि देवी स्वाहा | क 
विधि ह [ | ह 


सायंकाल किसी नदी के तट पर जाकर | 
तीन मास में तीन लाख जप समाप्त करें और 
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बाद में एक लाख मन्त्र से घृत का हवन करें 
तो सुलोचना यक्षिणी प्रसन्न होकर खड़ाऊं 


दें जिनके ऊपर पैर रखकर साधक हजार 


कोस की यात्रा मिनटों में ही कर सकता है 
और किसी प्रकार की शंका प्रतीत नहीं होती । 
चाहे जैसे भी कठिन जगह हो, फौरन वहां 
पहुंच सकता है। यह साधन भी वैसाख मास 
में स्वाती नक्षत्र में आरम्भ करना चाहिए। 


[75] 


ॐ हीं दुरयक्षिणि विलासनी आगच्छ- 


आगच्छ हीं प्रिय भव क्ले स्वाहा ॥ 

विधि ल र 

किसी नदी के तट पर बैठा कर इस मन्त्र 
का पचास हजार जप करें। बाद में धृत तथा 
गुग्गुल को मिलाकर इस मन्त्र को दस हजार 
आहुति से हवन करें तो यक्षिणी वश में हों। 
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[26] | 


सुरसुन्दरी यक्षिणी साधन मन्त्र 
३% हीं आगच्छ सुर सुन्दरी स्वाहा॥ 

` इसमन्त्र के साधन के लिये आवश्यक है 

_ कि वह बार-बार विधि पूर्वक सनध्या क्रिया | 

करें और प्रत्येक के साथ एक-एक हजार | 

मन्त्र का जप प्रति दिन तीन मास तक करें | 


और श्रीमहादेवी की मूर्ति के पास बैठकर 
गुग्गुल तथा धृत का पन्द्रह हजार मन्त्र से 
हवन करें। यह साधन तीन मास तक करने 
से यक्षिणी प्रगट होकर दर्शन देवें । उसी समय 
नमस्कार करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें। 

देवी दारिद्य दग्धो मम तन्नासयं सत्वरं। | 

अर्थ- मुझे दरिद्र ने बहुत दुःखी किया है | [ 
और आलस्य ने घेर लिया। तूमुझे मुक्तिदिला | 
दे और इनको नाश कर दे। | | € 


AS AoE अ 
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` और आधी रात को उठकर जाप किया करें 
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[27] 


नटा यक्षिणी साधन मन्त्र 
3 हीं नटीं महा नटि स्वरूपञ्ति स्वाहा ॥ | 
विधि 


कार्तिक की पूर्णिमा को शीशम के पेड़ 
के नीचे जाकर इस विधि से करें कि एक 
सुन्दर मंडल चन्दन का तैयार करें और एक 
मूर्ति नटी याक्षिणी की बनाकर उसमें बिठावें 
और धूप दीप इत्यादि से पूजन करें और इस 
मूर्ति के सामने बैठकर एक वर्ष तक प्रतिदिनर 
एक हजार इस मन्त्र को जप करें और रात 
को इसी तरह पूजा करें । बाद में खाना खायें _ 


तो यक्षिणी खुश होकर एक रस व सुरमा 
देती है। यह सुरमा हर रोग को दूर करता है। : 
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[28] 
कामेश्वरी वशीकरण मन्त्र 
३» हीं आगच्छ गच्छ कामेश्वरी 
स्वाहा॥ 
विधि 
प्रातःकाल शुद्ध आसन पर बैठकर एक 
हजार जप प्रतिदिन तीन मास तक करें और 
प्रतिदिन रात्रि को भी ऐसा ही करें, बाद में 
धूप दीप पुष्प इत्यादि सामग्री से पूजन करें 
_ तो कामेश्वरी यक्षिणी सिद्ध हों और रसायन 
देवें । यह साधन भी कार्तिक की पूर्णिमा को 
किया जाता है। 
[29] 


स्वर्ण रेखा यक्षिणी महामन्त्र 


वर कर शालकले, स्वर्ण रेखा स्वाहा ३ 
हीं हैं: हूं हयः स्वाहा । 
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विधि 


सायंकाल को महादेव की मूर्ति को वे 
सामने रखकर कुछ समय तक पूजन करें 
बाद में भोजन करें। इस तरह छ: मास तक 
करना चाहिए। इस प्रकार यक्षिणी खश 
होकर दर्शन देती है और फिर जो चाहो 
मिल जाता है। 


28 महा इन्द्रजाल 


[३०] 
सुलक्षखा यक्षिणी साधन मन्त्र 


3% प्री प्रमोदय स्वाहा ॥ - 
बिधि 


रात्रि के समय इस मन्त्र का जप तीन मास 


तक प्रति दिन करें तो यक्षिणी सिद्ध होवें। | 


साधन चाहे किसी तिथि से आरम्भ किया 
जावें। इसमें कोई रोक नहीं है। 
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` [३४] 
अंनुरागिनी यक्षिणी साधन 
ः मन्त्र 
विधि 


लाल रंग के वस्त्र पर अनुरागिनी यक्षिणी 
की सफेद रंग की मूर्ति बनायें । मूर्ति इस तरह 
होनी चाहिये कि एक-एक हाथ में कमल 
हों। सब आभूषणो से युक्‍त अर्थातत्‌ 
वस्त्रालंकार धारण किये हुए हों फिर इस 
मूर्ति की पूजा पुष्प धूप से करना चाहिए। 
और एक हजार जप प्रतिदिन एक मास तक 
करना चाहिये जब साधन पूरा हो जायेगा तो 
यक्षिणी आयेगी और आधी रात को दर्शन 
देकर साधक की मनोकामना पूरी करती है 
और उसको 25 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। साधक 
को चाहिए एक हजार प्रतिदिन मन्त्र का जप 
करना चाहिए और अन्तिम दिन किसी फल 


बा 2 2 Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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मन्त्र 


णी 
[रह 
पल 
तत्‌ 
इस 
हए्‌। 
तक 
[तो 
र्शन 
री है 
| 
जप 
फल 
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से दस हजार मन्त्र हवन करें। यक्षिणी वश 
में होकर एक सुरमा प्रदान करती हैं जिसको 
साधक यदि पूर्णिमा को अपने नेत्रो में लगाए 


तो उसे खजाना दिखाई देवें। 
[32] 
मनोहर यक्षिणी साधन मन्त्र 


३% हीं सर्वकामदेव मनोहरा स्वाहा॥ 
विधि ` , 


उपरोक्त मन्त्र का जाप किसी नदी के 


किनारे बैठकर सात दिन तक दस हजार मन्त्र 
से हवन करें तो यक्षिणी प्रसन्न होकर बहुत 
सा धन देवें। मगर साधक को चाहिए 


उस धन को खर्च कर देवें। जमा करने का 


विचार तक न रखें। . 


इस मन्त्र का जप आरम्भ करने से पहले 
उपरोक्त श्लोक को पढ़कर ध्यान रखनास 
चाहिए। अन्त तक यानी जब तक ग्रह लगा 
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>> आर 
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रहे इस मंत्र का जप करने से महायक्षिणी त 
वश में होती है। ह म 
| [33] दे 
पद्मिनी यक्षिणी साधन मन्त्र | 
| ३» हीं पदमनी स्वाहा ॥ | 
प्रातःकाल स्नान करके पहिले एक मण्डल 
चन्दन का डेढ़ वर्ग तैयार करके उसमें पद्मिनी | 
यक्षिणी की मूर्ति स्त्री के आकार की बनाकर | 
उसका ध्यान व पूजन करें और सोमवार से | 
प्रारम्भ करके एक हजार जप एक मास तक 
करने से यक्षिणी वश में होकर रसायन देती . | 
ह | | 


[३४] 
चित्रणी यक्षिणी साधन मन्त्र 
_ 3% हीं क्ली चित्रणी स्वाहा । 
विधि 3575 
. आम के पेड़ के नीचे बैठकर तीन मास | के 
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मन्त्र 


[कर 


मास 
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तक जपें तो यक्षिणी आकर धन दें तो इन | 
मुद्राओं को किसी अच्छे कार्य में खर्च कर | 
दें वरना कुछ नहीं मिलेगा। 
[3५] | 
पदूमकेशी यक्षिणी साधन मंत्र 
३» हीं केशी कनकवति स्वाहा । 
विधि ¬ Co प 
उपरोक्त मेल अनुरागिणी यक्षिणी के 
समान है और साधक जल्द सफल हो सकता 
है। | 
[3६] 
महा यक्षिणी मंत्र . 
3» हीं महा यक्षिणी भामिनी प्रिय स्वाहा । 
विधि | 
इसका साधन रविवार को यः सोमवार | 
को आरम्भ करना चाहिए और पहले तीन 


Te | 
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दिन तक व्रत रखना चाहिए और धूप, पुष्प 
इत्यादि से देवी की पूजा करनी चाहिए और 
चन्द्रग्रहण के आरम्भ से लेकर और इस मन्त्र 
का जप उस समय करना चाहिए जबकि 
चन्द्रमा मकर राशि में होवे। ५ 


श्लोक | 

कुरंग नेत्र शरविंम वक्त पिवा परां चन्दन | 
गंध माल्यां। चीन्मां शुक्रो धनि कुवों मनीज्ञा | 
श्यामा सदवा कवि वचित्रां। | 
अर्थ-हे मृगनयनी शरद ऋतु के चन्द के | 
समान साफ सुन्दर स्वरूप वाली, लाल होठों 
वाली, तीखी नाक वाली और सुन्दर 


रूपवाली ऐसी जो देवी है उसका मैं ध्यान 
करता हूँ। 


A DTH mm cal 


[3७] 
कालका देवी यक्षिणी साधन मंत्र 
३% कालका देवी स्वाहा ! 


A 6 ७ 0० 
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युष्प | विधि * ० 

और | गोशाला में जाकर इस मन्त्र को दो लाख . | 
मन्त्र | जप करें और बीस हजार मन्त्र से घी का 
कि हवन करें तो 'यक्षिणी सिद्ध हो और . | 
मनोकामना पूर्ण करे। यह साधन मंगलवार | 


हा शुरू करना चाहिए। एक हजार मन्त्र 
| प्रतिदिन जपना चाहिए। 
ज्ञा | ० [ 3८ ] | 

| | आककर्षण पिशाचनी यक्षिणी 

र के | साधन मन्त्र 
होठों ॐ कर्ण पिशाचनी पिंगले स्वाहा । 
| विधि 
न्य | 


इस मंत्र का एक लाख जप कई दिन करने 
के बाद दस हजार मन्त्र से हवन करना चाहिए 
और केवल ऐक ही समय गुड़, तिलमिलाकर 
खाने से कर्ण पिशाचनी सिद्ध होकर तीनों 
काल बए --व्न जानने की शक्ति प्रदान करती 
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है "पाताल का खजाना भी बता देती है। यह 
क्रिया गुरुवार से आरम्भ करनी चाहिए। 
[3९] 
नक्षत्र यक्षिणी साधन मन्त्र 
विचित्रेन चित्र रूपेण सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 
विधि 
पवित्रता से सावधान होकर बट के वृक्ष 
के नीचे बैठकर इस मनत्र का एक लाख 
जप करें, शहद दूध व घृत को मिला कर 
_ दस हजार मन्त्र से हवन करें तो यक्षिणी खुश 
होकर साधक की मनोकामना पूर्ण करती 


है। 


[80] 
अन्य मंत्र 
ॐ ऐं हीं महानदे भीषणे हीं हूँ स्वाहा । 
विधि नह 


ऐसे स्थान पर जहां पर की तीन मार्ग मिलते 
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बुश 
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हों बैठकर इस मन्त्र का एक लाख जप तीन 


मास में करें और दस हज़ार मंत्र से घी और 
गुगुल का हवन करें तो यक्षिणी वश में हों। 
[४१] 


अन्य मंत्र 
३% हीं हो नस्त्रकेशीस्कहि स्वाहा। 
विधि 


किसी निर्जन स्थान में नंगा होकर बैठे 
और इक्कीस दिन तक दस हजार मनत्र का 
प्रतिदिन जप करें और आधी रात को पूजन 


करें यक्षिणी आधी रात को प्रकट हो | 


मनोकामना पूरी करेगी। 
[७२] 


विनम्रा यक्षिणी मंत्र 


३% हीं विनम्रा रूपे शिश्च में कुरु कुरू | 


एहि भगवत स्वाहा। 


| 
\ 
\ 
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विधि | 
रात के समय श्मशान में जाकर तीन मास | 
तक दो लाख जप समाप्त करें। बाद में बीस ' 
हजार मन्त्र से घृत का हवन करें तो विनम्रा 
यक्षिणी प्रसनन होकर ५० मनुष्यों का भोजन 
प्रति दिन दिया करें। यह साधन शनिवार को 
आरम्भ करना चाहिए। ट 
[83] | ' तो 
अन्य मंत्र | ओ 
३% हीं जलपानिणि ज्वर हुंलबुं स्वाहा। | सेर 
विधि | र हा 
| . भोः 
. स्नानादि से पवित्र होकर साफ आसन पर 
बैठकर इस मन्त्र को तेरह लाख जप कंर | 
तेरह मास में समाप्त करना चाहिए और मनत्र .। 


से खीर एक हजार मनुष्य का भोजन देती है 


. साधक को जप के दिनों में दुग्ध का भोजन 
करना चाहिए। 
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| 
| क 


[४४] | 

क |  अन्यमन्त्र | | 
ह ३% भूते सलोचनबुल्वूं स्वाहा । | 
| विधि | | 

हजन | 
रको | इस मन्त्र को ग्यारह लाख जप ग्यारह मास | 


करना चाहिए और एक लाख कमल दल 
। का हवन करना चाहिये जब चन्द्रग्रहण हो 
¦ तो उस वक्त मालती के पुष्पों से हवन करें 
: और २१ हजार प्राणयाम मनत्र जपें। जब 


हा। सूर्यग्रहण हो तभी इस तरह से करें। इससे 

_ | यक्षिणी खुश होकर एक हजार मनुष्य का 
“भोजन प्रदान करती हैं। . 

"| ० ॥ ७५] | 

| 0: 

मनत्र : | वाक यक्षिणी मन्त्र 

तीहै |. ३» हीं चा चः स्वाहा। 

तजन | विधि 


स्नानादि से पवित्र होकर आसन पर बैठकर | 
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कुछ दिन तक एक हजार प्राणायाम मनत्र | बीः 
प्रतिदिन जपना चाहिए। इससे वाक यक्षिणी | 
सिद्धि हो जाती है। जो बात कान में कह | | 
देगी फिर आप दूसरे लोगों से वे कह दें।जो | जर 


कुछ आप कहें वो सत्य होगा। | 
वाक सिद्धि मन्त्र > देत 
ओं नमो लिंग द्रव रुद्र देहि में वाच सिद्धि | 
बिना पर्वगते द्रीं द:। | 


बहते हुए जल में खड़ा होकर और अपना 
बांया हाथ सिर पर रखकर एक लाख जप | आः 
करने से वाक सिद्द्धि होती है यानी जो बात | 
मुख से निकलती है बिल्कुल सत्य होती है। | 
यह जप तीन मास में समाप्त करना चाहिए। | 
[४७] | 


त्याग यक्षिणी साधन मंत्र | 
3% अहो त्यागी मम त्यागार्थ देहि में बित्त | 
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मनत्र | 


क्षणी 
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बीरासो वित सवाहा। 

विधि 

प्रातःकाल स्नान करके गुगुल का धूप 
जला कर इस मन्त्र का चार लाख जप। 

एक वर्ष में समाप्त करने से त्याग यक्षिणी 
खुश, होती है और बहुत सा पदार्थ लाकर 


देती है। 
[४८] 


वट यक्मिणी साधन प्रयोग 

३% हीं श्री बट वासिनी यक्ष कुल प्रसूते 
अथ यक्षिणी एहिपाणि। 

विधि 

यह साधन सोमवार को आरम्भ करें । रात्रि 
के समय ऐसे स्थान पर कि जहाँ तीन मार्ग 
मिलते हों बैठकर इस मनत्र को तीन लाख 
जप करने से वट यक्षिणी प्रसन्न होती है और 
एक सुरमा या कुद वस्त्र प्रदान करती है। इन 


का 
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वसत्रों में यदि कोई वसत्र प्रदान करती है तो 
इन वस्त्रों को मनुष्य दुःख के समय पहने तो 
उसका दुःख दूर हो जावें और सुरमा यदि | 
किसी गर्भवती स्त्री की आंखें में दो मास | 
तक डाला जाय तो पुत्र पैदा हो। 


[७४९] 


_ वट यक्षिणी साधन मन्त्र 
*3% नमो भगंवतेरुद्राय चन्द्र योगी स्वाहा । 
विधि 


रात्रि के समय पीपल के वृक्ष पर चढ़कर 
छः घण्टे यानी दोपहर तक इस मनत्र का | 
जप करना चाहिए और प्रतिदिन इतने समय | 
तक करना चाहिए। यह जप एक लाख करतां 
चाहिये। प्रतिदिन जप के समाप्त होने पर | 
पानी से मुख धोना चाहिए। इससे यक्षिणी | 
खुश होती है और बहुत से बहुमूल्य पदार्थ । 
प्रदान करती है। 


2, 2४ od, ती: 
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हा। 


ढ़कर 


[ का 
समय | 
करना | 


ने पर 


क्षणी | 


दार्थ | 


क Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


वशीकरण मन्त्र 03 295 महा इन्द्रजाल 


[५0] 


विशाल यक्विणी.साधन मन्त्र 
३» हीं विशाले दूंदू क्लीं एहि सवाहा। 

विधि- इस मन्त्र को इमली के वक्ष के 
नीचे बैठकर एक हजार प्रतिदिन सत्ताइस 
दिनःतक जपने से विशाल यक्षिणी वश में 
हो जाती है और एक उत्तम पदार्थ प्रदान करती 
है। जो कोई अपने शरीर पर मलता है सुन्दर 
हो जाता है। 

[५9] 


भण्डार यक्षिणी साधन मन्त्र 
३% नमो उच्चस्ते चण्डालिन, शो भनी दह 
द्रव अन्सन घूरीश्वरी भास्करी स्वाहा। . 
साथ ही 
३% नमो इश्वरी चल ह 
ऋब्द्धि सिद्धि दीनी हमारे हाथ 


Teme 
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भरी भण्डार वास करो 


श्री अन्नपूर्णा ज्वालामुखी | 


विधि- इस मंत्र को दस हजार जप करने 
के बाद पहले मंत्र का. २२६ बार जप करना 


चाहिये। यह साधन १५ दिवस कृष्ण पक्ष 


दो वर्ष तक करना चाहिये फिर केवल एक 
बार पढ़कर भण्डार को हाथ लगाने से 
भण्डार भर जाता है। 

2२99८ 


छलजुमान सिद्धिद मंत्र 


जय बोलो वीर हनुमान की। 

हमारे देवी देवताओं में हनुमान जी एक 
ऐसे देवता हैं जो जिस पर दयालू हो जाएं 
उसका कल्याण कर देते हैं एक बार जिसे 
आर्शीवाद दे दिया तो वह सारी आय आनन्द 
भोगता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 
उसे धन तो प्राप्त होता ही है इसके साथ 
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वश 


रण मत्र 


जाएं 
जिसे 
नन्द 
ने हैं। 


साथ 
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सवाथ मांसिक सुख भी प्रापत होता है। 


शिव जी भोलेनाथ के पश्चात्‌ अति दयालू | 


देवताओं में हनुमान जी का ही स्थान है शिव 
जी तो समय आने पर क्रोधी भी हो जाते हैं 
परन्तु हनुमान जी को तो क्रोध नहीं आता वे 
सदा ही प्रसन्नचित्त रहते हैं और दूसरों को 
भी प्रसनन देखना चाहते हैं अपने भक्तों के 
मन की भावनाओं को पूरा करना सदा उनकी. 
इच्छा रहती है। 


हनुमान चीटक मन्त्र 
ओं वा कड़ां वीर हनुमन्त 
हाक स्वर्ग मति पाताल कंप 
तीनों लोक कंपे एक हाथ में बज्र खड्ग 
एक हाथ में सवा मन की गदा उठावें 
जो अपने भक्तों पर करी दया दृष्टि 
शत्रुओं पापियों का सदा नाश करावें 
में भी खड़ा हूँ आज द्वार तुम्हारे 


हणण. याया 
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रामभक्त हनुमान जी मुझे भी लगाओ किनारे 

जय हो जय हो जय हो 

वीर हनुमान जय हो 

मुझे अपने चरण लगाओ 

मेरे सब दुःख मिटाओ 

मेरे हृदय की इच्छा पूरी कराओ 

कहे पाठक भक्त तुम्हारा 

मेरी मनोकामना पूरी कराओ 

जय हो जय हो जय हो हनुमान जी की 

तुम्हारी सदा जय हो | 

विधि . 

हनुमान भक्तों को चाहिए कि इस मंत्र 
को मंगलवार के दिन ही आरम्भ करें मंत्र 
आरम्भ करते समय हनुमान जी की मूर्ति को 
आगे रखें और उस दिन व्रत रखें सुबह चार 
बजे उठ कर स्नान करके नए गंरुआ रंग के 


वसत्र पहनें यह ब्रत पूरे ३१ मंगलवार तक 
चलेंगे। 
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हनारे _ हनुमान जी का बीजक 
। ॐ हनुमान हनुमन्तः ` 

अंजली पुत्र महान शक्ति के स्वामी | 
हृह्रा | 
हूहू हू | 
हरं हां .... स्वाहा - | | 

न मंगलम शुभम जय जय करम | 
स्वाहा 
विधि 

| मंगलवार के दिन किसी नदी के तट पर 

मंत्र | जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ 

को | शे मन से इस मंत्र का पाठ सवा लाख बार 

चार | केरें। यह पाठ चालीस दिन तक निरंतर 

ग के | चलेगा हर मंगलवार के दिन व्रत रखें और 

त्ये रात्रि के समय इस मंत्र का पाठ करके अपनी-- 


श्रद्धा शक्ति के अनुसार महावीर जी का 
प्रसाद बाँट दें। 
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यदि आप में और भी शक्ति है तो मंगलवार 

के दिन ११ बच्चों को खाना हर रोज सुबह 

. उठकर स्नान करने के पश्चात जय बजरंग 
बलि कहें और साथ ही धूप अगरबत्ती 


जलाकर थोड़ी सी लकड़ी के कोयलों की 

या उपलों की आग लेकर 'गुगल' उस पर हृ 
डाल दें, फिर उसकी धूनी पूरे मकान में दें | 

साथ साथ “जय वीर हनुमान' जय | छे 


बजरंगबलि ' कहते जाएँ मन शुद्ध, तन सफ, 
हृदय में बसे वीर हनुमान आपकी मनोकामना 
अवश्य पूरी होगी। 


मन्त्र 

ओज्योति स्वरूप प्रभु रामभक्त, 
महाशक्ति वीर हनुमान 

अंजली पुत्र सीता भक्त 

महाविष्णु गुरु अचेतमात्र अचेतमात्र 
नमः नमः नमः 

शक्ति दो कृपा मेरा करो 


म्य स्य Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


वशीकरण मन्त्र 09 30 “महा इन्द्रजाल 


शक्ति दो शक्ति दो 
शक्ति दो शक्ति दो | 
विधि | 
माघ अथवा चैत मास के पहले मंगल को | 
इस मंत्र को आरम्भ करना है। | 
२१ मंगलवार तक हर रोज इसके एक | | 
लाख मंत्र का जाप चलेंगे। | 
हर मंगलवार को व्रत रखना जरूरी है व्रत _ | | 
खोलते समय अपनी श्रद्धा के अनुसार | 
हनुमान जी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाकर गरीबों . 
में बांट दें। 
जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो मंगलवार 
के दिन इक्कीस ( २१ ) ब्राम्हणों को भोजन 
खिलाकर उनसे आशीर्वाद लें। 
आवश्यक 


__ _ जो प्राणी इस मनत्र को सच्चे मन से पूरा 
कर लेगा तो उस पर हनुमान जी की अति . 
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कृपा होगी उसकी मनोकामना तो पूरी हो ही 
जाएगी, परन्तु इसके साथ साथ उसमें 
वीरशक्ति भी आ जायेगी। वह ऐसी 
इच्छाशक्ति का स्वामी बन जायेगा कि 


उसकी जवान से निकला हुआ शब्द सतय 
सिद्ध होगा। 


३४ 


| 


जिस किसी का कल्याण करना हो यह 


यंत्र उसके गले में डाल दें उसकी मनोकामना 
अवश्य पूरी होगी। 
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तेही । इस यन्त्र को ताबीज में बनाकर तांबे के 
समें पात्र में जड़कर गले में डालें और चालीस 
ऐसी दिन तक यन्त्र की उपासना करें इससे हनुमान 
कि | . सिद्धि होगी। | 
मन्त्र उपासना | 
३% जय हनुमान वीर | 
बदल दो हमारी तकदीर | | 
जो हमारी मनोकामना पूरी करो | 
वही हनुमान वही 
जय हनुमान वीर 
३% जय हनुमान जी' 
बिधि | 
इस मन्त्र को एक लाख बार माघमास के | 
आरम्भ होते ही आरम्भ करके माघ मास क | | 
अन्तिमि दिन भोग डालकर चालीस ब्राम्हणों | 


को भोजन करवा कर अपनी शक्ति अनुसार 
CT क । 
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शत्रु नाशक हनुमान [सिद्धि मन्त्र] 
३» हुं हुं का र, तीन सौ करोड़ देवता 
करते स्तुति त्राहि महादेव नमोः नमोः 
लोक संति हाथ कटार 
गुंज कम्प पाताल पर मार 
गन धिर्ल लंका करि अरोरा 
महावीर देवता महावीर वीदल कामरू 
कामक्षी करे कुटि की आज्ञा 
ओहो हो ही 
क्लीं हुं हुं छूं छूं भट स्वाहा । 


ठं|र्म|र्म|र्म|र्म|र्म र्म) ठं 
ठ | ल॑ [ल | ल॑ || ली उ 
छ ठ 
र्र हे 

न कक 

ठं 
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अथ मारण प्रयोग 

दत्तात्रेय जी ने भगवान शिव से एक बार : 
फिर प्रार्थना करते हुए कहा- 

हे'प्रभु अब आप मुझे मारण वशीकरण | 
मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान दो। मैं जिस संसार | 
का वासी हूँ, उस संसार में अनेक प्रकार के | 
लोग बसे हुए हैं, उनमें सब न तो भले ही हैं | 
परन्तु मैं तो एक ऋषि हूँ मैं तो | 
किसी का बुरा करना दूरं की बात है यह 
बात सोच भी नहीं सकता किन्तु फिर भी 
मेरे लिए संब प्राणियों का ख्याल रखना 
जरूरी है मुझे तो सबको भलाई बुराई के 
बारे में बताना जरूरी है। ._ 

शिव जी ने मधुर स्वर में कहा- 

हे महर्षि ! मैं आपके मन की भावनाओं 
को समझता हूँ इसलिए मैं आपको इस खंड 

मारण प्रयोग ज्ञान का यन्त्र मन्त्र विद्या का 
रहस्य बता रहा हूँ । 
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अथ मारण प्रयोग 


2] 
| 
3: 3 


ईश्वरोवाच 
अथाग्रे संप्रवक्ष्यामि प्रयोगं मारणाभिधम्‌। . क॑ 
सद्यः सिद्धिः करदां श्रृणुण्वाहितो मने॥ | 
प्र 


महादेव जी बोले कि हे मुने ! अब मारण | 
प्रयोग की विधि कहता हुँ, जिससे मनुष्य | _ 
को फौरन ही सिद्धि प्राप्त होती है। हे मुने! | 
इसे ध्यान से सुनो । ह| 
मारणं न वृथा कार्य सस्त कस्य कदाचन | 
प्राणान्त संकटे जाते कर्तव्य भूतिमिच्छता॥ 
इस मारण का प्रयोग कभी भी जिस किसी 
पर व्यर्थ कार्यो में नहीं करना चाहिए। इसका 
प्रयोग केवल उस समय ही करना चाहिए 
. जबकि प्राणों का संकट आ जाये। क्योंकि 
_ इसका प्रयोग केवल प्राणों की रक्षा के लिये 
ही उचित है । मूर्खेण तु कृते तनत्रे स्वस्मिन्नेव 


सयापगेत्‌। 
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| तस्माद्रक्षेत सदांत्मानं न क्वचिच्चरेत॥ 


| मूर्ख का किया हुआ प्रयोग उसी को नष्ट | 
म्‌। | कर देता हैद्ध अतः तब जो सर्वदा आत्मा | 
ज | की रक्षा करना चाहे उसको कभी मारण | 

¦ प्रयोग नहीं करना चाहिये। | 
पारण | + त विदितं | 
नुष्य | ब्रम्हात्मानं तु विदितं दृष्टवा विज्ञान चक्षुष। 
मुने ! | । ` सर्वत्र माणं कार्यमन्यथा नोषभाग्यवेत्‌॥ 

| _ जो ब्रम्ह को जाननेवाला अपने ज्ञान चक्षु 
[न। | से सर्वत्र ब्रम्हमय देखता रहता है यदि वह 
ता॥ किसी आवश्यक कार्यवश मारण प्रयोग करे 
क्सी तो वह अनुचित नहीं है। इसके विपरीत जो 
| मारण प्रयोग करता है बह उस पाप का भागी 
सका 
होता है । 

गहिए तस्मा 
घ्ोंकि द्र्क्ष्यः सचाऽऽमादि 
लिये मारणं न क्वचिच्चरेत्‌। 
न्नव कर्त्तव्य मारणं चेत्‌ स्यात्‌ 


विधि कृत्यं समाचरेत्‌॥ 
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अतः अपनी आत्म रक्षा करने वाले को | 
भी मारण का प्रयोग करना ही पड़ जाए तो | 
इस विधि के अनुसार करना चाहिए | 
चिता भस्मसमायुक्तं ध्तूरचूर्ण संयुक्तम्‌। | से 
यस्यांगे निक्षिपेद्‌ भौमे सद्योयाति यमालये॥ | 
चिता की भस्म तथा धतूरे के चूर्ण को | 
परस्पर मिलाकर जिसके शरीर पर मंगलवार | 
के दिन फेंके वह फौरन ही यमलोक को | 
चला जायेगा तथा उसकी अवश्य उसी दिन | 
मृत्यु हो जायेगी। . ना 
मल्लातकोतभव तेलं कृष्ण सर्पस्य दंतकम्‌। । 
विष धतूरे संयुक्तं यस्यांगे निखिपेमृति॥ 
लावे का तेल, काले साँप का दांत, विष 
और धतूरा चारों वस्तुओं को मिला कर जिस t 
व्यक्ति के शरीर के ऊपर फेंका जाये उसकी 
मृत्यु अवश्य हो सकती है। | 


नरास्थिचूर्णेताम्बूलं मुक्तं मृत्युकरं परम्‌! | 
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| 
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करण मत्र | 


नेता सर्वास्थिचूर्ण यस्यांगे 
एए तो | निक्षिपेन मृत्युआप्नुयात्‌॥ 
`. मनुष्य की अस्थियां पान में रख कर खाने 
तम्‌। | से अवश्य मृत्यु हो जाती है। 
ये॥ | चिताकाष्ठा गृहीत्वा तु भौमे च भरणीयुते। 
| को | निखनेचूच गृहद्वारे मासाम्मृत्युभंविष्यति॥ | 
। जिस दिन मंगलवार हो और भरणी नक्षत्र 
$ को | हो उसी दिन चिता से लकड़ी ले आकर 
तदिन | जिसके गृहद्वार पर गाड़ दें उसकी मृत्यु एक 
मास के अन्दर हो सकती है। | 
कृष्ण सर्पवसा ग्राह्या तद्वर्ति ज्वालयेन्तिसि। _ 
धतूरबीजतैलेन कज्जचे नुकपाल क॥ 
चिताभस्म समायुक्तं लबणपंचसंयुतम्‌। 
यस्यांगे निक्षिपेचूर्ण सद्यो याति यमालये॥ ` 
काले सर्प की चर्बी और धतूरे के बीज 
का तेल एक में मिला दें फिर रात्रि में उस 
तेल को मनुष्य की खोपड़ी में जलाकर उससे 
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काजल प्राप्त करें जब प्राप्त हो जाये तब उसमें | 
चिता की राख और पांचों नमक मिलाकर | हि 
जिस पुरुष के शरीर पर फेंके वह पुरुष ४ 
तत्क्षण सीधा यमलोक को चला जावे तथा यय 
उस पुरुष को फौरन मृत्यु हो जाये। | ह्‌ 
गृहीत्वा वार्शिचक मासमूलूक चूर्णसंयुतम्‌। | 
यस्यांगे निक्षिपेचूर्ण तस्य मृत्यूर्भविष्यति॥ । | 
बिच्छू तथा उल्लू पक्षी का मांस का चूर्ण | 
लेकर उनको परस्पर मिलाकर मनुष्य के ऊपर | 
फेंका जाये उसकी मौत हो सकती है। | 
लिखेत पञ्चदशी यन्त्र, चिताभस्म विलोयत। 
स्मशानारजी क्लिपेद्यन्त्र, भौमे च प्रियते रिप्रु॥ 
चिता की राख तथा विलोम पद्धति से | 
सदि मंगलवार के दिन पञ्चदशी यन्त्र 
लिखकर शमशान की अग्नि में डाला जाये 
तो शत्रु की अवश्य ही मृत्यु हो सकती है। | 
` उल्लू विष्ठां गृहीत्वा, तु विषच विषचूर्णसमन्वितम्‌। 
यस्यांगे निश्षिपेच्चूर्ण सद्योयाति यमालयम्‌॥ . 


MO ol 
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रण मन्न 
| उसमें 


जाकर | 
पुरुष | 


तथा | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


वशीकरण मन्त्र ॥3 
उल्लू पक्षी को वीट का चूर्ण तथा उसमें 
विष का चूर्ण मिला कर जिस व्यक्ति के 
शरीर पर डाला जाये वह व्यक्ति शीघ्र ही 
यमलोक पहुँच जाता है अर्थात्‌ उसकी शीघ्र 
ही मौत हो सकती है। 
खर विष्ठा तु संगृह्य निपचू समन्विताम्‌। 
यस्यांगे निक्चिपेच्चूर्ण सद्योयाति यमालयम्‌॥ 
गधे की विष्ठा लेकर उसको विष में मिला 
कर उसे जिस व्यक्ति के अंग पर डाला जाये 


वह शीघ्र ही यमपुरी को जाता है तथा जल्दी 


ही मौत हो सकती है। 
रिपुपादतलात्पांशु गृहीत्वा पुत्तलीं कुरु। 
चिता भस्म समायुक्तं मध्यारुचिरांन्वितम्‌॥ 
_शन्रु कें पांवों के नीचे की मिमट्टी को लेकर 
उसमें चिता की राख तथा मध्यमा अंगुली 


का रक्‍त मिलावें और फिर उसकी पुतली 
बनावें। 
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कृष्ण वस्त्रेण संवेष्टय कृष्णे सूत्रेणवन्धयेत्त्‌॥ अ 
कुशासने सुप्तमूर्तिदीपं प्रज्ज्वालयेत॥त | श 


फिर उस पुतली को काले रंग के कपड़ों | क 
में लपेटकर ऊपर से काला डोरां बांध देवें। | मा 
इसके बाद मूर्ति को कुशा के आसन पर न 


. सुलाकर दीपक जलावें। र 
अयुतं प्रजपेनमन्त्रं मश्चादष्टोतर शतम्‌। 
मन्त्र राज प्रभावेण मासोश्चाष्टोतरं शतम्‌॥ ` 
फर 


फिर निम्नलिखित मन्त्र का सहस्त्र जप करें 
इसके बाद १०८ उर्दी लेकर ९०८ बार पुन: 
जाप करें। 

- पुतली मुखमध्ये तु निपेक्षित सर्वमाषकान्‌। 
अर्धरात्रिकृते योग शक्र लुल्योपि मारयेत्‌॥ 
प्रातःकालेपुतलिकाँश्मशाने च विनिक्षिपेत। 
मासात्मकप्रयोगेण रिपोर्मृत्युर्भविष्यति॥ 

फिर उस अंभिमन्त्रित सन उदी को उस 
मूर्ति के मुख में डाल देवें। इस प्रयोग को 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


TT 


ण मन्त्र वशीकरण मन्त्र ॥2॥ 
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तू। | आधी रात के समय करने से इन्द्र के समान | 

॥॥ ' शत्रु भी माराजा सकता है। रात्रि में इस प्रयोग | 
| | 


पडी | को करके प्रातःकाल उसी पुतली को श्मशान 


देवें में गाड़ देना चाहिये। इस प्रयोग को निरन्तर | 
| पर | ऐके मास तक करना चाहिए। ऐसा करने से | 
| अवश्य ही शत्रु की मृत्यु हो सकती है। | 
मन्त्र | 

3३% कालसंहराय अमुकं हन हन क्रीं क्रीं 


फट्‌ भस्मी नमः कुरु कुरु स्वाहा। 


विधि- इस मन्त्र का जाप करते समय जहां 
अमुक ' शब्द है वहां शत्रु का नाम लेना 
_ चाहिए। 

निम्बकाष्टं सामादाय चतुरगंलंल मानत: । 

शत्रु केशान्‌ समालिप्य, ततो नाम समालिखेत्‌॥ 

चितांगारे च तन्नाम्ना धूपं, दद्यात्‌ समाहितः। 
त्रिरात्रं सप्त रात्रं वा यस्म, नाम उदाहत॥ 

कैष्णाष्टभ्यां चतुर्दश्यां, चाष्टोंतरं शतं जपेत्‌। 
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प्रति गृण्हाति तच्छीप्नं, मंत्रेणानेन मंत्रवित्‌॥ | 
नीम की लकड़ी चार अंगुल लेकर उस | 
पर शत्रु के बाल लपेट कर उसी से शत्रुका | ब 
नाम लिखें फिर सावधानी के साथ उस नीम | ज 
को चिता के अंगारे की धूप दें। इसी प्रकार व 
' तीन अथवा सात रात्रियों तक जिसके नाम | 
पर यह प्रयोग किया जाय उसको निम्न- 
लिखित मंत्र के प्रभाव से प्रेत शीघ्र पकड़ | 
लेता है। साधक को यह प्रयोग कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी से आरंभ करके चतुर्दशी तक 
समाप्त करना चाहिये और साथ ही प्रतिदिन | 
निम्नलिखित मन्त्र का एक सौ आठ बार जप | 
भी करते रहना चाहिए। . | 


' मन्त्र | 
. ३% नमो भगवते भूताधिपते विरूपाक्षाय | 
घोर दंष्ट्रिने विकरालिने ग्रहमक्ष भूतेनानेम 


शंकर अमुक हन हन दह दह पच पच गृहम | 
गृहम हूं फट्‌ ठः ठ:॥ | 
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` शत्रोगृहि निहन्त्या कुटुम्बं वैरिणां कुलम्‌॥ 


वशीकरण मन्त्र 23 


विधि 


उपरोक्त प्रयोग में इसी मन्त्र का एक सौ आठ 
बार जाप करना चाहिए। प्रयोग करते समय उसमें 
जहां ' अमुक ' शब्द है वहां जिसके ऊपर प्रयोग 
करें उसका नाम लेना चाहिए। | 
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मन्त्र 

3» हीं फट्‌ स्वाहा॥ आयुत जपात सिद्धि। 

सर्पास्थ्यंगुल मात्रं तु चाश्लेषायां रिपौगृहंहे। 

निखनेच्च तथा जप्तं मारयेत रिपुसन्ततिम्‌॥ 

तथा इसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र में एक 
अगुल की सांप की अस्थि शत्रु के घर में 
खोदकर गाड़ दें और साथ ही नीचे लिखे . 
मनत्र का जाप करता रहे तो शत्रु की संततिं 
का नाश हो सकता है। . | 

| मंत्र आ 

अश्वास्थि कोल आरश्वन्यां, निखनेच्चतुरुंगुल। 
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अश्विनी नक्षत्र में घोड़े को अस्थि चार 
अगुल की कील निम्नलिखित मन्त्र में | 
अभिमंन्त्रित करके शत्रु के घर में गाड़ देने | 
से शत्रु के वंश का नाश हो सकता है। _ 
मन्त्र 
हुं हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 
सप्तदशाभिमन्त्रित कृत्वा निखनेतः 
विधि | | 
उपरोक्त कोत को इस मन्त्र से १७ बार | 
. अभिमंत्रित करें और शत्रु के घर में गाड़ दें। 
आर्द्रायां निम्बबन्दाकं शत्रोः शयनमन्दिरे। 
निखनेन्मृत वच्छ्रु रुद्धृते च पुनः सुखी ॥ 
शत्रु जिस घर में सोता हो उसमें आद्रा 
नक्षत्र में नीम का बन्दाक खोदकर गाड़ देने 
से शत्रु मरणोन्मुख हो सकता है और फिर 
जब उक्त बन्दाक को निकाल दे तो वह पुनः 
पहले के समान सुखी हो जाता है। 
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तथा शिरीषबन्दाकं पूर्वोक्ते नोइनाहरेत्‌। 
शत्रोगेहे स्थापयित्वा रिपुर्नाशो भविष्यति ॥ , 
इसी प्रकार उपरोक्त विधि के अनुसार 
शिरीब का बन्दाक शत्रु के घर में गाड़ देने 
से उसका नाश हो सकता है। 


मंत्र 
हूं हूं फट्‌ स्वाहा ॥ 
बिधि SE 
उपरोक्त दोनों प्रयोगों में कील को इस 
मन्त्र से २९ बार अभिमंत्रित करके शत्रु के 
घर में गाड़ना चाहिए। 
मंत्र 
_ ॐ डं डां डिं डॉं ड़ं डं ड़े डैं डों डौ डं डः 
है गृहण गृहण हुं हुं ठः ठः। 
"विधि 2 
इस मंत्र से मनुष्य की अस्थि को कोल 
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एक सहस्त्र बार अभिमंत्रित करके जिसके 
नाम से चिता में गाड़ देवें वह ज्वर से पीड़ित 
होकर मर सकता है। इसी प्रकार पूर्व कथित 
मंत्र से मनुष्य की अस्थि की कील को एक 
सहसत्र बार अभिमंत्रित करके जिसके घर 
में अथवा जिसके नाम से आधी रात के समय 
प में गाड़ दें उसका नाश हो सकता 
रिपुविष्ठां वृश्चिकञ्च, खनित्वा तु विनिः क्षिपेत्‌। 
आच्छद्यावरणे नाथ तत्पृष्ठे, मृत्तिकां क्षिपेत्‌॥ 
म्रिथते मल रोधेन उद्धृते च पुनः सुखी॥ 

र शत्रु की विष्ठा और बिच्छू को एक पात्र 
में रख कर बंद कर दें फिर उस पात्र के पीछे 
मिट्टी लगा दें और जमीन खोद कर गाड़ दें 
तो मल के रुक जाने से शत्रु मरने लग सकता 
है और जब उसको जमीन से निकाल लें तब 


उसका कष्ट छूट जाता है और वह पहले 
` समान सुखी हो जाता है। | 
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शत्रु पाद तलात्पांसुं गूण्हयादभो । वासरे । 
ड़ित | गोमूत्रेण तु सिंचित्वा, प्रतिमां कारयेत्‌ सुधी ॥ 
थित | निर्जने च्‌ नदी तीरे स्यापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि। 


जा 


एक लोहशूलं च निखनत्तद्वक्षसि सुदारुणम्‌॥ 
ः घर | तद्वामे भेरवं कृष्णं विलिभिः प्रत्यहं यजेत्‌॥ 
समय मंगलवार के दिन शत्रु के पैर के नीचे की 
कता | मिट्टी लाकर गोमूत्र में उसको भिगो दें और 
| श्रु के नाम से उस मिट्टी की एक पुतली 


बनावें। तत्पश्चात एकान्त में या किसी नदी 
के तट पर वेदी बनाकर उस मूर्ति को उस पर 
स्थापित करके उसकी छाती में खूब तेज लोहे . 
का त्रिशूल गाड़ दें। इसके पश्चात्‌ उस मूर्ति 
के बायें भाग में भैरव्री की मूर्ति स्थापित 
डी प्रतिदिन उनकी पूजा और बलिदान 

। 


एकादशबरट्ुंस्तत्र परमात्रेन भोजयेत। 
अखण्डदीपं तस्याग्रे कटुतैलेन ज्वालयेत॥ 
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व्याध्चचर्मासनं कृत्वा निवसेत्तस्य दक्षिणे। 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ जपेनूमंत्रमतंद्रितः ॥ 
जिस स्थान में इस प्रयोग को करें उस 
स्थान में ग्यारह ब्रम्हचारियों को उत्तम-उत्तम . 
भोजन करावें और उस भैरव मूर्ति के सम्मुख 
रात दिन कड़वे तेल का अखण्ड दीपक 
जलाया करें और उस मूर्ति के दाहिनी ओर 
व्याश्च के चमड़े का आसन बनाकर दक्षिण 
को ओर मुख करके उस पर बेठें और जितेद्रिंय 
होकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। 
मंत्र 
३ नमो भगवते महाकाल भैरवाय 
काला ग्नितेजसे अमुकं शत्रुं मारय पोथय हुँ 
फट स्वाहा॥ 
अयुतः प्रजपेदेनं मंत्र निशि समाहितैः । 
एको न त्रिंशद्दिवसैमरिणं जायते श्ुवम्‌॥ 
रात्रि के समय सावधानी से इस मंत्र का 


A, SA की भा an 


I 7-0. & 
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दस सहस्त्र जप करने से उनत्तीस दिनों में 
यह प्रयोग अवश्य सफल होता है। इस मंत्र 


मे जहा अमुक शब्द है वहां जिसके ऊपर 


प्रयोग करना हो जप करते समय उसका नाम 
लेना चाहिए 


कृकलास बसातेलं यस्यांगे बिन्दुमात्रतः। 
निक्षिपेन्म्रियते शत्रुर्यदि शक्रोऽपि रक्षति॥ 
गिरगिट की चरबी के तेल की एक बूंद 


भी यदि किसी के शरीर पर डाल दी जाय तो . 


वह व्यक्ति कदापि जीवित नहीं रह सकता 
चाहे उसकी रक्षा करने र इन्द्र भी क्यों 
न आ जाय। 


लवणं विजया युक्तं गृहदीपे तु निक्षिपेत्‌। 
यस्य नाम्ना क्षयं याति, मास मध्ये न संशयः॥ 
| और भाँग मिलाकर घर के दीपक 


में जिसके नाम से डाली जाय वह व्यक्ति 
एक मास के भीतर ही मर सकता है इसमें 
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किसी प्रकार का संशय नहीं है। 
मन्त्र... 
3७ नमः काल रूपाय अमुकं, 
भस्मी कुरु कुरु स्वाहा , 
एकलक्ष जपात सिद्धो भवति। अष्टोतर 
शत जपात कार्य सिद्द्धि्भवति। 
विधि 
इस मन्त्र का एक लाख जाप करने से 
सिद्द्रि होती है और कार्य सिद्धि के. लिए 
प्रयोग करने से पूर्व इसका एक सौ आठ 
बार जाप करना चाहिए। डक 
BSS 
अथ उच्चाटन प्रयोग 
ईश्वर उवाच 
अथग्रे सम्पवक्ष्यामि उच्चाटनविधिं परम्‌। 
यस्य साधन मात्रेण भवेहुच्चाटनं नृणाम्‌॥ 
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ग 
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महादेव जी बोले कि हे दत्तात्रेय जी ! 
अब मैं उच्चाटन की विधि वर्णन करता हूं. 
जिसके साधन मात्र से ही मनुष्य का उच्चाटन; 


र | _ हो जाता है। _ 
नत ¦ येनाहतं गृहं क्षेत्रं कलत्रे धनपुत्रकम्‌। 
उच्चाटनं बधं कुर्याद दृष्ट दण्डो विधीयते॥ 
जिनके घर, खेत, स्त्री, धन तथा पुत्र आदि 
भसे हर लिये गये हों उनके ऊपर उच्चाटन मारण 
लिए आदि करके दुष्ट को नीति के अनुसार दण्ड 
देना चाहिए 
¦ ब्रम्हदण्डी चिता भस्म र प्रलेपयेत्‌। 
सिद्धार्थेन च संयुक्तम्‌ शनिवारे क्षिपेद्‌ गृहे ॥ 
| उच्चाटन भवेत्तस्य स्त्री पुत्रेबन्धिवैस्सह। 
[ । उच्चाटनं परं चैतन्नान्यथा मम भाषितम्‌॥ 


ब्रम्हदण्डी, चिताभस्म तथा सरसों को 
परस्पर मिलाकर शिवलिंग पर लेप करें और 


[॥ फिर उस भस्म को अभिमन्त्रित करके शनि- 
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वार के दिन जिसके घर में उपरोक्त मिश्रण | 
को डाल दें तो घर में स्त्री पुत्र तथा बान्धुओं | 
में उच्चाटन हो जाय यह परमोत्तम उच्चाटन | 
है। मेरा कथन मिथ्या नहीं है। | 


वश 


सिद्धार्थान शिवनिर्माल्यं यद्गृहे निखनेन्नरः। | ; 
उच्चाटनं भवेत्तस्य उद्धृते तु पुनः सुखी॥ | न 
सरसों और शिवनिर्माल्य को मिला करके 

जिसके घर में खोद कर गाड़ देवें तो उसके | 


घर में उच्चाटन हो जाता है और जब उसको 
निकाल लेवें तो उसके घर मनुष्य पुनः सुखी | जर 
हो जाते हैं। 


| क 
थूक पक्ष भौम वारे यद्‌ गृहे निखनेन्नरः। | ट्ठ 
उच्चाटनं भवेत्तस्य बिना मन्त्रेण सिद्धयति॥ | 5 


उल्लू पक्षी के पंख को मंगलवार के दिन | 
जिसके घर में खोदकर गाड दें उसका | 
उच्चाटन हो जाता है। यह प्रयोग ब्रिना मन्त्र | 
के सिद्ध होता है। | 
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श्रण | 
| काक पक्षान रविवार यद्गृहे निखनेन्नरः । 
| उच्चाटनं भवेत्तस्यनान्यथा मम भाषितम्‌ 
चाटन | षितम्‌॥ 


| जिसके घर में रविवार के दिन कौवीं का 


¦ पंख गाड़ दें उसके घर में उच्चाटन हो जाता | 

र: | है। मेरे कथन में किसी प्रकार की असत्यता | 
ब्री॥ | नहीं। | 
करके | गृहीत्वौदुम्बरं कीलं मन्त्रेण चतुरांगुलम्‌। 
उसके | यस्यवै निखनेद्‌ द्वारे अवश्योच्चाटनं भवेत्‌॥ 
म | औदुम्बर लकड़ी के चार अंगुल की कील | 
७ | बनाकर फिर उसको मंत्र से अभिमन्त्रिक | 

|. करके जिसके ऊपर उच्चाटन करना हो उसके | 
रः। | द्वारपर खोद कर उसको गाड़ दें इससे अवश्य 
ति॥ | उच्चाटन हो जायेगा। 
5 दिन | | मन्त्र . 
सका | ३% भूते सुलोचने ल्वुं स्वाहा॥ 
[मन्त्र | विधि 


इस मन्त्र को ११ लाख जप ११ मांस में 
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समाप्त करना चाहिए और १ लाख मंत्र से | 
लकल दल का हवन करना चाहिए जब चन्र | 
ग्रहण हो उस समय मालती के फूलों से हवन | 
करें और बाहर जप करें और सूर्य ग्रहण हो | 
तो भी इसी प्रकार प्रयोग करने से यक्षिणी | 
प्रसन्न होकर सहस्त्र व्यक्तियों को भोजन | 

देती। 
_ वाक्ष यक्षिणी मन्त्र 
३% रीं चः चः स्वाहा ॥ 

विधि 


इस मन्त्र को कुछ समय तक पवित्र व 
शुद्ध होकर एक सहस्त्र प्रति दिन जपने से | 
यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। जो बात वह. कात | 
में कह देगी और फिर आप उसे प्रकट कर 
दें, जो कहेंगे सच होगा। 


वाक्‌ सिंख्ि मन्त्र | 
३ नमो लिंगोद्भवरुद्र देह में वाचन | 
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सिद्द्धि हं विना परवत गतेन्दरां द्री द्रु दा। 
विधि । 


बहते हुये जल में खड़ा होकर और अपना 
बांया हाथ सिर पर रख कर जप करने से 
वाक्‌ सिद्धि होती है अर्थात जो मुख से निकले 


वह सत्य हो जाय। यह जप तीन मांस में 


समाप्त करना चाहिये। 


त्यागी यद्दिणी मन्त्र 


३% अहो त्यागी ममत्यागार्थ देहि में वित्तं 
वीह वित्त स्वाहा॥ 


विधि 
प्रातःकाल ही स्नान करके गूगुल का धूप 


. दिखाकर इस मन्त्र का चार लाख जप एक 


साल में समाप्त करें। त्यागी प्रसन्न होती है 
और बहुत सी वस्तुएं लाकर देती है। 


७५ या 
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वटयक्षिणीमन्त्र | + 

३% हीं श्री वट वासिनी यक्ष कुल प्रसूते | च 
वट यक्षिणी एहि एहि स्वाहा। | त 
विधि | प 
यह प्रयोग सोमवार से आरम्भ करें और | 


रात के समय त्रिमार्ग पर बैठकर मन्त्र का 
तीन लाख जप करने से वट यक्षिणी प्रसनन | 

होती है और एक अंजन और कुछ वस्त्र देती बः 
है, उन कपड़ों में से यदि कोई कपड़ा मनुष्य | 
संकट काल में पहन कर जाय तो वह संकट 
दूर हो जाता है और अन्जन को यदि कोई 
गर्भवती नित्य प्रति दो मास तक लगायें तो 
उसे अवश्य ही पुत्र उत्पन्न हो सकता है। 


` बड़ यक्षिणी मन्त्र 


ओं नमो-भगवते रुद्रामचन्द्र योगिने स्वाहा। 
विधि | 


रात के समय बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़कर 
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निरंतर छः घन्टों तक इस मन्त्र का जप करना 
चाहिये और इतना समय हर रोज करें और 
तब तक इस जप को करता रहे जब तक कि 
एक लाख पूरे न हो जायें। 
नरास्थि कोलमादाय निखनेच्चातुरंगुलम्‌। 
मंत्रयुक्तं रिपोद्वरि शीघ्रमुच्चाटनं भवेत्‌ ॥ 
मनुष्य को हड्डी की चार अंगुली की कील 
बनाकर फिर उसको मन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके जिसके ऊपर उच्चाटन करना हो उसके 
द्वार पर खोदकर उक्त कील को गाड़ देने से 
अवश्य उच्चाटन हो जाता है। 
श्‍्वेतलागंलिकामूलं स्थापयेद्यस्य वेश्मनि। 
निखनेतु, भवेतस्य सद्य उच्चाटनं ध्रुवम ॥ 
जिसका उच्चाटन करना हो उसके घर में 
कलिहारी की जड़ खोदकर गाड़ दें तो उसका 
उच्चाटन शीघ्र हो जाये। 
छूक विष्ठां गृहीत्वा तु, सिद्धर्थेन समन्विताम्‌। 


i 
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यस्यांगे निक्षिपेच्चूर्ण सद्य उच्चटनं भवेत्‌॥ 
उल्लू की बीट लेकर उसमें सरसों मिलाकर | 
उसका चूर्ण बनावें, फिर उस चूर्ण को जिसके | 

शरीर पर डालें उसका शीघ्र ही उच्चाटन हो 
जाय। | 
काकोलूकस्य पक्षांश्च यद्गृहे निखनेद्रवो। 
यन्नाम्ना मंत्र योगेन समस्तोच्चाटनं भवेत्‌॥ 


कौवा और उल्लू का पंख जिसका | 


उच्चाटन करना हो उसके नाम सहित 


उच्चाटन के मन्त्र से अभिमन्त्रित करके उसके | 
घर में गाड़ देने से उसका सब उच्चाटन हो | 


जाता है। 


उच्चाटन मंत्र 


3 नमो भगवते रुद्रया कराल दंष्ट्राय | 
अमुक पुत्र बांधवः सह शीघ्रमुच्चाटय हुं ई | 


फट्‌ स्वाहा ठ: ठः॥ 
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वेत्‌॥ 
लाकर 


जिसके | 


टनहो 


द्र्वो। 


बेत्‌ ॥ 
सका 


सहित 


उसके | 


टन हो 


ेष्ट्राय | 
प हुं ई | 
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अयुत जपात सिद्धः । अष्टोत्तरशतं जपात 
प्रयोग सिद्दिः । 
यह मन्त्र दस सहस्त्र जपने से सिद्ध होता 
है। जब सिद्ध हो जाय तो प्रयोग करने के 
लिए जप करते समय ' अमुक ' शब्द के स्थान 
पर जिस पर प्रयोग करना हो उसका नाम 
लेना चाहिए। | 
मध्यान्हे लुंठते भूमौ गर्दभो यत्र धूलिका।' 
उदडू मुखः प्रतीच्यां तु, गृहीत्वा वाम पाणिना॥ 
यद्गृहे क्षिप्यते धूलिस्तस्योच्चाटनं भवेत्‌॥ 
जहां दोपहर के समय गधा लेटा हो वहां 
की धूल पश्चिम की ओर मुख करके खड़े 
होकर बायें हाथ से उठा लावें। फिर इस धूल 
को जिसके घर में फेंक दें उसका उच्चाटन 
हो जाये। इस प्रकार सात दिन तक करते 


रहने से घर के मालिक का उच्चाटन हो जाता 
है। 
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मत्र 


3७ नमो मीमाम्याम अमुक गृहे उच्चट्न 


कुरु कुरु स्वाहा। अयुत जपात्तसिद्िः । 
विधि 


उपरोक्त प्रयोग को इस मन्त्र से अभिमन्तरि 
करके प्रयोग करने से सिद्ध होता है। इस 


मन्त्र में जहां अमुक शब्द है यहां जिसका | 


उच्चाटन करना हो उसका नाम लेना चाहिये। 


यह मन्त्र दस हजार जप करने से सिद्ध होता | 


है। | 
अथ राजा वशीकरण प्रयोग 
कुंकुम चंदनं चैव रोचक शाशिमिश्रतम्‌। 
गवाक्षोरेण नितिलं राजा वश्य करं परम्‌। १। 
चम्पकरष तु उन्धकं का रे बन्धया यत्रतः । 
तघृहस्यातु भरण्यश्रेंवा वरिधानतः। २। 
राजान तत्क्षणादेव मनुष्यो बगमागत्‌। 
करेमौधमेमूलं बन्ध्या प्राणाप्रययो भवे। ३। 
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| भावार्थ 
ञचरर्न कुं कुम, चन्दन और गोरोचन इनमें 
। ' भीमसेनी कपूर मिलाकर गौ के दूध में. 


पीसकर तिलक करने से राजा वशीभूत हो 

` जाता है। चम्पा के बांदे को यलपूर्वक भरणी 
ह लग्न पुष्य नक्षत्र में लाकर विधि पूर्वक हाथ | 
र में बाधे तो उसे देखते ही राजा तथा सभी | 


[सका में हैं में: | 
हिये। मनुष्य वश में हो जाते हैं। तथा हाथ में सुदर्शन | 
होता की जड़ी को जो कोई बांधे वह राजां का | 
' पयारा हो जाता है। | 
गा ही स [ | 
तम] ॐ हीं सः अमुकं में वशमानम स्वाहा। | 
॥ ९। स्त्री वशीकरण प्रयोग 

त्रतः। | पूर्वक के व सस्त्र जपस्वानेऽननेन मंत्रेण 


। २। | सेप्तामिमिन्त्रययं मिललं कार्यम्‌। 
विधि 
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उपरोक्त मन्त्र प्रथम १००० बार जप कर 
सिद्ध कर लेवें फिर मन्त्र से सात बार अभि- 
मन्त्रित कर के तब बांचें। ' गो 
अर्थात्‌ सम्प्रव क्ष्यामि तेगना सा मुक्तमम्‌। बन 

अस्य विक्षात्‌ मात्रेण नारी भवति किंकरी। १। | में, 
_ अर्थात्‌ अब हम स्त्री वशीकरण कहते हैं 
आगे का'सार वर्णन करूँगा जिसके जानने 


से स्त्री दासी हो जाती है। | बर 
ऊसीरं चन्दनं चैव मधगा सह संयुतम। | खु 
गलहत प्रयोगऽयंसर्वनारी प्रसीवकः॥ २॥ जह 
ऊसर और चन्दन मिलाकर तिलक लगाएं | में 
जिस स्त्री के गले में हाथ डालें वही वश में | 


हो जाती है। यह साधन सब प्रकार की नारियों 
के लिए है। | 

चिता भस्म वाच कुण्ठं कुंकुम रोचने ननम्‌। 
पूर्ण खासिरासि क्षिपयवशीकरण भभूतम्‌। ३ !' 
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भावार्थ 
चिता को भस्म, बच, कूट, केशर और 
गोरोचन इन सबको बराबर बराबर पीसचूर्ण 
बनायें जिस स्त्री के सिर में छोड़ेंगे वह वश 
में हो जायगी यह अद्भुत वशीकरण है। 


दूसरी विधि 


तगर, कूट, हरताल और केशर इन सबको 
बराबर-बराबर लेकर अनामिका अंगुली के 
खूतांस पीसकर माथे पर तिलक लगावें और 
जहा इच्छा हो चले जायें तो देखने वाले वश 
में हो जायेंगे। र्‌ 


वशीकरण धूप 
मेषसिंघा, बक, खस, राल और छोटी 
|: यह सब बराबर लेकर कूट छानकर 
रख लें। जब जरूरत हो पहनने के कपड़ों 
को लेकर उसको धूनी देने से नारी वश में 
हो जायेगी और क्रय तथा विक्रय में लाभ 
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होगा तथा उसे देखते ही राजा वश में हो | 


जाएगा। 
| वशीकरण 

मनुष्य को खोपड़ी लाकर उसमें बबूल 

का बीज रखें फिर उसमें शहद और कपूर 


मिलाकर पीसें और अपने माथे पर तिलक 
करें तो देखने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष 


सभी उसके वश में हो जाते हैं । यह वशिष्ठ | 


जी का बताया हुआ सबसे उत्तम कापालिक 
योग है। 


दूसरी विधि 


चिता की भस्म लेकर कूट, तगर, बच, 


और कुंकुम यह सब एक में पीसकर स्त्री के 
सिर और मनुष्य के पांव तले डालें तो जब 
तक यह जीते रहें तब तक दास बने रहेंगे। 


वशीकरण. डू 
नदी के किनारे से झाऊँ की जड़ मंगाकंर, 
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हेंगे। 


कर, 
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और जब पुष्य नक्षत्र आये तब उसमें कूढ़े _ 
की छाल मिलाकर फिर उसके बराबर चिता 
को भस्म मिलाकर जिसके सिर पर डालें 
वह तुरन्त वश में हो जाता है। 


वशीकरण 
भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखकर शहद 
में डबावें तो शत्रु वश में हो जाते हैं। 
वशीकरण | 
कर तलास कुछ स्यार का खाल 
सांगर सिंग टुकड़ा एक डाल॥ 
दोनों को पीस एक ठौर करीजै। . 
ताहि फेंक तेहि ऊपर दीजै॥ 
धुरा जो लाद वाको धूप संधाना। 
पुनि पुनि छाया में तभी धराना॥ 
केशर कपूर आक डाले भाई। 
. , पिछले जल में डलवाई॥ 
जो पावे सो वश में होई। 
छाट संग्राम में कीजै सोई॥ | 
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_ स्त्री वशीकरण 
सव्ययेन पाणिकमले रता बसाने। 
या रेस्ता निज मनेन विलासनीयाम्‌॥ 
बंध विलंपति ददं हसैबयम्हा । 
वम्यैप सो सों ननन विलप भाव॥ 


भावार्थ 


रति के पश्चात्‌ जो पुरुष अपने बायें हाथ | 
से अपने वीर्य को लेकर स्त्री के दायें चरण | 


के तलुवे में मलता है वह स्त्री सदा के लिए 
उसकी दासी हो जाती है इसमें सन्देह नहीं। 


पति वशीकरणं 
गोरोचनं योनि रकत कदली रस संवुक्तं। 
एमिमस्तु तिलकं कृत्वा पतिवयं कर पहम्‌॥ 
भावार्थ 


गोरोचन व योनि का रक्‍त केले के रस में. | 
मिलाकर इसका तिलक लगाने से स्त्री अपने | 
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। पति को वश में कर सकती है। 
` विष्टवा दामि पंचागं श्वेत संतम्‌। 
ग्‌ . योनि लेपे पति दासकाम्येव च दुर्भगा॥ 
भावार्थ | 
सफेद सरसों व अनार का पंचांग ( फूल, 
फल, शाखा, पत्ती और जड़ ) को एक में 
में हाथ | पीसकर योनि पर लेप करने से यदि स्त्री 
चरण | दुर्भाग [ कुरूप] भी हो तो भी अपने पति 
7 लिए | को सांस के समान वश में कर लेती है। 


नहीं। मालती पुरुष संयुक्‍त कटु यैलेन षाचिम्‌। 
|. ऐतल्लेपाद्द नारी रती मोहयते पातिमू॥ 
कक भावार्थ 
हम | कढुआ तेल में मालती का फूल पका कर 
उस तेल को अपनी योत्रि में लगा लें तपत्तर 
रस में. | पति के साथ.जाकर रमण करे तो. उसका 
अपने | पति उंस पर मोहित हो जाता है। . | 
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मन्त्र | 
नमो महा यक्षिण्येमल पति में वश्य कुरु | 
कुरु स्वाहा। | 
विधि | 
उपरोक्त मंत्र को एक लाख बार जप कर | 
लेने से सिद्द्धि होती है। 
सिन्धिन्धयुक्षिक करात मलएत पिल्टवा। 
लिंग रिलिषिय तरुणी रमते नवोढ़ाम्‌॥ 
सानन्दनं यति पुरुषं मनसोषि नूनं। | 
द:ली भवेदित मनोहर दिव्य मूर्तिः॥ 
भावार्थ | 
सेंधा नमक, शहद व कबूतर विष्ठा को | 
पीसकर जो पुरुष अपने लिंग पर लेप करके | 
स्त्री के साथ विषय (काम) करता है वह , 
पत्नी उसे अत्यन्त मनोहर मूर्ति मानती है यानी | 
वह उसके हदय का देवता हो जाता है। | 


Tf of (0  /,४4 


my. 
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गोरोचन शिशिर छीधिति शम्मूनवीजी। 
काश्मीरी चन्दन युतौ की गक द्रकुदुंध्रा ॥ 
लित्याध्वजै परिमित्यवला नरो बा। 
तस्यरः सएब ध्रदये मुकुटत्य केवती॥ 


य कुरु 


oo 


भावार्थ 
| गोराचन, कुंकुंम, पारा, केशर, चन्दन इन | 
वा । सबको धतूरे के रस में पीसकर जो पुरुष | 


[स्‌॥ | अपने लिंग में लगाकर स्त्री के साथ मैथुन 
नूनं) | करता है वह उस स्त्री के हृदय में अनन्तर 
तै: ॥ मुकुत्व भाव दीन करता है यानी उसका प्यारा 


हो जाता है। 


शंत्रु वशीकरण मन्त्र 
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इस यन्त्र को नगाड़े पर लाल स्याही से 
लिखकर नगाड़ा बजावें तो शत्रु वशीभूत हो 
जाता है। 


वशीकरण यन्त्र 


इस यन्त्र को भोजपत्र पर प्याज के रस से | 


लिखकर अपनी बांई भुजा पर बांध कर जो 


स्त्री उस पुरुष को देखेगी वह वशीभूत हो | 


जायेगी। 


स्त्री वशीकरण | 
गोरोचन, कुंकुम दोनों को सफेद पत्थर | 
पर घिसकर स्याही बना लें ब भोजपत्र पर | 


कमलाकार षट्कोण यन्त्र बनानें। उसके 
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गही से 
भूत हो 


| 
| 
| 


पत्थर | 
त्र पर 
उसके 
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चारों ओर त्रिभुज बनावें त्रिभुज में उत्तर 
दक्षिण भुजा पर हीं क्रीं शब्द लिखें। पूरब 


` पश्चिम साधक व्यक्ति का नाम लिखकर 


करवा में रखें भक्ति भाव कर पूजा करें। 
दूसरे दिन करवा में से निकाल कर गंधक 
और तगर की धूनी देकर काले कपड़े में 
पीसकर दाहिने भुजा में बांधें तो वशीकरण 
हो। । 
वेश्या वशीकरण 
मन्त्र 
नकल कामिनी आठा बाटाशूलमकला 
काजल अञ्चाल ३% ययः य: । 
मन्त्र 
विल्व वृक्ष के नीचे काले मृग को छाल 


पर बेठकर श्वेत कमल के फूल व विल्ब 
| को मन्त्र पढ़ कर अग्नि में आहूति करें। 
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ह स 
कुंकुंम गोरी चन्याभ्या भोजपत्र यस्यनाम 
शिरायां ws , | 

लिखित्वा शिरायां बँधयेत्‌ च राजा वश्यं 
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जिस वेश्या का ध्यान मन में करें वह तुरंत | र 

वश में हो। |. = 
| 


द्‌ 

भवति। 
राजा वशीकरण यन्त्र है स 
` |म्लां | म्लां ज्र 


क्यो ला | 

गोरोचन, कुंकुम व कपूर की स्याही बनाकर 
बट पर चमेली की कलम से एक षट्कोण यत्न 
बना उसके चारों ओर गोल चक्र खींच दें। ईशान 
कोण से तीन दक्षिण भाग में दो कमल दल 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


करण मन्न 


ह तुरंत 
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स्थापित करें भीतर साध्य व्यक्ति का नाम 
¦ नामाक्षर सहित लिखें। कमल दलों में हीं लिख 
| पूरब कोण में क्रों भक्ति भाव से धूप दीप नैवेद्य 
ना | से क सफेद वस्त्र धारण कर यथा शक्ति 

, |. द्विजतिहों को विविध प्रकार से भोजन करा कर 


व... 


. दक्षिणा दें। | | 
इसका प्रयोग सात दिनकर आठवें दिन 
सोलहो कें ताबीज में यनत्र को भर हे पर 
' बांध लें तो राजा वशीभूत हो। 
राजा वशीकरण यन्त्र 
नाकर ॒' 
ग यन्त्र | 
ईशान | कद 0 वा 3 
पा ' कुंकुम गोरोचनाभ्यां भोजपत्र यंत्र मध्ये यस्यनाम। 


लिरित्त्वा पुस्तक धारयेत स राजा वश्यं भवति। 


|" Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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रविवारे गृहित्वा तु कृष्णधतूर पुष्पकम्‌। 


शाखा लता गृहित्वा सुपुजितं फूलं तथोंव च॥ | 
पित्वा कपूरसंपुक्तं कुं कुमरोचनम्‌ खसम्‌। | 


तिलके स्त्री वंश्याति यदि साक्षादरुन्धती॥ 
' रविवार को काले धतूर के फूल, जड़, 


शाखा यानि पांचों संग लेकर, केशर गोराचन | 
रोली के साथ पीसकर तिलक करें, फिर | 
जिस स्त्री को देखें वह वश में हो जाएगी | 


| 
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श्री भवानी कुं कुम | ः 
गोरोचनाभ्यां भोजपत्र | 
पश्य नाम इन्त्रयेम्‌ शुक्र | 
सम राजा प्रसन्न भवति। | 


शि)... 


हुकुम 
जपत्र | 
[शुक्र | 


पवति। । 


7) > Sanskrit Digital Preservation Foundation, के 
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पति वशीकरण _ 

गोलाकार चक्र में गोरोचन से भोजपत्र 
पर अष्ट दल बना उसके भीतर पूर्वार्द्ध क्रम 
से चारों दिशाओं में लिखकर मध्य में साध्य 
व्यक्ति का नाम लिखें। उसके ऊपर एक 
वृत्ताकार के चारों ओर 'हुँ' शब्द लिख दें . 
तीन रात गंधकादि से पूजन करें चौथे दिन 
भाग्यशाली स्त्रियों की पूजा कर पक्षी भांड 
मन्त्र का उच्चारण करें। 

यन्त्र अनंग २ बल्लभेदेवी सत्वयम्‌ 
त्रियानामित एवं निय नाहवन्थं कर त्वस्मा | 
त्वस्मा बल्लभे। इस मन्त्र से स्त्री यन्त्र की - 
पूजा कर ताबीज में मढ़ा कंठ में बांधें तो 
स्त्री का पति उसके वश में हो जाएगा। 

सर्व प्रजा व शत्रु वशीकरण 

यन्त्र 
कुंकम गोरोचनाभ्यां भोजपत्रे मन्त्र 


\ 


| 
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0000. 0000000000 pee १0००: 


मध्य यस्य नाम लिखित्वा शिरसि धारयेत 
शत्रु बश्यं भवति। | 


पुनः शत्रु वशीकरण मन्त्र 
भोजपत्र पर गोरोचन की स्याही से पहले | 
चतुष्कोण बना लें । फिर उसमें रेखा के भीतर | 
ही लिखें फिर क्रमानुसार १२ कोणो में शत्रु 
के नाम का एक २ अक्षर लिखें। जितने अक्षर | + 
उसमें हों प्रत्येक के हीं हीं हीं अन्त मेंई | |. 
लिखें। फिर पीपल वृक्ष के नीचे की धूल | 
लाकर शत्रु की मूर्ति बना, उसके हृदय के | 
भाग में यन्त्र को रखकर धूप से पूजन कर | 
अमावश्या को रात्रि में चूल्हें पर अजके रुधिर | 
में भात पकावें। उसका बलिदान दिग्पालों | 
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करण मन्न | 


हे Sanskrit Digital Preservation Foundation, ल 
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को दें। बचे हुए भात में घी और लाल पष्प 


मिलाकर काले कौवे और कुत्ते को खिलावें। 


_ यन्त्र को निकाल काले कपड़े में मिला भुजा 


पर बांधें तो शत्रु वशीभूत होगा यह काला 
नल यन्त्र कहा जाता है। 


स्त्री वशीकरण मन्त्र 
| 

ला 
[+| 


इस यन्त्र को पुष्प नक्षत्र में शनिवार के 
दिन पाठशानि की जड़ में लपेट कर दाहिनी 
भुजा में बाँधें तो स्त्री वशीभूत हो। 

इस मन्त्र को अपने रुधिर में गोरोचन 
मिलाकर भोजपत्र पर लिखें और सुगंधित 
इव्यों से पूजन करके एकांत में रख दें और 
3» आकर्षण स्वाहा मत्र जपें तो तत्काल 


ब 
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वशीकरण हो। 


३ | ३ आकर्षण स्वाहा ¢ 

3 रः ह अमुकी | 
मर 3 

३% ३ आकर्षण स्वाहा 


अथ जग वशीकरण | 
इस यन्त्र को कपूर कस्तूरी गोरोचन और 
चन्दनादि की स्याही से चमेली की कलम से 
भोजपत्र पर लिखकर तीन दिन तक सुगंधित 


द्रव्यो से पूजन करके ताबीज में भर कर बांह | 


` में बांध लेवें तो जिसके पास जाय वह 
'वशीभूत हो। 
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al 


~ Dal 


Ad Hans ७ 
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ड "जगत व वड टो 


राजा वशीकरण यन्त्र 

इस यन्त्र, को कांसे के पात्र को मांजकर 
चमेली लकड़ी को कलम से गोरोचन और 
चन्दन से जिसे वश में करना हो उसका नांम 
लिखें और उसके चारों ओर एक गोल रेखा 
खींचें और उसके ऊपर से अष्ट न कमल 
बनाकर लिखें और फिर एक गोल रेखा 
खींचकर आकारादि सोलह स्वर लिखें और 
तालिका चमेली तथा सफेद कलम के फूलों 
से पूजा करें, सुगन्धित द्रव्य सामने धरें और 
एक सफेद कपड़े से ढक दें। 
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FE ° 
से 
यह महामोहन यन्त्र है। इसकी पूजा विधि 
पूर्वक करके सोने या चाँदी के तावीज में 
मढ़ाकर गले या बांह में बाँधे तो स्त्री या | 
पुरुष उनके दास हो जायें। | छ 
सूल वशीकरण . । 
. इस यत्त्र को दीवाली की अर्थरात्रि में | 
अण्डी के पत्ते पर कौवे की पंख की स्याही 


_ से पवित्र होकर लिखें यह चौसठ कोठे का | 
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क 


कण ; 
* पज वशीकरण मन्त्र 6 353 महा इद्धजाल 
यन्त्र है। इस मन्त्र को बत्तीस अक्षर के मन्त्र . 


से अनुलोम और प्रतिलोभ रीति से लिखें। 


इ [खस्ने [र [३ [रुच 
र 


प 


[विधि 
बीज में मन्त्र ब 
त्री या वे खैंरक्ते दयुरू पाक जितनेदनी चतः 
छःदाणीय मेत्रै तेवेहैष्टिवा लौक्षिणा मात्रम्‌। 
पुष्प नैवैद्य आदि से पूजन करें, दाहिनी 


-.. पर बांधकर जुआ खेलें तो सबको जीत | 
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रा | 
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शत्रु वशीकरण मंत्र |. . 

चील की बिष्ठ छांव में सुखा पान में रख | ह 

कर शत्रु को खिला दें अथवा बन्दर की बिष्ठा | 
को धरें शत्रु पर लगाएं या भांगुर के रस में 
सफेद सरसों को भावना देकर इसका तिलक | ` 
लगाकर शत्रु के सामने जाने से शत्रु वशीभूत | 
होता है। सहदेई और ओंगा के रस को त्रिलोह 
के पात्र में घोट कर तिलक लगाने से भी 
बैरी वशीभूत हो जाता है। सहदेई और ओंगा | 


वन्य । 


के रस को त्रिलोह के पात्र में घोटकर तिलक | 
` लगाने से भी बैरी वशीभूत हो जाता है। 
भागरा, ओंगा, सहदेई, अंकोल, बच सफेद 
आक इन सबका अर्क निकाल कर त्रिलोई | ` 
के पात्र में तीन दिन तक घोंटें । तब इसका | ` 
तिलक लगाकर बैरी के सामने जायें तो | 
उनकी बुद्धि और मन स्तंभित होंगी । अथवा 
३+ नमो भगवते अमुकस्त बुद्धि स्तम्भन शर्त 
फट स्वाहा इस मंत्र को १०००० बार जपते | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
RR __ 


गीकरण मन्न | 
न में रख | 
गी बिष्ठा | 
ह रस में | 
[तिलक | 
वशीभूत | 
त्रिलोह | 
से भी | 
[र ओंगा 
"तिलक | 
ता है। | 


क जय Sanskrit Digital Preservation आ Chandigarh 
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समय शत्रु का नाम लेकर सिद्धि करें तो बैरी 
की मति पलट जायेगी। यदि यही मन्त्र एक | 
लाख बार जप कर ब्रम्हाण्ड में उसकी 
उपासना की जाये तो सांप ,राजा, चोर, बैरी 
का भय नहीं होगा। 


वशीकरण 


कालानल स्वाती वशीकरण 


यन्त्र 

हीं मों हीं ह ह्वीव ह्वीं ई हीं श्वहीं ररहीं 

इस यन्त्र के लिखने की विधि यह है कि 
एक तीन रेखाओं से आवृत चतुष्कोण में 
उतना ही लिखें जितना उस साध्य के नाम में 
अक्षर हों और नाम के हर एक अक्षरों को | 
इसके गर्भ में रखें । अन्त में एक ईश्वर लिख 
लेवें । यह मन्त्र गोरोचन से भोजपत्र पर लिखा 


` जाता है है लिखकर उस मूर्ति को पू-४न कों 


जल 
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और चौदस की रात को चूल्हे में जमीन खोद | ? 
कर गउड़ दें तब बकरे के खून और भात से | f 
उसकी पूजा करें और यह मन्त्र पढ़ता रहे | 
मन्त्र ॐ महाकालाय स्वाहा इस मन्त्र ये | 
१००० आहुति दें तो कैसा ही हठी स्वामी | , 
क्यों न हो तुरन्त वश में हो जायेगा यह | 
-- कालानल नामक महामोहन मन्त्र है। 


/d ww md 


वशीकरण 


_ इस यन्न को अष्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखे |. 


Sanskrit Digital Preservation.Foundation, Chandigarh 
PR ___ 


| 
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कर विधिवत पूजन करें और मंगलवार के. 
दिन ताबीज में भरकर भुजा में बांधें तो जो 
देखें वहीं वश में हों। | 
वशीकरण पान का मंत्र 

हरे पान चिकनी सुषारी, श्वेत चूना निधि 
मोहिले पान हाथ में लेय, पेय, पेठ, रसलेय 
श्री नरसिंह वार तुम्हारा शक्ति मेरी भक्ति 
फुरौ मन्त्र इश्वरो वाच। 


अथ पति वशीकरण 


गंगगंगंगंगंगगंगग 


क्लीं हीं औंग अमुक: गं 
हीं हीं हीं हो हॉ 


गंगंगंगंगंगंगंगंगंगं 


गंगंगंगंगंगंगंगंगंगं 


Te 
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एक लंबा चौड़ा ऐसा भोजपत्र मंगावें जो 
बिलकुल साफ हो फिर अनामिका अंगुली | 
का रक्त हाथी का मद, चावल व गोराचन | 
इन सब चीजों को मिला कर चमेली की | 
_ लकड़ी कलम से यन्त्र को लिखो फिर एक 
सुन्दर शुद्ध खेत से काली मिट्टी लेकर | 
गणेशजी की मूर्ति बनावें और उसके पेट में 
इस यन्त्र को दख दें और धूप दीप फुल काला 
से इसकी पूजा करें व नैवेद्य लगा कर मन्त्र 
द्वारा- देव गणाध्यक्ष सुरासुर देवदत्त महावश्य 
याव्रज्ज कुरु प्रभा॥ 


इस मन्त्र को तीन बार पढ़कर एक हाथ 


गठ्ठा खोद कर गाड़ दें ऊपर से मिटटी देकर | 
बन्द कर दें तो गणेश जी की कृपा से स्त्री | 
का पति जन्म जन्मान्तर उसका दास होकर | 


रहेगा। 


वशीकरण यन्त्र 


इस यन्त्र को स्त्री के योनि के रक्त से | 
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a rH TDal 


करण मनन 


वें जो | 


अंगुली | 


| 


गेराचन | 


ली को 
कर एक 

लेकर 
' पेट में 
काला 
ऽर मन्त्र 
हावश्य 


फ़ हाथ 
। देकर 
से स्त्री 
होकर 


क्त से 
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अपनी हथेली पर लिखकर दिखायें तो 
वशीभूत हों। 


| 


जग वशीकरण . 


चन्दन की स्याही से चमेली को कलम 
द्वारा भोजपत्र पर लिखें तीन दिन तक 
विधिवत्‌ पूजा करें और ताबीज मढ़ाकर बांह 
में बांधे जिसके पास जाओगे वही वश में हो 
जायेगा। | 
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॥68 वशीकरण मन्न 


क्रोधित राजा को वश में करने 
का यन्त्र 


होळ रासः. ही 


इस यन्त्र को भोज पत्र पर गोरोचन केशर 
चन्दन से कनिष्ठा अंगुली का लहूं मिला कर 


लिखें 


व अनेक तरह के मिठाई व गोरस से 


विधिवत्‌ ब्राम्हण को भोजन करावें, फिर 
योगिनी को नमस्कार करके राजा की 


कचहरी में जावें व मुट्ठी में इसको ले जाये 


` तो राडा का क्रोध जाता रहे वश में हों। 


इस यन्त्र को रोटी पर प्याज के अर्क से | 
लिखकर खायें तो पुरुष स्त्री के बस में हो | 


जायें। 


पुरुष वशीकरण मन्त्र 
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केशर 

ना इस यन्त्र को स्त्री के दूध से पुन्य नक्षत्र में 
रस लिख सिर पर फेंकें तो स्त्री पैरों पर आय 
| गिरे जो ख 
र होवे। 


ने जाये वशीकरण अञ्जन _ 
| तगार कूट तालीस मिलावें तब बत्तीसी | 
पीस लगावें। सरसों तेल दिया में डालें | 
आदितबार पुरुष महरखेलें। | 
में हो | आधी रात अमावश नैन निहारिये। | 
| मनुज खोपड़ी उषा काजल पारिये॥ | 
रंजन अंजन आंज नैन जब देखिये । | 

मन जो भावे मित्र कोई वश कीजिये॥ 
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वशीकरण 

स्त्री के बाम पद की मृत्तिका पुरुष के 
दाहिने पदकी मृत्तिका और चौराहे को | 
मृत्तिका स्वि दिन सायंकाल में लावें तो तीनों 
मिलाय गुग्गुल को धूप दें । इस मन्त्र से गुग्गुल 
च धूप देकर फिर जिसको वश में करना हो 
उसके ऊपर छोड़ें । 
_ मन्त्र-७ धूली धूलीश्वरी घूरी माता ; 
परमेश्वरी जहां लाग'बिन लागै तो रामचन्द्र 


की आज्ञा | इसे मिथ्या मानें तो पशु से परीक्षा 
लें। 


शत्रु वशीकरण 
शनीश्चर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में श्मशान 
में जाकर सब की छाती पर बैठ कर स्फटिक | 
की माला में १००० मन्त्र जप करें। पीले | 
वसत्र पहिने पश्चात्‌ पीले आँक के रस व 
सरसों का हवन करें । तत्काल वश में हों। ' ` : 
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| स्वामी वशीकरण यन्त्र 
[के | 
को | 
तीनों | 
गुल 
ग हो 
यदि इस यन्त्र को शुभ मुर्हूत में लिखकर 
गाता : अपनी नौकरी पर रहे तो मालिक वश में 
स््न्र रहें। 
कक्षा... सर्वजन वशीकरण मंत्र 
तातुम्बरी दह दह दरें भाल माल आं आं 
हुं हुं हुं हुं हे काल कमानि कोठि कोठिया 
शान ३% ठः ठः॥ 
टक | विधि | 
शली | राज हंस का पंख, चोचनी का फूल प्रातः 
पव काल गौ के दूध को खीर पका कर मनत्र 


गैं। '  पढ़कर अग्नि में आहुति करें, चित्त में वश _ 
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करने वाले का ध्यान करें तो तत्काल सिद्धि 
प्राप्त होगी। का च | 
राजा वशीकरण मन्त्र न्न 
3 धुं धुं बीन वीन धा धा लवजंता द्रविता | 
द ह्य जा जन्लर्क ता वह मांथंग समान अमा | 
अमा ॐ क्षः क्षः क्षः क्षः। 
विधि | 
श्वेत रेशमी वस्त्र पहन कर मोती माला 
लें उक्त मंत्र का जप करें। फिर शवेत दुर्गा 
और रूप कामनी के फूल के अग्नि में आहुति ! 
दें। तो राजा वश में होय। je 


वेश्या वशीकरण मन्त्र 


३ कनक कामिनी आठा माला सूल | 
सलाक बाजार पांचाल पांचान ३७ यं य॑य | 
ब। | 


बेला वृक्ष के नीचे काले मग के चर्म का 


REIN 
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। आसन लगाकर उस पर बैठ श्वेत कांचनी 
के पॅल और बेल का पत्ता मन्त्र पढ़कर अग्नि 
| में ॐ कनक कामनी का मनत्र कह कर 
विता भभ आहुति देबें। फिर जिस वैश्या का ध्यान मन 
अमा ` में करें वह शीघ्र वश में होय। : 
| _ स्त्री वशीकरण मंत्र 
| न ई 3, ऋ, लूं माक कामिनी 
याला ।' कौतुहल हां हां ॐ क्लीं ॥ 
दुर्गा | /दीप मालिका या होली के दिन दोपहर 
हुति | और (मध्यान्ह) चिड़िया पक्षी को मारकर _ 
| ` / ले आवें और संध्या समय उसकी चोंच में 
। चावल भरकर सरोवर के किनारे गाड़ आवें। 
सूला | प्रातः काल उखाड़ लेवें फिर यह मंत्र पढ़कर 
`. | जिसस्त्री को चावल खिला दें, तत्काल वश 
६ मे हो जायेगी। 
का _ स्वामी वशीकरण 


गोधूली के फूल की गुठली की माला लें 


। 


- .____ अजीत गिल एटा SS Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जाग 
महा इन्द्रजाल 366 ॥74 वशीकरण मनर 
( सूर्य ग्रहण ) नदी के किनारे अन्जली वृक्ष 
के नीचे सोमवती अमावस्या को खोदे हुए 
कुश लें आसन पर बैठकर जपें तो स्वामी | 
` वश में होबें। | 
राजा वशीकरण यंत्र | 
यदि इस यंत्र को सफेद गौ के दूध और 
लांजवंती के रस से सारस पंख की लेखनी | | 
से श्याम कमल के पत्ते पर लिखें- | 


कर प्रदोष व्रत कर बारह मीने तक १९१ 
मंत्र लिख शिवजी पर चढ़ावें फिर सिद्ध हुआ 
जानें तो तांबे के यनत्र में मढ़ा कर भुजा पर । 
बांधें तो राजा वश में हो। | 
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A. 


रण मन्त्र 
| वृक्ष 


दे हुए 
खामी 


` और 
रखनी 


१११ 
[हुआ 
जा पर 
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स्त्री वशीकरण 

इस यन्त्र को किसी ऊनी वस्त्र पर कमलाक्ष 
की कलम और अष्ट गंध से मंगल या रविवार 
को विधि सहित पूजन कर ग्याहर आहुति 
खीर की अग्नि में देवें और कहें कि अमुकी 
वश मानय तो एकादशी मंगल तक इसका 
प्रयोग करते रहने से 


स्त्री अवश्यमेव वश में रहेगी एवं पीछे. 
पीछे लग जायेगी। 


न्य वशीकरण प्रयोग 
मंत्र | 
ॐ यं यं यं ॐरं रर॑ लं लं लं ठः ठः > क्लीं । 
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. सोमवार खटकुली पक्षी को मार कर गाड़ 
आवें। मंगल को प्रातःकाल उखाड़ लावें। 
उसका मांस पान में डालकर जिसे खिलावें 
वह वश में होय। 
वशीकरण सुपारी 
३० नमः भगवते वास, दे वाय 
त्रिलोचनाय। समुचितं रति रागासविधया 
वम्यन्‌। अमक्कस्य। अच्छा मुहूर्त देखकर १०८ 
बार उक्त मन्त्र का जाप कर सुपारी जिसे 
खिलावें बह वश में हों। ' 
` सर्वजन वशीकरण तन्त्र 
शनिवार के दिन जब धनिष्ठा नक्षत्र आवे 
उस दिन बबूल की जड़ ले आवें । जिसे जिसे 
ऊपर डालें वह अवश्य बश में हो जाय। 


अन्य वशीकरण मन्त्र 


चील का मास व बकरे का मांस दोनों | | 
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गाड़ , जल में मिलाकर रत्ती किसी को दें वह दिन 
नावें। | रात उसके वश में रहेगा। 


लावें | शत्रु वशीकरण मन्त्र 
| यदि लाल चन्दन की स्याही से भोजपत्र 


` पर शत्रु का नाम लिखें और फिर शहद में 
[गय | दुबो दें तो शत्रु वश में हो। 


धया | स्त्री वशीकरण यन्त्र 
२ माघ महीने में दिन अघ्टमी तिथि स्वाती 
जिसे | नक्षत्र बुद्धवार का दिन हो उस दिन आक 
¦ वृक्षों को 5 पैसा और कसैली लेकर न्योता 
| दे आवें दूसरे दिन नवीन कोमल पत्ता तोड़ 
आवे | लावें उसे जिस स्त्री के हाथ पर डालें वह 


जिसे । अवश्य वश में हो। 
यृ। | | वशीकर मन्त्र 
। कुंकुंम गोरोचनाभ्यां भोजपत्र मन्त्र 


{ 
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मध्य यस्य नाम लिखित्वा कण्ठ धारयेत्‌ | † 
वश्यं भवेत्‌ नित्यमेव। ग 
सर्व जन वशीकरण यंत्र >. 
७ ॐ ३ नमो आईताय स्वाहा ५ ` > 

र ह हव AU | 

मे | 
| 

ऊ ३ नमो आईताय स्वाहा | 
च 


चित्तामणि यन्त्रं से पद्यावती कलपौत ना पूज्य- 
पति सःयुक्त बभाभकिति तस्य सर्व वश्यं यान्ति 
लक्ष्य अष्ठलेतुरी क्रीं श्री क्रीं ब्लक्लोयु इति। | 
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गिरण मत्र 
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| 
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३% नमो आईतारो श्रीं हीं क्लीं स्वाहा । 

स्त्री वशीकरण तंत्र 

पुष्प नक्षत्र में धोबी के पैर की धूल लाकर 
जिस स्त्री के सिर पर रविवार के संध्या समय 
डालें वह वश में हो जाय। तथा- 

चिता को राख, कूट, बच तगर और 
कुंकुंम पीसकर जिस स्त्री के सिर और पुरुष 
के पांव तले डाले बह आजन्म दासी बनें। 


सर्व कार्य सिद्धि करण पन्द्रहे 
का यंत्र 
सह यन्त्र बहुत दिन जगावें फिर जो कार्य 
सिद्द्रि निमित्त लिखकर भुजा पर बांधे वहीं 
कार्य सिद्धि हो। अष्टगंध से भोजपत्र पर 
अनार व चांदी की कलम से लिखकर पूजन 


- करें, तथा सब मन्त्रों का पूजन करें। 
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So” 
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_ प्रेत वशीकरण मंत्र | 
3७ सा सलीला मोशल बाई काम | 
सपहुताबई आई ल लं ठः। | 
विधि शनिवार के दिन अर्द्ध रात्रि में नग्न | 
हो, बबूल, वृक्ष के नीचे आक की लकड़ी 
जलाकर काले तिल और उड़द की आहुति 
दें तो प्रेत सन्मुख आ बातें करें, उस समय 
दृढ़ हो अपना हाथ काट कर सात बूँद रक्त 
पृथ्वी पर टपकावें तो प्रेत सदा बश में रहे। 


अथ लिंग स्थूलीकरण मंत्र 
लघु सूक्ष्मेव लिंग दत्त तुष्वतयि योपितः। 
तस्मात प्रातये बक्ष्ये स्थूली करण मुत्तम्‌॥ 
स्त्री छोटे और पतले लिंग से प्रसन्न नहीं 
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करण मन्न 
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होती, इस कारण उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
लिंग स्थूली प्रयोग भली प्रकार वर्णन 


| करूंगा॥ १॥ 
|... ममुट मातगं बलागलानां। 
(आओ बचाश्वधा गजपित्पली दाम॥ 
काम  तुरगं शप्था नवनीत योगा। | 

| लेयेन लिंग मुसलात्यमेति॥ 
ह हा | भावार्थः 
आहुति | बचकूट, छोटी पीपल दोनों खरेटी टडर 
साय अष्टगंध गरज 'पीपल और कनेर इसका लेप 
द| मत्स के साथ करने से लिंग मूसल के 
र हे । | समान कठोर हो जाता है॥ २॥ 
| सलोथ काश्मीर तुरंगन्ध । 
| ` _ ` मातंग मन्धापरि पावितेन॥ 
गतः । | तेलेन बुद्धि केलयानि लिंग। 
नम्‌॥ | बारागसालोल नमोहर तत्‌। 
न नहीं | लौंग केशर असगन्ध, पीपर गालशर्णा इन 
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सबको तेल में पकाकर लेप करने से लिंग | 
बढ़ता है जिससे वीरांगनाओं का मार हर जाता | 
है अर्थात्‌ मोहित हो जाता है॥ ३॥ | 
हयादि पत्नी नवनीतं मध्ये। ` | 
_ लत्ता बलाभाग रसमश्रेय॥ | 
लेपेन लिंग सहसैव पुंसा। | 
लागोपम स्पाटिति इष्टमेतत्‌॥ | 
भावार्थ 

भैंस के मक्खन में, बख, चरेटी और पारा 
मिलाकर लेप करने से मनुष्य का लिंग लोह | 
दण्ड के समान हो जाता है यह आजमाया ' 

-हुआ प्रयोग है॥ ४॥ 

भलातकस्थि जलशूल तथाज्जपत्र। | 
मन्ताविंद ह मतिमा सहहैन्धवेन॥ | 
एहिरूढ़: बृहती भलनौय पिष्ठ। | 
मालें तुज्भवासिद्धमली कृतरगे॥ ६॥ 
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पे लिंग | भावार्थ 
र जाता | भिलावे को लकड़ी सेदार, कमल पत्र 
को जलाय सेंधा नमक मिलाकर बीड़ी 
¦ कटहरी के साथ पानी में पीसकर लिंग घोड़े 
य॥ |. के लिंग के समान दृढ़ और मोटा हो जाता 


[नह 
त्‌॥ | बाराह कसाय लिंग मधुना सह लेपये तू। 

| स्थूलदूढ़ दीर्घव मसात्‌ लिंग प्रजाय॥ 
र पारा | भावार्थ 
ग लोह । सुअर की चर्बी और शहद मिलाकर लिंग 


जमाया | पर लेप करने से एक महीना में लिंग मोटा 
' दृढ़ और बड़ा हो॥६॥ 


पत्र। | अश्वगंधा बारी कुण्ठ, लांसी सिंहों भलान्विन्तः। 
न॥ | चतुर्वुने दुग्धेन तिल तैल गिचयेन्‌॥ 
ष्ठ! | स्तर दीर्ग करण पाणो, बन्धनं भक्षणादित ॥ ७॥ 
६॥ | ग 


| 


| 
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भावार्थ 
शतावरी अष्टगंध, कूट जटा मांसी करेली 
भल के चौगुने दूध, तिल के तेल में पकाकर 
लेप करने से स्तर लिंगे वर्ण बृद्धि होती है 
तथा इसके भक्षण करने से गुण आता है॥ 
७॥ 
काशी त्रिफला कुष्टमप्वा गन्यो शतावरी। 
तेल पक्का प्रलेपन लिंगस्योध्योवरक्षु ॥ ८॥ 
भावार्थ 
जटाधारी, त्रिफला, कूट, असगंध और 
शतावरी इन सबको तेल में पकाकर लेप 
करने से लिंग अवश्य मोटा हो जाता है। 
अथ स्त्री द्रावण प्रयोग . 
यष्पगुणाधिके नगदिता कमो 5गदाना सदा। 


दोवातिद्रववांतआदिझटितिः्त्री कामनी समागमे ॥ 


यन्माद्वेषन्‌ संप्रयोग विधना संक्षेमतः द्रावर्ण। 
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किंचिरपलहेक्यामिनी,रजदूशांमिथ्यापरकामिनिम्‌ ॥ 
। भावार्थ | 
अब में स्त्री द्रावण प्रयोग वर्णन करता 
हूं। यद्यपि स्त्रियों को आठ गुना कामदेव 
वर्णन किया गया है इसलिये पुरुषों के साथ 
रमण करने में स्त्रियाँ जल्दी द्रवीभूत नहीं 
होतीं । इसी कारण सूक्ष्म में स्त्रियों के द्रवीभूत 
होने के लिए औषधियों का वर्णन करता हूं 
कि जिससे कामिनियों व कामीजनों को 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हो। | 
सिन्दूर चिन्याफल भक्षिकानी, तुब्यानि 
यष्य मदनांतपत्रः प्रलिष्य तस्यां: प्रसंगम्‌, 
प्रगेव वीयच्चति कातनति॥ २॥ 


भावार्थ 
सिन्दूर इमली का फल शहद यह सम भाग 
लेकर अपने कमरध्वज पर लेप करके स्त्री 


.. के साथ रमण करें तो सत्री शीघ्र द्रवीभूत हो 


_ _ 
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जाती है॥ २॥ FE 
अगस्ति पत्रद्रक कसंयुतेन, | 
मध्वाख समिश्रितं टेकणेन॥ | 
लित्प्वध्यजंऽगानाम्‌। 
व शुक्र माकर्षति शीघ्रमेव॥ 
भावार्थ | 
अगस्त पत्ता के रस में घी, शहद और | 
सोहागा को पीसकर लेप बना करके लिंग 
पर लेप कर जो स्त्री के साथ रति करता है 
उसकी स्त्री शीघ्र वशीभूत हो जाती है। 
तुरंग सलिले मध्ये भक्त क्षोत्रमांष। 
मखि कबुकूततुल्यां विप्लीं पेपवित्वा। | 
परिमति विलिप्य स्वीह लिंगे सरोयः। 
त्रमति बाजतना काम कल्लालन॥ 


भावार्थ 
अष्टगंध के जड़ में उड़द, मिर्च और लहठी 
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इन सबको बराबर-बराबर|मिलाकर लेप 
| बनाकर पुरुष अपने लिंग पर लेप करके स्त्री 


न॥ | के साथ रति क्रिया करे तो इससे स्त्री अति 

| शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है। 
व॥ | सलाश्चत्तरक पिप्लीना। 

£ क्षुदोगण क्षाद्रविमिश्चिता नाम॥ 

च | लेतेक्ष लिंगस्य करीति रेत। 
2 लिंग _ सम्यूँ भिक्षप्रमदो जतेष्या॥ 
5 लिंग | 
रताहै | ` भावार्थ 
ह । | लोध, धतूरा, पीपली कनहेली और पीपली 
एंघ। / मूल इनके चूर्ण में शहद मिलाकर लिंग के 
आ उपर लेप करके जो पुरुष स्त्री के साथ प्रसंग 
-य:। / रता है वह स्त्री को प्रसन्तचित्त करता है। 
नन । क्षप्तं यदि स्मरणायंत्र गेह। 
द्वत भन्तेत्स संहसेनारी ॥ 


-लहठी दृष्टु:लदायकिल योगराजहा ॥ 
| 
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भावार्थ . 
__ त्रिकूट, सौंठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण शहद 
में मिलाकर काम मंदिर में डालकर पुरुष के 
साथ प्रसंग करने पर स्त्री शीघ्र द्रवित हो जाती 
है। यह योगराज सदा सिद्धप्रद देखा गया 
है। 
पिप्पली चन्दनं चैव बृद्‌ पक्क क्षितिड़ी। 
एषां लिंग प्रलेपेन टन्नेरीन संशया॥ 


भावार्थ 


पीपल, चन्दन, कटहली व पक्की इमली ' 
इन सबको मिलाकर लिंग पर लेप कर प्रसंग _ 


करने से स्त्री द्रवीभूत हो जाती है। | 
गृहीती फल मूलानि पिप्पलामार चानी। 
मधुरोचनाया सार्द्धगि द्रवे द्रवान्वितः॥ 
भावार्थ 
कदली के फल और जड़, पीपल, काली 
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! मिर्च, शहद व गोरोचन इन सबको काम 
सह | न पर लेप करने से स्त्री शीघ्र द्रवित होती 
षके , 
जावी | विल्वं पुष्पं च कर्पूर दण्डी मूलं चा प्रयोग । 
गया | लिंग लेपेन नारीणां, द्रवाको भवति संगमे ॥ 
| | भावार्थ 
ड़ी। | वेला का फूल, कपूरमुण्डी [ नुराली ]मूल 
या ॥ इन सबको पीसकर इसको लिंग पर लेप करें 
। तो स्त्री अति शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है। 
मजा | मारिच कनकवीजै, पिप्पली लोध्रयुक्तः । 
स | वितलमधु विनिश्रे ममिवो लिप्तलिंग॥ 


स्माति रतिविलासोकष्ट साध्यया ना नारी। 


_न्रिषरा याहनाय [ नाम लेनां जिसको वश 
करना हो। | . 


नी। | 
नः .॥ | 

| भावार्थ 
काली | काली मिर्च, धतूर का बीज, पिप्ली, लोध 
| 
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इन सबका चूर्ण बनाकर शुद्ध शहद मिलाकर 
लिंग प्रर लेप करें तो रति कर्म कष्ट साध्य 
स्त्री भी अवश्य पराजित हो जाती है। 


सर्वेषां द्रव्योगान मन्त्र राखं ममोदितत्‌। 
जबष्टाचाशतं वत्र योगस्य सिद्धये॥ 
भावार्थ . 

इन सम्पूर्ण द्रवीभूत होने का योगों के 
सिद्धि के लिए एक सौ आठ बार जप करें। 
३ॐ नमो भगवते रूद्राय उट्डामहेश्वराय | 
स्त्रीणा वद द्रव्य क्षः हः इति द्रबणम्‌। ` | 
अब पति वशीकरण प्रयोगा | 
प्रारंभ 


राचनं मत्स्योपतु च मथरस्म सिखा तथा 
मधुशीष: तमायुक्तः स्त्री बरीग लेपनम्‌॥ 
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नाकर | भावार्थ 


बाज गोरोचन, मछली का पित्त, मोरशिखा तथा 
| शहद व घी इन सबको मिलाकर स्त्री अपनी 
तु | योनिमेंलैप करें। 
ये॥ | . मिम्रते मैंदुनात्रानुपदिसो भविष्यति। 
E = रूपयौवन सन्पग्ना न्यांन्या त्विच्छा कदाचसा ॥ 
षं के | भावार्थ 
करें। | और मैथुन करे तो मैथुन भाव से उसका 
¦ पति दास हो जायेगा और रूप यौवन सम्पूर्ण 
वराय |. ऐसी स्त्री सिवा दूसरे की इच्छा कदापि नहीं 
| करेगा। 
| | कुलत्थ विल्पपत्रे च रोचना न नमः शिला। _ 
JT | | | 
| एतानि सक भागानि रथाप्रात्ताम्र भाने॥ 
तथा | भावार्थ 


| केदली, बिल्वपत्र चौराचन व मैनसिल 
| सबको बराबर देकर ताम्बे के पात्र में रख 
| 
| 
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कर योनि में लेप करें । 
सप्त रात्रिस्थिते पात्रतेलयेनपरतः। 
छन्ह्मलेन भगमालिप्य भत्तात्मनुच्छत्ति॥ 
सप्राते मैथुन फादासो भवन्ति न्यथा॥ 
भावार्थ - 
सात रात पात्र में पकाकर रखें तदन्तर इस 
बने हुए तेल को योनि में लेप करके पति के 
समीप जावें, तो मैथुन भाव से कामशक्त 
होकर उसका पति उसका दास हो जाता है। 
इसमें संशय नहीं। 
निम्न काष्उस्य घुमयित्वा भरा पुनः। 
या नारी रनयेत्तवा सात तं दानना नएत्‌॥ 
भावार्थ . 
नींबू को लकड़ी की धूप बनाकर अपनी 
योनि दूषित करके जो सत्री अपने पति से 
विषय करती है बह उसे बना लेती है। 
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त्ति॥ 
था॥ 


[र इस 
ति के 
शक्त 


ता है। 
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त्रियगु शतपुष्पं च वंशलाचनम्‌। 
अष्ब मूप्रेण पुरुषांणांवशे करम्‌॥ 
भावार्थ 
कांगम. सौंफ, केशर, वंशलोचन इन 
सबको घोड़े के मूत्र में लेप बनाकर योनि में 
लेप करें यह लेप पुरुष को वश में करने 
वाला होता है। 
OS 


कुछ नारी सम्बन्धी 

सन्त्र तन्त्र मन्त्र ज्ञान 

इस भाग में दत्तात्रेय जी ने नारी जीवन के 
विषय को लेकर अति आवश्यक ज्ञान पूरी 
मनाव जाति को दिया है, उसके विषय में मैं 
केवल इतना ही कहूँगा कि इस ज्ञान का 
सम्बन्ध हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ 
है। काम करान या काम-शास्त्र दत्तात्रेय जी 
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ने मानव जीवन का हर पक्ष का अध्ययन 
करके जो परिणाम निकाले उसका ही यह 
फल हैः- 


| 


स्तन दृढ़ करने का यन्त्र 
प्रयोग _ 
[9] 
एरेडलकुलस्टाटैग तथा 
मवलपरस्पर सरसगृहवा, 
मंसदएर्त्वगहस्त केनतनीस्म 
नौरहात्पोतनोता चैब॥ 
| भावार्थ | 
अब मैं स्तन दृढ़ करने या छोटे स्तनों को 
बड़ा करने के उपाय आपको बताने जा रहा | 
हू। मैं जानता हूँ नारी की सुन्दरता में स्तनों 
का सबसे अधिक योगदान है। 


१. एरेंड का तेल 
२. रेंड़ी का तेल 
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ध्ययन | ३. मूसली का तेल 
ही यह | ४. कच्चे बेल का रस 
| इन सबको बराबर मात्रा में लेकर अच्छी 

| ¦ तरह से मिला लें। थोड़ा- थोड़ा हाथ में लेकर 
¦ स्तनों पर मालिश करें कुछ ही दिनों में स्तन 
¦ सख्त हो जाएंगे। 
| [२] 

वा, | श्री पाणी रस किमभियां तैलं चतिलो दम्रम्‌॥ 
। शेतेल तिलके पिस्योपरि दापयेत्‌॥ १॥ 

ब्र॥ | काठिन्यं वृदां तातः पतितोखाग्छितौ च तौ। 
¦ बद्धायाः कान्याकर्बश्ले ह्यावलया पयोधरो॥२॥ 

नों को | भावार्थ 

ता रहा | श्री पणी [ खभाभ ] का रस जो ढीले और 


स्तनों । लटके हुए स्तनों पर चालीस दिन तक लेप 
करने से उसके. स्तन सखत और ऊपर की 
ओर उठ जाएँगे । , 
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[3] 
श्वतानन्द कुसुम कृष्णघना तावसि संविताम्‌। 
पिष्टवा युगे देय भैवेत्पान पयौधरो ॥ 
भावार्थ 
सफेद चमेली के फूलों को काली गौ के 


दूध के साथ पीसकर दोनों स्तनों पर चालीस 
दिन तक हर रोज लेप करते रहने से स्तनों के 


सारे रोग दूर हो जाते हैं । इससे हर नारी अपने. 


आपको युवा समझने लगती है। 
[5] 
गंभीर पात्र निश्चय तत्समं तैलकम्‌। 
श्मार्ने जल भाग च दृष्वापाके सनो्वरत्‌॥ 
_ भावार्थ | 
गंभीरा के पत्तों का रस और उस रस के 


बराबर ही तिल का तेल तथा दोनों में बराबर 
पानी मिला कर उबाल लें। थोड़ी देर तक 
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ताम्‌ | पकने के पश्चात्‌ जब तेल बाकी रह जाय 
घरो | तो उसे नीचे उतार कर एक शीशी में डाल 


| बसं ! फिर सुबह शाम दोनों समय उन 
[गौ के ¦ नारियों के स्तन पर दोनों समय मालिश करें 
चालीस ¦ जिनके स्तन ढीले, छोटे और लटके हुए हों 


तनोंके | शीघ्र लाभ होगा। 


[अपने । [५] 


वजशागंधा संयुक्तां चाशमरी पत्रकं तथा । 
| गजपित्पिला मुक्तं सदामल जलन च॥ 
कमा | पेययित्वा विधानेम लपयेष्येय मण्डले। 


शत्‌॥ | द्वदते तू कदाचित्‌ चम्राताल फले यथा॥ 

| . भावार्थ 
रसके । वच अष्टगंध के पत्ते व बज्ज पीपल | 
बराबर | मिलाकर शुद्ध जल से शीघ्र पीसकर विधिवत्‌ 
र तक स्तन पर लेप करने से स्तन आम के फल 


| तथा ताल के फल के समान उन्नत हो जाते 
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ह | 
नीम के पत्तों से योनि को धोएँ या नीम. 
हल्दी, घी काला अगर व गुग्गुल इनकी धूप 
योनि में देने से रति के समय पति यही आनन्द 
लेकर खुश रहेगा। 
लोम शालन विधि 
पलास भस्माविन्त ताल चूर्णः। 
रसमाबुमिश्रै रूपलिप्य भूयः॥ ` 
रोमाणि रोहिन्न कदापिमैव। 
भावार्थ 
अब मैं लोम शान्त अथवा बाल न जमने | 
की विधि का वर्णन करता हू। ढाक | 
` { पलास ] को भस्म और हरताल की भस्म | 
इन दोनों को जल में पीसकर सदा लेप करने | 
से स्त्री के भग पर कभी रोयें नहीं जमते हैं। | 
एक प्रदेयों हरिताल भाग 
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| पंच पदयो जबस्य भाग 
या नीम सवस्तरोभमेन एवं पंचप्रेक्ताश्च॥ 
की धूप | भागा कदली जलद्रवा 
आनन्द | भावार्थ 
| एक भाग हरताल की भस्म ५ भाग जल 
लेकर केले के रस में मिलाकर पान में रख 
¦ सात दिन पर्यन्त योनि पर लगाने से रोयें नहीं 
| जमते। 
| तालकं शंख चूर्णन्त मणिष्ठाभस्म किंशूकम्‌। 
सम भाग प्रलेपेन रोम खण्डन मुत्तम्‌॥ . 
भावार्थ 
_ हरताल शंख का चूर्ण, मजीठा टेसू की 
. भस्म इन सबको बराबर लेकर जल के साथ 
लेपन करने से रोयें नहीं जमते। 
ताजकं शंख कूर्णन्तु पिश्वा च क्षार तोकयः। 
तेन पित्वा कचाधर्म स्थिगछन्ति ततक्षाणम्‌॥ 
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महा इन्द्रजाल | 392 200 वशीकरण मनर | 
भावार्थ | 
हरताल और शंख का चूर्ण पीसकर खारे | 
जल के साथ लेकर धूप में खड़े होने से रोयें | 
उड़ जाते हैं । 6 
पंग पत्रोत्थ नीरेण पिष्ट्वा गन्धमुत्त मम्‌। | 
तेन लिप्त्वास्ति धरोममें खड़े चंडम मुत्तम्‌॥ | 
। भावार्थ | 
सुपारी वृक्ष के पत्तों के रस में गन्धक पीस | 
कर योनि में लेप कर धूप में खडे होने. से 
रोयें तुरन्त उखड़ जाते हैं। 


पतिवशीकरण | । 

गोलाकार चक्र में गोरोचन से भोजपत्र 
पर अष्ट दल बना उसके भीतर पूर्वार्द्ध क्रम 
से चारों दिशाओं में लिखकर मध्य में साध्य 
व्यक्ति का नाम लिखें। उसके ऊपर एक 
वृत्ताकार के चारों ओर “हूँ ' शब्द लिख दें 


\ 
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तीन रात गंधकादि से पूजन करें चौथे दिन 
भाग्यशाली स्त्रियों की पूजा कर पक्षी भांड 
मन्त्र का उच्चारण करें। | 
यन्त्र अनंग २ बल्लभेदेवी सत्वयम्‌ 
त्रियानामित एवं बिय नाहवन्थं कर त्वस्मा 
त्वस्मा बल्लभे। इस मन्त्र से स्त्री यनत्र की 
पूजा कर ताबीज में मढ़ा कंठ में बांधे तो 
स्त्री का पति उसके वश में हो जाएगा। 
'गोरोचनं योनि रक्त कदली रस संवुक्तं। 
एमिमस्तु तिलकं कृत्वा पतिवयं कर पहम्‌॥ 
T भावार्थ 
गोरोचन व योनि का रक्त केले के रस में. . 
मिलाकर इसका तिलक लगाने से स्त्री अपने 
पति को वश में कर सकती है। 
विष्टजा दामि पंचांग श्वेत संतम्‌। 
योनि लेपे पति दासकाम्येव च दुर्भगा॥ 


र जा | 
महा इन्द्रजाल 394 202 वशीकरण मन्न 
। भावार्थ 
सफेद सरसों व अनार का पंचांग ( फल, 
फूल, शाखा, पत्ती और जड़ ) को एक में 
पीसकर योनि पर लेप करने से यदि स्त्री | 
दुर्भाग [ कुरूप ] भी हो तो भी अपने पति | 
को सांस के समान वश में कर लेती है। | 
मालती पुरुष संयुक्त कटु यैलेन षचिम्‌। | 
ऐतल्लेपाद्ठ नारी रती मोहयते पातिमू॥ 


a मा 


भावार्थ | 

कढुआ तेल में मालती का फूल पकाकर | 
उस तेल को अपनी योनि में लगा लें तदनतर | 
पति के साथ जाकर रमण करें तो उसका | 
पति उस पर मोहित हो जाता है। | 


वशीकरण धूप | 
मेषसिंघा, बक, खस, राल और छोटी | 
इलायची यह सब बराबर लेकर कूट छानकर 
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रख लें। जब जरूरत हो पहनने के कपड़ों 
को लेकर उसको धूनी देने से नारी वश में 
जायेगी । और क्रय तथा विक्रयं में लाभ होगा 
तथा उसे देखते ही राजा वश में हो जायेगा। 
मन्त्र 

नमो महा यक्षिण्येमल पति में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। 

इन्द्रजाल महान ग्रन्थ का दूसरा खंड वशीकरण सम्पूर्ण हुआ। | 


९7५०९ 


अपना कद लम्बा करें 
ठिगने अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को देखकर लोग हँसते 
हैं और ठिगने कद के इन्सान में हीनभावना घर कर लेती है, 
उसका मन बुझा-बुझा-सा रहता है। काम में दिल नहीं लगता 
और बह जिन्दगी में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए ठिगने 
अर्थात्‌ छोटे कद के इन्सान को चाहिए कि वह हमारी इस 
किताब को पढ़े और इसमें बताए हुए तरीकों को काम में लाकर 
देखते-देखते अपना कद लम्बा करके दुनिया में गर्दन ऊँची 
करके चले और हमेशा खुश रहे। 
मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित 


आशा. पॉकेट बुक्स 
4734, बल्लीमारान, दिल्ली-0 006 
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न्यू रेडियो-ट्रांजिस्टर व टेलीविजन गाइड | 
रेडियो, द्रांजिस्टर व टेलीविजन की उपयोगिता इस युग में एक | 
आवश्यकता बन गई है। शहरों में शायद ही कोई घर होगा जहाँ ये चीजें | 
देखने में न आएँ। इस पुस्तक में इनके प्रत्येक पुर्जे का ज्ञान व पुजों 
की सही फिटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सैकड़ों व्यक्ति | 
इस पुस्तक को मँगाकर पूरे मैकेनिक बन हजारों रुपया कमा रहे हैं। . | 
इस पुस्तक को मदद से आप अपना रेडियो-ट्रांजिस्टर व टीन्बी* घर 
में ही ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए उपयोगी । आज ही मंगावें। 
पुस्तक का मूल्य 25 रु. डाक खर्च सहित | 
महा हर्त-सामुद्रिक शास्त्र हि 
हमारे हाथों की रेखाओं पर ही हमारा जीवन, भविष्य, सुख-दुःख, | 
विवाह, सन्तान, धन, व्यापार आदि अंकित हैं। लेकिन जो हमारे हाथ 


पर लिखा है हम उसे स्वयं पढ़ नहीं सकते। नकली पंडितों के चक्कर 
में फँसकर अपना समय व धन नष्ट करते हैं। अत: आप आज ही यह 
महान ग्रंथ मंगाएँ जिसमें महान आचार्यो, हस्तरेखा पंडितों के ग्रंथों का 
निचोड़ सरल भाषा मे सैकड़ों चित्रों के साथ दिया गया है। 
>> पुस्तक का मूल्य 20 रू० डाक खर्च सहित 
असली बड़ा हारमोनियम गार्डड 

“यह पुस्तक एक सुयोग्य मास्टर से बनवाकर प्रकाशित की गई है। 
इसमें बहुत सी नई नई तर्जो के गायन, राग, रागनी, गजल, ठुमरी, 
दादरा, कव्वाली, सिनेमा गायन आदि को स्तरगर्मी व नम्बरों से नये 
नये कायदों से समझा कर इतनी भली प्रकार से वर्णन किया है कि 
जिसमें एक अनजान आदमी भी बिना किसी शिक्षक के बाजा बजाना 
सीख सकता है। मूल्य 30 रुपये डाक खर्च सहित ' 


| 
| 
वीः पीर पीर द्वारा पुस्तकें मगाने का पता | 
आशा पॉकेट बुक्स 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 | 

| 
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वशीकरण मन्त्र 205- 397 महा इद्धजाल. 
करण मन्त्र 


ठी | सम्पूर्ण पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा 
>> | जो भी भाई किसी गुप्त रोग व यौन रोग से पीड़ित हैं वे किसी भी : 
ग में एक | नीम--हकीम व गुप्त रोग क्लीनिको के चक्कर में न फँसें। पहले 
ह ये चीजें | अपने रोग की सही जानकारी कर लें। इस पुस्तक से आपको यह 
र पुर्णा | मालूम होगा कि जिसको आप भयानक रोग समझ रहे हैं वह वास्तव 
हॉ व्यक्ति | में रोग है या कोई प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है। आप अपने किसी भी 
दात रोग से न डरें। पहले एक बार यह पुस्तक मंगाकर अपनी पूरी चैकिंग 
० ही स्वयं करें। दवा की कीमत दो रुपये होती है तथा नीम--हकीम आपसे 
डी सहित सौ रुपये ऐंठ लेते हैं तथा आपके रोग.को भयंकर बताकर बार-- बार 
हे । अपने पास आने पर मजबूर करते हें। आज ही वी०पी०पी० द्वारा 
“| मंगायें। मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित। 
ब-दु:ख, | एक्टिंग 
मारा लेटस्ट फिल्म एक्टिंग गाइड 
के चक्कर फिल्म स्टॉर कैसे बना जाता है यदि आपको सचमुच ही फिल्म 
जहीयह | संसार में अमिताभ बच्चन, रेखा, धर्मेन्द्र, राजेश, डिम्पल, माधुरी, 
ग्रंथोंका | हेमा, सोनम, गोविन्दा व अन्य सितारों की भाँति चमक कर ऐशो 
| | आराम व दौलत व शोहरत पानी हे तो आज ही इस पुस्तक को मंगाकर 
च सहित | पढ़ें इन सभी सितारों ने कैसे सफलता प्राप्त की सभी कलाकरों व 
बड | प्रोड्यूसरों व डायरेक्टरों के पते भी इसमें लिखे गये हैं। 
मेगईहै। | | मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित. 
ह | न्यू साबुन तेल शिक्षा कोर्स 
याई कि | हर तरह के साबुन और खुशबूदार तेलं बनाकर बिक्री करे तथा 
लिन | पर काम में लायें। | मूल्य 30 रुपए डाक खर्च सहित 
र सहित ` वीः पी० पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
| आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
ती-6. | 
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महा इन्द्रजाल 398 206 वशीकरण मन्त्र 
लव लेटर्स (प्रेम-पत्र) 

जब पति--पली या प्रेमी - प्रेमिका एक-दूसरे से अलग 
होते हैं और दिन काटे नहीं कटते और रातें गिन--गिनकर काटी 
जाती हैं, तब ये जोड़े एक-दूसरे को पत्र लिखते हैं, जो प्रेम 
रस में डूबे हुए होते हैं। ये प्रेमपत्र होटों से झूठे किये जाते हैं। 
बह पत्र नहीं पली के होटों का चुम्बन ले रहा है। चूमकर कलेजे 
से लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि इस प्रेम पत्र को नहीं पत्नी 
को कलेजे से लगाये हुए है। इन प्रेम पत्रों में प्रेमियों ने अपना 
कलेजा निकालकर रख दिया है। प्रेम दीवानों व शृंगार रसं की 
कविता और आशिकाना शेर को इतने भावुक रूप में लिखा है कि 
पढ़ने वाला तड़प उठता है। पढ़कर देखिए | 


मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित। 
लघु उद्योग के ३०० गुप्त तरीके 


आप 500 रुपये को पूँजी लगाकर व्यापार कर सकते हैं तथा 
पुस्तक द्वारा 3000 रुपये महीना साधारणतया कमा सकते हैं । व्यापार 
जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, काजल, हींग, तेल से घी, 
आईसक्रीम, चांदी का पानी, पीतल पर पालिश, रिफिल, बालपेन, 
| टूथपेस्ट, मंजन, बूट पालिश, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नेल पालिश, 
- क्रोम, बाल घुट्टी, शैम्पू साबुन, शेविंग क्रीम, शर्बत, चाकलेट, मीठी 
“ गोलियाँ, टाफियाँ, व अन्य सैंकड़ों रोजगार सामान मिलने व बनाने के 
पूरे तरीके व पते दिए गए हैं। बैंकों से कर्ज लेने का तरीका भी दिया 

` गयाहै। पुस्तक की कीमत मात्र 35 रुपये डाक खर्च सहित। 


वीः पी पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता | डी 
आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली माराम, दिलली-6 ' 
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वशीकरण मन्त्र शास्त्र 


पे अलग | इस पुस्तक की सहायता से आप चाहे जिस स्त्री-पुरुष को अपने 
र काटी । वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं। आकर्षक सुरमा बनाने की 
प्रेम ।. क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई में शत्रुओं को नीचा 
जाते हैं। | दिखाना, अपने इष्टमित्र को यन्त्र --मन्त्र पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो 
(कलेजे' | से बातचीत करना आदि बातों का वर्णन है। 
हीं जती | मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित । 
क अपना | प्राचीन यंत्र-तंत्र-मंत्र व टोटके 
रसको | आप सभी ओर से निराश हैं, भाग्य साथ नहीं देता, मनोकामना पूरी 
व्राहैकि | नहीं होती तो इस महान पुस्तक को एक बार अवश्य मंगायें। इसमें 
अनेक सिद्ध किये मंत्र जैसे उच्च अधिकारियों को अपना बनाना, 
सहित। मनचाही वस्तु प्राप्त करना, किसी के मन को बात जानना, परीक्षा में 
। । प्रथम श्रेणी लाना, कर्ज एवं रोग से छुटकारा पाना, व्यापार में उरन्नाति,, 
) । मुकदमे में जीत, लाटरी व रेस में तथा सट्ठें के नम्बर में सफलता, स्त्री 
[ हैं तथा | पुरुषों का वशीकरण, घर से भागे हुए को वापस बुलाना तथा चोर का 
। व्यापार | व चोरी गये माल का पता लगाना एवं अनेक टोटके दिए गए हैं । इसके 
से घी, ! प्रयोग का असर शीघ्र होता है। 
बालपेन, | पुस्तक का मूल्य 30 रु० डाक खर्च सहित। 
मा | न्यू मोटर मैकेनिक टीचर कोर्स 
बाग दे आजकल नये-नये माडलों की मोटरों को खोलना तथा उनकी 
भी दिया मरम्मत करना उत्तम ढंग से समझाया गया है। 
सहित। डाकखर्च सहित कौमत 35 रुपये 
र वीर पीर ए” द्वारा पुस्तकें माने का पता 
नी-6 ` आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
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महा इन्द्रजाल 400 208 वशीकरण मत्र | 
व्यापार का खजाना । 

खाली बैठों को हजारों रुपये पैदा कराने वाली यही एक पुस्तक | 
है। इससे बीसियों प्रकार के हुनर बिना उस्ताद के घर बैठे सीख सकते . 
हैं। कारीगर लोग जिन बातों को बड़ी सेवा और धर्न खर्च करने प : 
भी मुश्किल से बताते हैं वह इस पुस्तक द्वारा जानकर हर मनुष्य रुपया | 
कमा सकता है। इसमें लकड़ी और चमड़े की वार्निश, कई प्रकारके | 
साबुन, लिखने की रोशनाई, खुशबूदार तेल व इत्र, बीसियों प्रकार की 
दवाइयाँ, वैद्यक शास्त्रानुसार बनाने की विधि, शर्बत, मुरब्बा, अचार, 
सुगन्धित पान का मसाला, तम्बाकू की गोलियाँ, आतिशबाजी, बैअरी 
से गिलटकरना,चांदी की पन्नी बनाना, चांदी साफ करना, दियासलाई 
बनाना, पारे का गिलास कटोरा बनाना, शीशे पर बेल काढ़ना, | 
लाखबतती, खांड के खिलौने, नकली केशर बनाना, नकली कस्तूरी 
बनाना, मोम के खिलौने, खिजाब, मंजन, अगरबत्ती, बर्फ की 
कुलफी जमाना, सोने के वर्क, कपूर की माला, कांच जोड़ने का 
मसाला, सांप काटने की दवा, सिर दर्द की दवा, मेसिमरेजिम की 
अंगूठी, अर्क कपूर, बाल उड़ाने का पाउडर, नमक सुलेमानी, | 
पिपरमेण्ट की मिठाई, जादू की अंगूठी इत्यादि बहुत प्रकार की चीजें | 
बनाने की विधि लिखी है। मूल्य 35 रुपया डाक खर्च सहित। | 

30 दिन में घड़ी साज बने 

इस पुस्तक में घड़ी साजी के आवश्यक औजारों का वर्णन, घड़ियों. | 
की किसमें, घड़ियां खोलने के तरीके और उनकी मरम्मत का काम | 
मय चित्रों के समझाया गया है। जिसकी सहायता से कलाक, 
टाइमपीस, हाथ घड़ी आदि की मरम्मत और सफाई की जानकारी 
करके कोई भी व्यक्ति सफल घड़ीसाज बनकर सौ रूपये रोज कमा 
सकता है। मूल्य 30 रु डाक खर्च सहित 

वीः पी पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
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क पुस्तक | सचित्र करामात 
ख सकते. | 
करने पर रश 
ष्यरुपया | एव 
प्रकारके | तंत्र मंत्र 
प्रका तत्र मत्र और टोटके 
॥, अचार, विद्या 
जी, क ¦ कील विद्या द्वारा अनेक रोगों का उपचार 
एयाहला | 
"काळया | प्रथम खण्ड 
ही कस्तूरी | 
बर्फकी | 
गड का कील [विभिन्न प्रकार की] 
जिम की... भाँति 
| जिस भाँति लोहे की कील होती है और 
नो । उस कील के द्वारा घर द्वार का कीलन किया. 
न '. जाता है। इसी भाँति कुछ और कीलें बनाई 


,घड़ियों..._ जाती हैं जो कि लोहे की नहीं बल्कि वृक्षों 
काकाम | की जड़ तथा हड्डी आदि से बना ली जाती 
लक । हैं। इन कीलों के प्रयोग विभिन्न होते हैं। | 
तेज कमा मुख्यतः कील कोई भी हो उनके प्रयोग मारण 

च सहित -तथा उच्चाटन के ही होते हैं। घर-द्वार को 


कीलने का यह अर्थ होता है कि घर में सुख 


त्मी-6 
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शान्ति हो और ऊपरी आवोहवा का प्रभाव 
न हो और यदि प्रभाव हो तो नष्ट हो जाए। 
इसी भाँति कील के प्रयोग कुछ नष्ट करने 
के लिए ही होते है। 
आक की कौल 
आक एक सर्वविदित वृक्ष है। इस वक्ष 
` को जड़ को कृतिका नक्षत्र में लेकर तीन 
अंगुल प्रमाण की कील बना करके तालाब 
में गाड़ने से तालाब की समस्त मछलियाँ मर 


जाती हैं। 
बेरी की कील 
_ विशाखा नक्षत्र में बेर वृक्ष की जड़ आठ 
अंगुल प्रमाण की कील बना करके केले के 


मे फडने 
बाग में गाड़ने से केले का फल नष्ट हो जाता 
क्रे । ! i 
९ 


_ जँभीरी की कील 
यह एक भाँति का नींबू होता है। इसकी 
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प्रभाव | जड़ को अश्‍विनी नक्षत्र में प्राप्त करके बारह 


जाए। अंगुल प्रमाण को एक कील बनाकर जुलाहे 
करने | के घर में गाड़ देने से जुलाहे का धागा नष्ट 
हो जाता है। : 
सुपारी की कील 
प वृक्ष शतभिषा नक्षत्र में सुपाड़ी को जड़ प्राप्त 


र तीन ' करके नौ अंगुल लम्बी कोल बना करके 

तालाब. पान को दुकान, पान के खेत या पान वाले 

याँमर ' के घर में गाड़ देने से पान नष्ट हो जाता है। 
जामुन की कील 

| जामुन वृक्ष की जड़ को अनुराधा नक्षत्र 

„आठ में प्राप्त करके उसकी आठ अंगुल कील बना 


लेके | कर दूधिए के घर में गाड़ने से दूध नष्ट हो 
जाता | जाता है। 

| | 

| कनेर की कील 

| १. जब हस्त नक्षत्र हो तब कनेर वृक्ष कौ न 
उसको | 
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जड़ ग्रहण करकेतीन अंगुल लम्बी एक 
कोल बनावें और इसे कुम्हार के घर में 
गाड़ देने से कुम्हार के द्वारा बनाए सभी | 
बर्तन नष्ट हो जाते हैं। _ | 

२. मृगशिरा नक्षत्र वाले दिन रक्त कनेर की | § 

टहनी लेकर नौ अंगुल लम्बी कील बना ! | 
लें और इसे निम्नलिखित मन्त्र से ७बार | + 
अभिमन्त्रित करके भूमि में दबा दें, | 
वशीकरण अवश्य ही. हो जाता है। 


मन्त्र | 
`` ३% अमुकं हुँ हुँ स्वाहा ॥ '' | + 
साँप की कील | ` 

आश्लेषा नक्षत्र में साँप की हड्डी लेकर 
ढाई इन्च लम्बी कील बनाएँ और इस कील 


को शत्रु के घर में गाड़ दें तो शत्रु की संतान 
नष्ट हो जाती है। 


TY 
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क एक लोहे की कील 
हि | एक कौवे को मार करके उसका पित्त 
। निकालें और एक लोहे की कील लेकर इस 


¦ के पित्त में घुसा दें। लगभग पाँच सूत तक 
कनेरकी |. दी कील इस पित्त में लिप्त हो जाए। अब 


गिलबना | इस कील को जिस द्वार पर गाड़ें वह द्वार 
से७ ह ' निवासी से विहीन रहेगा। 

दबा द, | 

गि पीपल की कील 


जब अश्‍विनी नक्षत्र हो तब पीपल जड़ 
लेकर लगभग दस अंगुल लम्बी एक कोल 
बनाकर जिसके द्वार पर गाड़ देंगे वह 
|. अचानक लम्बी यात्रा पर चल देगा। 
गी लेकर | _ वट की कील 
स कोल | यदि कोई स्त्री वट वृक्ष की जड़ को पूर्वा 
र संतान | फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में प्राप्त कर के 
| अपनी भुजा पर धारण करती है तो उसे 
। अवश्य ही गर्भ स्थापन होता है। इस प्रयोग 


| 
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का लाभ बन्ध्या स्त्री करके मातृत्व सख प्राप्त 

कर सकती है। | 


चिरचिटे की कील 


यदि बच्चे को जन्म देने में स्त्री को अत्यन्त 
कष्ट हो रहा हो तो चिरचिटे की जड़ लेकर | 
चार अंगुल लम्बी कील बना करके स्त्री की 
योनि पर रख दें इसके प्रभाव से बच्चा बिना 
“कष्ट दिए ही पैदा हो जाता है। | 
आक की कौल | | 
कृतिका नक्षत्र में आक वृक्ष की जड़ लेकर | 
सोलह अंगुल लम्बी कील बनावे और | 
मदिरालय में गाड़ दें। इसके प्रभाव से वहाँ | 
को सारी मदिरा अपना मद त्याग पानी भाँति 
हो जाती है। | 
मुलेहठी की कील | 
जब चित्रा नक्षत्र हो तो मुलैहठी की जड़ | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh . 


स० क? व टो° 23 407 महा इन्द्रजाल 


'प्राप्त करके चार अंगुल लम्बी कील बनाएँ 


और उसे तेली के घर में गाड़ने से उसका 
सारा तेल नष्ट हो जाता है। 
घोड़े की कील 
अब अश्वनी नक्षत्र हो तब किसी घोड़े 


की हड्डी प्राप्त करके सात अंगुल लम्बी . 
कील बनायें तथा उसे घुड़साल में गाड़ें तो 


वहाँ के सारे घोड़े नष्ट हो जाते हैं। 


ऊँट की कील 

कभी भी किसी ऊँट की हड्डी लेकर किसी 
भी अस्तबल के चारों कोने में गाड़ दें तो _ 
वहाँ के सारे पशु स्तम्भित हो जाते हैं। 

मनुष्य की कील 

रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब 
किसी शमशान से मनुष्य की हड्डी लाकर जिस 
द्वार पर गाड़ दिया जायेगा उस द्वार के समस्त | 
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निवासी नष्ट हो जाएंगे। 
दीरी की कील 
जब भरणी नक्षत्र हो तब क्षीरी नामक वृक्ष 
की लकड़ी लेकर पाँच अंगुल लम्बी कील 


बनाकर नाव में गाड़ दें या डाल दें। इसके 
प्रभाव से नाव जल में नहीं चलेगी। 


उल्लू की कील | 
जब भरणी नक्षत्र हो तब उल्लू की हट्टी | 


लेकर जिस व्यक्ति के द्वार पर गाड़ देंगे। ; 
उसी का उच्चाटन हो जायेगा। | 


` पशुओं के कीड़े झाड़ना | 
आप नीम की डाली का रस निकाल कर । 
उसमें रोली तथा कपूर डालो और उसे गुग्गुल 
की धूप दो फिर उस रस को पशुओं के ऊपर 
गेरें एक भी कीड़ा नही रहेगा। 
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तिजारी रोग कैसे जाए 


. आप कुम्हार के आवे की राख लाकर 

उसमें रोली तथा धूप बत्ती की राख मिलाकर 
उसे गुग्गुल की धूप दो और उस राख को 

रोगी की चारपाई के नीचे दबायें तो तिजारी 

रोग जाता रहेगा। | 


यात्रा नियम 

उत्तर-पूर्व दिशा को बायें स्वर में चलने 
से लाभ विरूद्ध स्वर में जाने से हानि और 
मृत्यु सम्भव है। दक्षिण-पश्चिम दिशा को 
दाहिने स्वर में जाने से सख व आनन्द प्राप्ति 
विपरीत स्वर में जाने से हानि। उत्तर-पूर्व दिशा 
को दाहिने स्वर में जाने से आनन्द-सुख 
सम्पति व राज्य की प्राप्ति और समस्त कार्यो 
की सिद्धि हो। 


पृथ्वी, जल तत्त्व की यात्रा स्वरोदय 
महायक कहलाता है। आकाश, वायु और 
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जल-तत्त्व को यात्रा हानिकारक है | 
आकाश-तत्त्व की मृत्यु, वायु-तत्त्व को रोग- | 
ग्रसित, अग्नि-तत्त्व की यात्रा से चोट लगती | 
है और कार्य सिद्ध नहीं होता। 
यात्रा के समय सूर्य-स्वर में तीन पग 
उठाकर पहले दाहिना रखो फिर कुछ ठहर | 
कर उसी पाँव को आगे रखो और चले | 
जाओ। चन्द्र स्वर में बायें पाँव को चार बार , 
उसी प्रकार उठा कर चलना चाहिए, जैसे | 
सूर्य स्वर में चले हैं तो सब कामों की सिद्धि | 
होगी। सुषुम्ना स्वर में कभी यात्रा न करें। 
इसमें जाने से हानि उठानी पड़ती है। 
षटकार के कर्मो के देवला | 
शांति कर्म की अधिष्ठात्री देवी रति है, | 
वशीकरण की देवी सरस्वती है, स्तम्भन को | 
देवी लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन | 
को दुर्गा और मारण की देवी भद्राली है जो | 
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कर्म करना हो उसके आरम्भ में उसकी पूजा 
करें । 
षट कर्मो की दशा 

शांति कर्म ईशान दिशा में, वशीकरण | 
उत्तर से, स्तम्भन पूर्व में, विद्वेषण नेक्रत्य में | 
करना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि जो | 
प्रयोग करना हो उसी दिशा में मुख करके 
बैठे । 

अपने कार्य. सिद्ध करना 
अगर आप भोजपत्र शबान के अन्दर भेड़ 


"का दूध मिलाकर उसमें असगंध की' धूप दें 


और उससे भोजपत्र पर अपना नाम लिखकर 
अपनी बांह में बाँधें तो आपके सभी कार्य 
सिद्ध हो जायें। 
नारी को कभी कष्ट न सताए 
आप रोटी के अन्दर अगरबत्ती की राख 
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मिलाकर उसमें नीली स्याही डालो और उससे 
गधे के हाड़ पर स्त्री का नाम लिख कर स्त्री 
की कमर पर बाँधें तो कोई भी कष्ट स्त्री को 
नहीं सताएगा। 
शुभाशुभ षटकर्मो में हवन की 
रीति 

शांति कर्म में तिल, घृत और समिधा आम 
पुष्टि कर्म में घी बेलपत्र, धूप, समाधि ढाक। 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धूप, खीर, मेवा इत्यादि 
का हवन करें। समिधा चन्दन का आकर्षण 
व मारण में, तेल और सरसों मिलाकर हवन 


करें, उच्चाटन में चिरौंजी ओखेल का गुढ़ा . 


मिला कर हवन करें, वशीकरण में सरसों 
और राई मान्य है। 


शुभ कर्म में जौ, तिल, चावल व अन्य 
कार्यो में देवरारु और घी सर्व मेवा का हवन 
श्रेष्ठ है। सयथ चन्दन, आम, बड़, छौंकरा, 
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पीपल क्री लकड़ी होनी चाहिए। 


पवन से आग पैदा हो 


ऊँट की मेंगनी जलाकर शहद में बुझा 
लो । डिबिया में बन्द करके रख छोड़ें । जब 
आग को जरूरत हो उसे हवा में खोल कर 
रख दें। : 

जुआ जीलना 

हस्त नक्षत्र पर इतवार का दिन हो तो 
शनिवार को साँझ के समय लपचा के पेड़ 
को निमन्त्रण दे आओ कि कल मैं आपको 
अपने, घर ले चलूँगा और जुआ जीतने का 
यन्त्र बनाऊँगा। जुआ में जो जीतूंगा आधा 
दान कर दिया करूंगा। इतंवार को प्रातः 
सूर्योदय से पूर्व जाकर उसकी जड़ ले आओ। 
गूगल की धूनी देकर ताबीज की तरह दाहिने 
हाथ में बाँध लो । जुआ में शर्तिया जीतोगे। 
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दुश्मन को खत्म करने की 
लरकीब 
अगर आप रविवार के दिन किसी नीले 
कागज पर तेल के अन्दर शत्रु जहाँ मूत्र करता 
हो वहाँ की मिट्टी मिलाएँ और फिर उस मिट्टी 
को कागज सहित शत्रु के निवास स्थान पर 
गाड़ दें तो शत्रु मर जाएगा। 


नींबू से खून निकालना 


आप अर्क कटहल छुरी पर लगाकर उसे 
सुखा लें फिर जब खेल करना हो तब उस 


छुरी से नींबू को काटो नींबू से खून निकलने | 


लगेगा। 
षट कर्मो का काल विचार 
दिन के तृतीय पहर में शांति कर्म करें और 
दोपहर काल के पहर वशीकरण और दोपहर 
में उच्चाटन करें और सायंकाल में मारण 
करें। 
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खट कर्मो का ऋतु विचार 

सूर्योदय से लेकर प्रत्येक रात दिन में दस- 
दस घड़ी में बसंत ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, शिशिर 
सब ऋतु भोग जाया करती हैं। कोई-कोई 
यह कहते हैं कि दोपहर से पहले-पहले बसंत 
मध्य में ग्रीष्म, दोपहर पीछे वर्षा, संध्या के 
समय शिखर, आधीरात पर शरद और 
प्रातःकाल में हेमन्म ऋतु भोगता है। 

प्रत्येक ऋचतु में कर्तव्य कर्म _ 

हेमन्त ऋतु में शांति कर्म, बसन्त में 
वशीकरण, शिशिर में स्तम्भन, ग्रीष्म में 
विद्वेषण, वर्षो में उच्चाटन और ऋतु में मारण 
कर्म करना उचित है। 

मन्त्र का लिंग निर्देश 

मन्त्र तीन प्रकार के होते हैं- स्त्रीलिंग, 
पुर्लिंग और नपुंसक लिंग। स्वाहान्त वाले 
मन्त्र स्त्रीलिंग हैं, नमः अन्त वाले नपुंसक 
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और हुँफट्‌ू वाले पुर्लिंग। युद्ध क्रियाओं में 
सत्री जाति और इससे अन्य में नपुंसक जाति 
के मन्त्रों का प्रयोग करें । 

जो कोई किसी शुभ कार्य की सिद्धि के 
लिए मन्त्र को जपे तो नीचे लिखे अनुसार 
बैठें। | 
कबूतर के बच्चे के परो पर | 
नाम लिखा हुआ | 
आप नौसादर और भिलावा दोनों बराबर | 
लेकर सिरके के अन्दर मिला लें । फिर स्याही । 
बनाकर कबूतर के परो पर जो नाम लिखेंगे | 
वह जब उस कबूतर का बच्चा उत्पन्न होगा | 
उसके परों पर वही नाम लिखा हुआ होगा। | 


बोलल में अण्डा उतारना | | 


आप मुर्गी या हंस का अण्डा लेकर उस | 
अण्डे को अंगूर के सिरके में एक सप्ह तक | ' 
पड़ा रहने दें इस बीच अण्डा बहुत लचकीला | : 
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हो जायेगा। अब आप इस अण्डे को बोतल 
से धीरे से उतार दें। फिर ऊपर से पानी डाल 


दें वह फिर से सख्त हो जायेगा। 
श्वास गणना 
दिन और रात में इक्कीस हजार छः सौ 
श्वासें चला करती हैं। यदि क्रमानुसार इनका 
उपयोग किया जाये तो मनुष्य की आयु सौ 
वर्ष की होगी । इसी कारण योगियों ने अधिक 
श्वास न लेने और इनकी बचत करने के 
लिए प्रायायाम की विधि निकाली है। 
शवासों की चाल 
निश्चिन्त बैठा हुआ मनुष्य प्रतिमिनट बारह 
श्वासे लेता है। चलने से अठारह, सोने से 
बत्तीस और सम्भोग करने से चौंसठ श्वासे 
चला करती हैं। इसलिए इन श्वासों को 
बचाने और अधिक खर्च न होने देने के लिए 
आचायों ने ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करने के 
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साथ ही साथ प्राणायाम करने का उपदेश 
दिया है। आयु बढ़ाने का यह सर्वश्रेष्ठ नियम 
है। 5 

स्वरोदय शास्त्रानुसार दिन-रात में सूर्य और 
चन्द्र स्वर क्रमानुसार चलते रहने से मनुष्य 
को आयु एक सौ बीस वर्ष की होगी। 
वेश्यागामी तथा विषयी की बहुत कम, 
क्योंकि इन कर्मो से नियम से भी चौगुनी 
श्वासें खर्च हो जाती हैं। इसी से मृत्यु भी 
शीघ्र होती है। 


मोडन प्रयोग 
किसी ऐसे बाग की तलाश करें जिसमें 
मीठे फलों के ही वृक्ष हों और उसमें पुराना 
बरगद का पेड़ भी हो और उस पर कौबे का 
घोंसला हो। नौचन्दी जुमेरात की आधी रात 
. को वहां जाकर एक कौवी लावें और उसे 
अपने सीने से चिपका कर घर आवें तथा घर 
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। पर इसे किसी केशरिया रंग के झोले में डाल 
दें और झोले का मुँह बन्द करके सिराहने 
लटका कर सो जाएं। सुबह उसे लोहे के 
पिंजरे में बन्द करें और उसे साधारण दाना 
. पानी दें। इसी भाँति से उसे आठ दिन तक 
: दिन में पिंजड़े में और रात को झाले में करके 
| सिरहाने लटका दिया करें। आठवें दिन उस 
| कौवी को वहीं ले जाकर जहाँ इसे पकड़ा 
' था मार डालें और उसका दिल निकाल लें। 
¦ शेष भाग को वहीं जमीन में गाड़ दें और 
| उस दिल को किसी लकड़ी की डिबिया में 
¦ रखकर बन्द कर दें पूर्णमासी तक उसे इसी 
। प्रकार रखा रहने दें। पूर्णिमा की रात को 
¦ उस दिल को एक न घिसने वाले खरल में 


डालकर उसमें एक माशा कस्तूरी, एक माशा . 
| केशर, एक माशा अम्बर और गुलाब की 
| तीन पंखुड़ियाँ डालकर खूब घोटें। जब 
| भली-भाँति घुट जाय तो किसी चन्दन की 
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लकड़ी से उसे खुरच कर उसका एक गोला 
सा बना लें और उसे किसी कागज के डिब्बे 
में रख कर नित्य चन्दन के बुरादे की धूनी | 
तब तक देते रहें जब तक कि वह बिल्कुल 
ही सुख न जाय। जब यह सूख जाये तब 
गुलाब जल से चनदन घिसकर इस पर तीन . 
बार तिलक लगावें और केसर के रंग से रंग 
का एक कसूती कपड़ा उस गोले पर लपेट | 
दें और उसे किसी बड़ी डिबिया में रखकर | 
उस पर सिन्दूर लगाकर गुलाब की पत्तियों 
से ढक कर डिबिया को बंद करके अपने 
पास सुरक्षित रख लें। आवश्यकता के समय 
जिस व्यक्ति को वश में करना हो उसके 
मार्ग में इस उिबिया को ६ अश्क की गहराई . 
में जमीन में गाड़ दें। | 
लाट्री या पह्लेलियाँ जीतने के | 
लिए विधि | 


कोवे को अपने आप गिरे हुए काले पंख | 
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को आप मंगल के दिन ढूंढकर उठा लावें 
और उस पर केशर छिड़क कर पूजन करके 
उसको कलम बनाकर यदि आप पहेलियां 
भरें तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी . 
चाहे पहला इनाम न मिले पर मिलेगी अवश्य । 


भूमिगत धन दीखे 


विधि 


यदि कौवे की जवान, हुदहुद पक्षी का. 
हृदय साये में सुखाकर पीस कर शहद में 
सानकर अन्जन बनावें और उस अन्जन को 
आंखों में लगावे तो भूमि में गड़ा हुआ धन 
दीखे ऐसा कहा जाता है। ट 


विशेष वशीकरण 
प्रस्तुत प्रयोग अत्यधिक सरल तथा शीघ्र 


। प्रभावी है। इस विशेष वशीकरण के प्रभाव 
पंख | 


से जीव को क्या, वृक्ष के फूल फलादि भी 
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बुलाने से आ जाते हैं। 


किसी शुभ अवसर पर एक लोहे का | 
छल्ला बनवा लें जो कि आपकी अंगुली में 
आ सके । इसके बाद उस समय का इन्तजार 
करें जब पुष्य नक्षत्र हो, कृष्ण पक्ष हो तथा 
चौदस हो। जब आपको यह संयोग प्राप 
हो, तब आपको एक ऐसी कुतिया ढूंढनी 
होगी जो कि कामुक होकर किसी कुत्ते कौ 
खोज में हो या कुत्तों ने कुतिया को गर्मा 
दिया हो। जब आपको ऐसी कुतिया मिल 
जाए तब उस छल्ले को कुतिया की योनि 
में डाल दें और उसका ध्यान रखें । जब वह | 
छल्ला उसकी योनि से निकल जाय तो उसे | 
उठा लें। इस छल्ले के द्वारा आप किसी को | 
भी, कभी भी बुला सकते हैं। बह अवश्य | 
आएगा। इस विषय में स्मरण यही रखना है 
कि जिसे बुलाया जा रहा है, वह आपसे | 
अधिक तूर न हो। 
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चोरी पकड़ें . 

प्राय: चोरी होती ही रहती हैं और चोरी 
करने वाला व्यक्ति भी आस पास का ही 
होता है। यह भी देखने में आया है कि प्रायः . 
लोग जानते हैं कि अमुक ने चोरी की है 
परन्तु प्रमाण के अभाव में कुछ भी नहीं कर 
णाते। प्रस्तुत प्रयोग इसी समस्या के समाधान 
हेतु है। 

एक मेंढक पकड़ कर काटें और उसका 
गोस्त निकाल कर आटे में मिला करके आटा 
गूंथ लें। इस आटे की रोटी पका लें और 
जिस व्यक्ति के ऊपर सन्देह हो कि इसने. 
चोरी की है या करवाई है तो वह रोटी उसे 
खिला दें। इस रोटी को खाते ही वह चोरी 
का सारा रहस्य स्वयं ही बता देगा। 


उच्चाटन प्रयोग 
शिवजी के कण्ठ में लिपटे सर्प की जाति . 
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का सर्प और उसके बच्चे लेकर मार दें। इसके 
बाद इन्हें किसी सर्प के ही बिल में गाड़ दे। 
एक महीने तक दबा रहने के पश्चात्‌ निकालें 
और सावधानी से रख लें। 


जिस व्यक्ति को उच्चाटन करना अभिप्रेत 
हो तो इसमें से कुद शत्रु के उस रास्ते या द्वार 
में गाड़ दे; जहाँ से उक्त व्यक्ति का 
आवागमन अधिक रहता हो। बाकी बची 
हुई सामग्री को अग्नि की दिशा की तरफ 
यह कहते हुए फेंक दें '' इस स्थान पर रहने 


वाले समस्त आत्माओं जाओ और तम सभी | 


लोग यह बलि ग्रहण करो । यह बलि ग्रहण 
केवल तीन दिन के लिए ही है।'' 


इसके साथी ही यह मन्त्र भी पढ़ें- 
मन्त्र | 
ॐ नमो भगवते ड्रामेश्वर मूर्तये 
अमुक उच्चाटयोच्चाटय स्वाहा।'' 
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इस प्रयोग के प्रभाव से एक ही हफ्ते में 
उपरोक्त व्यक्ति अन्यत्र चला जाता है। 


पाताल तुम्बी 
यह एक वनस्पति है, जिसे कि नागतुम्बी 
भी कहते हैं। यह प्राय: मैदानों में तथा खेतों 
में स्वतः ही उग जाती है। इसके ऊपर बहुत 
बारीक काँटे होते हैं, जिसका कि रंग भी 


` पीला होता है। यह कांटे बिच्छू के डंक के 


समान ही होते हैं। यह प्रायः सांप के बिलों 
के पास अधिक मिलती है। यह लता जाति 
की है तथा उसके ऊपर तुम्बी के समान फल 
लगते हैं। 


यह एक चमत्कारिक दिव्य ओषधि है। 
विद्वेषण 


अब आपको कुछ लोगों का परस्पर झगड़ा 
करा देने का प्रयोग बता रहा हूँ। 
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एक ऐसी स्त्री का चुनाव करें जो कि 
विधवा हो तथा दुर्भाग्यशाली भी हो। जब 
ऐसी स्त्री मिल जाए तो उसे कुछ पैसों का 
लोभ देकर यह कार्य करवा लें। | 
जब उसे मासिक स्त्राव प्रारम्भ हो तब | 
सरसों के दाने लेकर वह अपनी योनि में रख | 
ले और जब तक मासिक होता रहे, यह दाने | 
भग में ही रहें। प्रायः मासिक तीन से सात 
दिन तक रहा करता है। | 
मासिक समाप्त होते ही उसके नहाने के | 
पहले ही बह सरसों के दाने प्राप्त कर लें। 
इसके बाद जहां झगड़ा कराने की इच्छा हो, | 


वहां पर यह दाने फेंक दें और प्रभाव को 
स्वयं देखें। 


पूर्व जन्म देखें | 
प्रस्तुत प्रयोग करने से पूर्व जन्म दिखाई | 
देता है। जबकि इसके दिखाई देने से कोई 
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लाभ विशेषं नहीं होता। यदि कोई अपना 
पूर्व जन्म देखना चाहे तो अंकोल वृक्ष के 
बीजों का तेल निकलवा कर उसका दीपक 
जलाएँ और कांसे के पात्र में काजल उतारें 
इस काजल को गाय के शुद्ध घी में मथ 
करके नेत्रों में लगा करके शीशे में देखें। 
ऐसा करने से शीशे में आपको अंपना पूर्व 
जन्म दिखाई पड़ेगा। 


धन का लाभ 
यदि आप अकस्मात्‌ धन लाभ करना 


चाहते हैं तो बराबर के सात पत्थर ले लें और 


साथ ही सात छोटे कंकर ले लें। इन्हें हरे 
सस्त्र में बाँध करके कमर में धारण करें और 
महालक्ष्मती मंत्र का जप करें। 

इसके बाद भटकटैया बूटी को उखाड़ 


करके, आधी बूटी का रस निकाल पाँव के : 


तलवे में लगा लें और शेष बूटी मुट्ठी में दबा 
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कर बन्द कर लें। अब,आप धन प्राप्ति हेतु 
साधन करें । निश्चय ही आपको धन में लाभ 
हो सकता है। 
मारण प्रयोग 

एक गोह को पकड़ कर लाए और लाल 
तथा सफेद सरसों के साथ, जहाँ पर ऊँट 
बाँधते हैं, वहाँ पर गढ़ा खोद करके दबा दें। 
इसे पैंतालीस दिन तक दबा रहने दें। 

अब आपने जिसे मारना हो, उससे मिलकर 
दिखावरी प्रेम व्यवहार करें। पैतालीस दिन 
पूरे हो जाने पर उससे गड्ढ़ा खुदवाएँ । गड्ढ़ा 
` खोदने पर जैसे ही गोह निकलेगी या दिखाई 
देगी वैसे ही बह व्यक्ति जो कि खुदाई कर 
रहा था, मर सकता है। 


पुतली द्वारा मारण 
( १ )किसी अशुभ योग के अवसरा पर मोम 


की एक प्रतिमा बनाएँ। यह कार्य करते 
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समय मनत्रं मढ़ते रहें। जब प्रतिमा बनं 
चुके तो उसमें उस व्यक्ति की प्राण 
प्रतिष्ठा करें जिसे कि मारना है। अब 
मारण मनत्र से अभिमन्त्रित करके पिन 
(जो कि कागज पर लगाई जाती है) 
उस प्रतिमा को गाड्ते रहें। यह क्रिया 
तब तक करते रहें जब तक कि पुतली 
पर पिन गाड़ने की जगह बची रहे । आप 
जब-जब पिन गाड़ेंगे आप का शत्रु पीड़ा 
से तड़पेगा। और पूरी पुतली पिनों से 
आच्छादित होने पर कुछ ही दिनों में 

आपका शत्रु मर सकता है। 


( २ )नीम के वृक्ष की जड़ लेकर उसके ऊपर 


एक प्रतिमा खुदवायें और फिर उसमें 
प्राण-प्रतिष्ठा कर दें, अब मरण मंत्र से 
अभिमन्त्रित करके लोहे की कोल ऊपर 
से ठोकें । यह कील जहाँ-जहाँ पर ठुकेगी 
बहीं-बहीं अंग संज्ञाहीन होता जायेगा 
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और जब हृदय में कौल गाड़ी जाएगी 
तो उक्त व्यक्ति का प्राणांत हो सकता 
ह 
` विष्ठा द्वारा मारण 
मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र का संयोग 
हो तो जो व्यक्ति मरे उसकी राख ले आएँ। 
अब शत्रु की विष्ठा ( पखाना ) प्राप्त करें 
और उसमें वह राख मिला दें। अब दो मिट्टी 
के बर्तन लेकर उनमें यह सामग्री भर दें और 
बर्तनों को परस्पर जोड़कर उसी मुर्दे के बालों 
से लपेट कर बाँध दें । यह सब करने के बाद 


इस बर्तन को किसी उजड़े या वीरान कमरे 
में रख दें। वहीं पर बैठ कर निम्नलिखित 


मन्त्र की एक माला फेरें। 
मन्त्र 
` ॐ नमो डामरेश्वराय ' अमुक ' मारय 
मारय स्वाहा ।'' 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


2 & AIH ४ 67. ४८५ (9 


te] य फी 


Fo 


स० क० व टो 47 ४ 43 महा इन्द्रजाल 

इसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं । 
आपके द्वारा किये गए प्रयोग फलस्वरूप 
जैसे-जैसे बर्तन में विष्ठा सूखेगी, ठीक वैसे 
ही शत्रु को देह निस्तेज होती जाएगी और 
जब सारी विष्ठा सूख जावेगी तो शत्रु भी 
सूखकर समाप्त हो सकता है। ऐसे प्रयोग के 
कारण मरे हुए व्यक्ति का यदि शीघ्र दाह 
संस्कार न किया जाये तो उसमें कीड़े पड़ 
जाते हैं क्योंकि विष्ठा के सूख्ते ही उसमें 
कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। . 


चित्र रोदन 


एक दीवार के ऊपर किसी पुतली का 
चित्र बनाएं और इस पुतली को यदि रूलाना 
है, तो स्त्री के जराधु की धूप इस पुतली को 
दें। ऐसा करने से वह बनाई गई पुतली रोने 
लगेगी । 


अब यदि आप उसका रोदन बन्द करना 
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चाहें तो उसे गूगल की धूप कर दें। | 

इस बनाई गई पुतली को यदि गायब करना 
हो तो इसे बिल्ली तथा स्त्री की जरायू की 
धूप करें। ऐसी धूप करते ही पुतली का यह 
चित्र अदृश्य हो जाएगा । जब आप इसी स्थान 
पर गूगल का धूप करेंगे तो पुनः चित्र दर्शित 
होगा 


मोडन प्रयोग 


यदि कबूतर के हृदय को तावीज में भर 
करके कण्ठ में धारण कर लिया जाए तो हर 
व्यक्ति प्रेम करने लगता है । 


देवी की कृपा 


रात्रि में केशों को स्वतन्त्र करके, सम्पूर्ण 
वस्त्र का त्याग कर दें और पहने गए गंडे 


_ तावीज और माला आदि भी उतार कर रख | 


दें और पाठ करें। इस पाठ को करने से देवी 
प्रसन्न होकर पुत्र मान कर कृपा करती है। 
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इसके पाठ करने से सभी विघ्न इस भाँति नष्ट 
हो जाते हैं जैसे कि आग. में पतंगे जलकर 


नष्ट हो जाते हैं। 


यह पाठ इसी पुस्तक के परिशिष्ट खंड में 
दिया गया है। 


स्त्री पुरुष के हेतु 
प्रायः पुरुषों का वीर्य क्षीण हो जाया करता 


` है शीघ्र पतन अर्थात्‌ जल्दी ही वीर्य का 


स्खलन हो जाना नामक रोग हो जाते हैं। 
कभी पुरुषेन्द्रिय पतली भी होती है। इसी 
भाति सत्री के भग ढीली हो जाने से स्त्री 
पुरुष को सम्भोग में आनन्द नहीं प्राप्त हो 


पाता। 


यहाँ पर आप दोनों के सुख हेतु एक प्रयोग 
बता रहा हूं। इसे प्रयोग में लायें और प्रभु को 
धन्यवाद करें। 

एक कीकर वृक्ष होता है जिसे कि बबूल 
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भी कहते हैं । आप इससे भली -भाँति परिचित 
हैं । अतः इसका प्रयोग बता रहा हूँ । इस वृक्ष 
की चिकनी बक्कल तोड़ लाए। कुछ नींबू 
लेकर उसका रस निकाल लें। इस रस में 
बबूल की बक्कल को डुबो दें। एक दिन डू 
॥ रहने के बाद इसी में एक शुद्ध तथा स्वच्छ 
वस्त्र डाल दें। जब यह वस्त्र उस रस से भीग 
जाए तो निकाल लें। इस वसत्र का रंग धुआं | | | 
सा होगा। | की 

। (१ )इस गीले वस्त्र को एक गिलास दूधमें | अने 

डाल कर धो डालें और उसी में इसे | जत 
निचोड़ दें। अब आप यह दूध पी जाएं, | 
इस प्रयोग को कुछ दिन करने से वीयं | भे 


स० ८ 


गाढ़ा हो जायेगा। संभोग में शीघ्रस्खलन ' प 
होना रुक जाएगा और देह भी पुष्ट हो | उपः 
जाएगी। [ मेंच 
( २ )इस गीले वस्त्र को यदि स्त्री अपने भग | र 


में रखेगी तो कुछ ही दिन में भग संकुचित 
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हो जाएगी और सम्भोग में परम आनन्द 
की प्राप्ति होने लगेगी। |. 

(३ )इसी गीले तस्त्र को यदि पुरुष अपने 
इन्द्री पर लपेटा करे तो कुछ ही दिनों में 
उसको इन्द्री सीधी तथा मोटी हो जाएगी। 

अदृश्य कैसे हों 

प्रायः प्रारम्भ से ही मनुष्य अदृश्य होने 


| की कल्पना करता रहा है। इस विषय में 
¦ अनेकों प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से कुछ 
¦ बता चुका हूँ। अब एक और प्रयोग बता . 
| रहा हूँ, जिसके करने से व्यक्ति अदृश्य हो 
¦ सकता है। 


पुष्य नक्षत्र आने से तीन रात्रि पहले से 


: उपवास का शुभारम्भ करें। यह उपवास रात्रि 


| 
| 
| 
| 
“> 


में चलता रहेगा । जब पुष्य नक्षत्र हो तब लोहे 
को एक सलाई और एक सुरमेदानी बनायें। 


अब किसी ऐसे जानवर की खोपड़ी लें जो 
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रात्रिचर हो। इसकी खोपड़ी में अंजन भर 


` करके किसी मरी हुई स्त्री की योनि में प्रविष्ट . 


करके उस मरी हुई स्त्री को जला दें। जब 


वह जल चुके तब उसकी योनि से वह खोपड़ी 
निकाल कर वह अन्जन निकालें और लोहे . 


की सुरमेदानी में. भर लें। यह सब क्रियायें 
पुष्पकाल में ही प्रारम्भ करके समाप्त करनी 


हैं। 


अब आप जब भी अदृश्य होना चाहें ` 
या किसी को करना चाहें तब इस सुरमेंदानी | 
से लोहे की सलाई “के द्वारा अंजन लेकर नेत्र 
में लगाएँ। इसके प्रभाव से व्यक्ति शीघ्र ही | 


अदृश्य हो जाता है। 


अठिनदेव का दर्शन . 


यदि आप अग्नि देव के दर्शन करना चाहे । 


तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह 


` प्रयोग करें। 
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९. भटकैया नामक बूटी पलाश ( ढाक ) की 
४. लकड़ी और अरंड की लकड़ी से हवन हेतु 
बे . प्रबन्ध करें। इन सब लकड़ियों में अंकोल 
डी. के बीजों का तेल लगा दें। अब परेत्तथा 
हि ¦ गंधक को खरल में घोंटकर कजली बना 
पै लें। इस कजली को गरम घी में मिलाकर 
नी. उन लकड़ियों पर हवन करें। ऐसा करने से 


¦ आग के जलते ही अग्निदेव प्रकट हो जाते 

हें | हें । 

नी | 

व पानी से आग लगाना 

ही. गंधक और नौसादर दोनों की एक पोटली 
. बना लें फिर जब आपको खेल दिखाना हो 
| तो उस पर पानी गिरा दें तो आग लग जाएगी। 

हे । चिमनी लौ से न फूटे 

यह | आप चिमनी के अन्दर ठंडा पानी डालें 
¦ और उस चिमनी को पानी समेत चूल्हे पर 
| चढ़ा दें फिर जब वह गर्म हो जाए तो चिमनी 
| | 
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को निकाल लें तो चिमनी लौ से नहीं फूटेगी। | 
नौकरी में उन्नति हो 
विधि 


जिस किसी को अपनी नौकरी या 
व्यवसाय में उन्नति पानी हो उसे उचित है. 
कि वह नित्यप्रति कुछ मीठे चावल पका | 
कर एक सप्ताह तक कौवों को खिलावें, | 
. जब कौवे काफी तादाद में इकट्ठे होने लगें. 
तो वह चावलों को मुट्ठी भर कर ऊपर को | 
फेंक दें जिससे कि कौवे उसे खाने के लि 
एक साथ झपटें और आपस में लड़ें, जिससे | 
उनके छोटे-छोटे बाल जमीन पर गिर जावें। 
अब आप उन बालों को चुन लें, जब आप 
के पास काफी तादाद में बाल एकत्रित हो 
जायें तो उनमें शहद और मोम मिलाकर एक 
_ तागा सा बट लें, और अपने पास सुरक्षित 
रख लें। बस कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने के 


~ 
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समय या किसी बड़े आदमी से मिलने जाने 
के समय को दाहिने हाथ में बाँध कर ईश्वर 
का स्मरण करके कार्यारम्भ करके उस 
परमात्मा का कौतुक देखें। 

राजा के कामशकार वीभूत 

मन्त्र ` 

विस्मिल्लाह दाता कुल्हु अल्लाह लगाना 
दिल है सख्त तुम हो नाना हमारे बीच [ यहाँ 
नाम लगाबें ] को करो दीवाना। 

४१ बिनौले लेकर एक २ को ४१ बार 
अभिमन्त्रित कर रात के १२ बजे अग्नि में 
डालें तो तीन दिन में कार्य सिद्ध होवे। 


जल में अँगूठी लटकाना 
आप नमक या नौसादर के पानी में रस्सी 
को भिगो लें। फिर उसे सुखा लें। अब 


` आपको खेल दिखाना हो तब डोरे का एक 
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सिरा अंगूठी और दूसरा सिरा दीवार के सहारे 
खॅटी में बाँध दें तथा दियासलाई से उस डोर 
में आग लगा दें। रस्सी जल जाएगी। मगर 
अंगूठी नहीं गिरेगी यह देख कर सब लोग 
आश्चर्य करेंगे । 


आग खुद जले 


अगर आप बिना बुझा चूना तथा 
'फासफोरस कपडे में रळ कर उस कपडे को 


पीतल के बर्तन में रख दें औरं फिर जब खेल . 


- दिखाना हो तो उसके ऊपर पानी डाल दें। 
आग लग जायेगी । 


राजा वशीकरण मन्त्र 


ओं नमो आदेश गुरु का जल बाँधू, शहर 
बाधू, अग्नि बांधू, बारबन बांधू शिव पुत्र 
प्रचड बाधू राजा काई करनी आसन छोड़ 
मुणे वैष्णव देवी आसनों चन्दन उलाट टीकी 
काढ़िसिंह वर्ण कहाऊँ और करूं सैई चोलत 
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में बन्ध्वान गौरा पार्वती सन्ध्या गुरु की शक्ति 
मेरी भक्ति करो मन्त्र ईश्वरी वाचा । 


विधि 


धूप, दीप नैवेद्य लेकर श्री पार्वती का ध्यान 
करें। शनिवार को २१ दिन १२२ बार जप 
करें मन्त्र सिद्ध हो जाएगा। पश्चात्‌ कुंकुंम 
चन्दन गोरोचन मिलाकर गौ के दूध में पीस 
माथे पर तिलक करें और राजा के सन्मुख 
जाने पर राजा वश में होगा ये निश्चय है 
मगर विश्वास हो। 


। राजा मोहन यन्त्र 

। कांसे की थाली को गौ मूत्र से शुद्ध करके 
जूही की कलम से गोरोचन और चंदन की 
स्याही बना भोजपत्र पर गोलाकार पिंड 
खींचें। मध्य में साध्य व्यक्ति नाम लिखें। 
' गोलाकार कि ऊपर अष्टदल कमल का पुष्प 
| बनावें। उसके भीतर सान स्वरबीज लिखें। 
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प्रत्येक दल के ऊपर एक-एाक वक्ष बनावें। 


फिर प्रत्येक पर अकारादि क्रम से अक्षर | 


लिखें। मालती, चमेली शवेतकमल इत्यादि 


सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक ७ दिन पूजा | ` 


करें । पश्चात्‌ त्रिलोह के ताबीज में बन्द कर | 


लोहवान की धूप दें। इस यन्त्र को बाह में 
बाँध राजदरबार में जावें तो राजा मोहित हो 
जाये। 


दीवार पर आठा दिखार्ड दे 


आप दीवार पर सफेदी में शराब तथा मिट्टी | 
का तेल डालकर पुतवा दें और सब के सामने | 
आग लगा दें तो दीवार जलती दिखाई देगी। | 


शीशी का चमकना 
अगर आप शीशी के अन्दर मदिरा भर 
कर उसमें गंधक डाल दें तथा अन्धेरे में ले 
जायें तो शीशी चमकने लगेगी यानि उसमें 
आग दिखाई देगी। 
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लेखनी बनाने की विधि 
देवदारु, आम या शीशम के तख्ते को 


पान के आकार का बनाओ और ऊपर का 
-हिससा रंदवाकर साफ और चिकना करवा 


लो। उस पर हल्की-सी वार्निश कर देनी 
चाहिये। पान की नोक की तरफ पेंसिल 
लगाने कें लिए एक छिद्र कर दो और नीचे 
के भाग में विद्युत शक्ति के योग से बने हुए 
हड्डी के दो पहिये चुम्बक की कील लगाकर 
जड़ दो। फिर पेंसिल को छिद्र में लगाकर. 
इस भाँति प्रयोग करो यही करामाती लेखनी 
की विधि है। 


लेखनी द्वारा मृतक आत्माओं 
से बाल-चीत करना 
सफेद या बादामी रंग के कागज पर इस. 


लेखनी को रखो। दो मनुष्य आमने-सामने 
बैठें। दोनों हाथों की तीन-तीन अंगुलिया 
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उस पर रखो। परन्तु अँगुलियों का दबाव _ 
जरा भी यंत्र पर नहीं पड़ना चाहिये, थोड़ी 
- देर में मानसिक विचार और विद्युत शक्ति | 
का प्रभाव यंत्र पर पडकर यंत्र चलने लगेगा। . 
लेकिन ध्यान रखा जाए कि जिधर को भी | 
वह चले उसे चलने ही दें। प्रयोक्ता चाहे | 
स्त्री हो या पुरुष कोई हानि नहीं। सिवा . | 
प्रयोक्ताओं के यंत्र को दूसरे मनुष्य कदापि 
न छुएँ। यदि दूसरा मनुष्य छुएगा तो उसमें 
प्रकट हुए विद्युत शक्ति का लोप हो जाएगा . 
और लेखनी द्वारा कुछ मालूम न हो सकेगा। 
यदि एक घण्टे तक प्रतीक्षा करने के बाद 
_ भी यंत्र चलायमान न हो तो उसको थोड़ी . 
देर धूप में रख दो। यदि यह विधान करके 
` फिर प्रयोग करने पर भी न चले तो समझना 
चाहिए कि इसकी विद्युत शक्ति नष्ट हो गई 
है। प्लानचैट पर बैठे हुए मनुष्य ही प्रश्‍न करें । 
अन्य पुरुष उन्हीं के द्वारा आपने प्रश्नों का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उत्तर पा सकेंगे। 
चीनी का बर्तन जोड़ना 


कलई का चूना और अण्डे की सफेदी 
दोनों को मिलाकर पीसकर टूटे बर्तन चीनी 


. मिट्टी वालों को जोड़ दो तो वह जुड़ 


जाएगा। 
_ घर में मक्खी न आए 

अगर आप नरमिश की जड़ अकरकरा 
गन्धक लाएँ और उसमें पानी मिलाकर उसे 
घर में छिड़क दें तो मक्खिया कभी भी घर 
में नहीं आएँगी। | 

ज्वर कैसे खत्म हो 

अगर आप शमशान की मिट्टी में कोयला 
मिलाएँ और उसमें हथनी का दूध डाल दें 
और उसको नीले वस्त्र से तावीज बना रोगी . 


"के गले में बाँध दें तो उसका ज्वर खत्म हो 


जाएगा । 
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सोने का चमकना 
कलमी शोरा भून डालो बराबर का चना 
कलई वाला मिलादो दोनों को मीठे पानी में 
पीसकर सोने के ऊपर लेप कर दो और धूप 
में सुखा लो छुड़ाने पर सोने का जेवर चमकने 
“लगेगा। 


हथियार का चमकना | 
पुराने सिरके को कटोरी में लो । हथियारों 
पर चुपड़ दो और धूप में सुखा लो सूख जाने 


पर रकड़ कर धो डालो हथियारों पर चमक 
आ जाएगी। 


| बिगड़े घी का सुधार 


घी को कड़ाही में रखकर चूल्हे पर चढ़ा 
दो। जब खूब गरम हो जाए तब काटकर 
पयाज डाल दो। 
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शत्रु मारण मन्त्र 
ओं-नमः कालरूपाय शत्रु भस्मी कुरू 
कुरू स्वाहा। 
विधि 


यह मंत्र किसी पर्व मे एक लाख जप करने 
से सिद्ध होता है, सिद्ध होने के पीछे प्रथम 
योग के समय इसका अष्टोत्तरशत जप करें। 
जप करते समय मंत्र में जहां ' शत्रु' शब्द हो 
वहाँ जिस पर प्रयोग करना हो उसी का नाम 
लेबें। 

अश्व मारण मन्त्र 
ओं पच पच स्वाहा। 
विधि 

अश्विनी नक्षत्र में घोड़े के नाल को सात 
अंगुल मारण कील लेकर अश्वशाला में मंत्र 
पढ़कर गाढ़ देखें तो वहाँ के घोड़े नष्ट हो 
जायेंगे। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Rr 


| 
| 


महा इन्द्रजाल 448 64 स°कश्वटो | 
आपके शत्रु को भूत नजर आए 


अगर आप शमशान को मिट्टी में गिलोय 
का रस मिला और उससे भोजपत्र पर अपने | 
शत्रु का नाम लिखें उस भोजपत्र को शत्रु के | 
निवास स्थान पर गाढ़ दें तो उसे भूत नजर | 
आएगा। | 


- बलायें कैसे दूर करें | 

अगर आप शमशम की मिट्टी लाकर उसमें | 
चन्दन मिलाएँ और उसमें अपने गुगल की 
धूप दें और उसमें भोजपत्र पर अपने परिवार 
वालों का नाम लिख कर उस भोजपत्र को 


अपने घर में गाढ़ दें तो सारी बलाएँ दूरहो | 
जाएंगी। | 


_ धीवर मत्स्य नाशक 
[ _ मंत्र | 
' ओं चलो पच पक स्वाहा' | 
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| विधि 

यः| पूर्वा फाल्गुनी नाम नक्षत्र में बेरी के काठ 

| को आध अंगुल मारण की कील को लेकर 

| धीवर के घर में गाड़ देवें तो उसकी मछलियों 

र॒। का नाश हो जाता है, मंत्र को पढ़कर कील 
¦ को गाड़ें पर पहले एक लाख जप सिद्ध कर 
| लेवें। । न 

- | धोबी के कपड़े नाशक 

बी . मंत्र 

:| ओं कुम्भे स्वाहा। 

| विधि 

ह) पूर्वा फाल्गुनी नाम नक्षत्र में चमेली की 


¦ लकड़ी को अंगुली प्रमाण कील लायें और 

धोबी के घर में गाढ़ दें, सौ बार मंत्र से उस 
कोल को अभिमंत्रित करें तो उसके वस्त्रों 
का नाश हो। 
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हीरा और मोती बनाना 


एक लकड़ में एक गज मलमल नई बाँध 
दें और उस कपड़े को चने के खेत में घुमाएं। 
प्रात: ५ बजे उठ कर ऐसा करना चाहिये। 
जब उस पर खूब क्षार जम जाये छाया में उस 
कपड़े को सुखायें। चालीस दिन बाद उस 
कपड़े के टुकड़े कर डालें। जब ओलों की 
'वर्षा हो तो उन टुकड़ों में ओले बांधे इसके 
बाद कड़ाही में अण्डों का तेल डालें। जब 
तेल गरम हो उन ओलों वाली गाँठों को उसमें 
डाल दें जब चिड्चिड़ाना बन्द हो जाए, उतार 
लेना चाहिये। हीरा मोती बन गये सुई से छेद 
कर दें। छाया में सुखा लें फिर चावल के 
आटे में उनको रगड़कर साफ कर लेना 
चाहिए। 


मन कौ कामना कैसे पूरी हो 
अगर आप सूर्यमुखी फूलों का रस 
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' निकालकर उनमें, चन्दन मिलाएँ और उससे 

¦ चांदी के पतरे पर अपना नाम लिखकर उस . 
। गुगल की धूप दें और उस पतरे को अपने 

| पास रखें तो आपके मन की इच्छा पूरी हो 
जाएगी? 


स्त्री मोहन मन्त्र 

` शमशान भूमि में रात्रि के दो बजे पीपल 
। वृक्ष के नीचे सिंहासन पर बैठ कर 
निम्नलिखित मन्त्र का लक्ष जाप करने से 
| ४१ दिन में सिद्धि प्राप्त होती है। 


मंत्र 
| ओं जमों भगवते रुद्राय सर्व जगत मोहन 
| कुरू कुरू स्वाहा। | 


| | अधिक भोजन करें 
' दुपहरिया के पेड़, पुष्प तथा उसके पत्तों 
| को पीस कर घृत के सहित जो इसको खावें 
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वह भीमसेन के समान भोजन करें। . | 


दूसरी विधि | ग 


शनिवार को संध्या समय में भिलाया के 
पेड़ को आहार मंत्र से अभिमंत्रित करके 
रविवार को प्रातःकाल में उसका पत्र ले | 
आना चाहिए। फिर भोजन करने के समय | मि 
उस पत्र को अपने चरण के नीचे रख कर | ॐ 
दें 


भोजन करें तो बहुत-सा भोजन किया जा 
सकता है। | उर 


पक्षी पकड़ने का उपाय  ।. 

जल में हींग पीसकर गेहूँ रात भर भीगने | 
दें। सुबह उनको छाया में सुखा लें । जो पक्षी | क 
उस गेंहूँ को खावेगा वह फोरन नींद के वश | वि 
होकर सो जाएगा। उसी समय उसे पकड | उर 
लेना चाहिये। या शहद में गेंहूँ के दाने मिला | 
कर जिस पक्षी को खिलाया जाए वह फौरन | 
बेहोश हो कर गिर पड़ेगा। उसे पकड़ लें | 
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गरम पानी छिड़्कने से उसकी बेहोशी दूर 


हो जाएगी। 


सर्प का विष कैसे हटाएँ 
अगर आप चन्दन के अंदर गंगा जल 
मिलाएं और उसमें लाल रंग का वस्त्र भिगोएँ 
और उस लाल वस्त्र को उसके हाथ में बाँध 


दें तो जिसको सर्प ने काटा हो । सर्प का विष 


उतर जाएगा। 
राजा का वश में होना 
आप चीड़ की लकड़ी को जलाकर राख 
कर लें फिर उसमें सफेद चन्दन मिलाकर 
किसी भोजपत्र पर राजा का नाम लिखें और 
उस भोजपत्र को तलाब में फेंक दें चक्रवर्ती 
राजा भी आपके वश में होगा। | 
लेली का लेल नष्ट हो . 
ओं दह दह स्वाहा । 
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विधि 


जिसमें नक्षत्र मौरठी लकड़ी की चार. 
_ अँगुल प्रमाण की कील को तेली के घा 

गाढ़ देवें तो वहाँ तेल पेरने से तेल का नाश 
हो जाता है, मन्त्र हजार बार जपें। 


माली का नाश करने की विधि | 
गन्धक का चूर्ण ले आवें। - 
तामे लाकर नीर मिलावें। 


खेत में छिड़के भली प्रकार। 
नाशक नष्ट हो रहे न सार॥ 


_ अहीर का दूध नष्ट करने कौ | 
विधि | 


अनुराधा नक्षत्र में जामुन लकड़ी लाएं।| 
आठ अंगुल का काट के कील समान बनाएं। | 
अहीर गृह में गाड़ दें दूध नष्ट हो जाए॥ | 

| | 
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कलार की मदिरा नाश-करने 
की विधि 


कृतिका के नक्षत्र में, आक मूल को लाय। 
सोलह अंगुल कील एक सहज में ले बनवाय। 
कलार के घर डाल दो मदिरा हो सब क्षार। 
तमोली का पान नष्ट हो 
शतभिषा नक्षत्र में काष्ट सुपारी लाय।. 
नव अंगुल परमाण क सुन्दर कील बनाय ॥ 
तम्बोली घर डालिए पान अवश्य गल जाय। 


कुमार के बर्तन बिगड़े 
अगर आप शनिवार के दिन नील के अन्दर 
रोली मिलाकर और उसमें गुगल की धूप 
देकर उसे कुम्हार के चाक पर फेंकोगे तो 
उसका एक भी बर्तन ठीक नहीं बनेगा। . : 
गर्भ स्तम्भन लरकौब 
आप रविवार के दिन भोजपत्र पर स्त्री 
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का नाम लिखकर उसे स्त्री को दाई भुजा पर 
बांध दें तो गर्भ जरूर स्थिर हो जाएगा। 
। 


आत्मा का उनारना 


अब आत्मा का प्रभाव उतारना हो तो उससे 
विनय पूर्वक प्रार्थना करो कि वह अब प्रस्थान 
करे। अगर प्रार्थना करने पर भी न उतरे तो 
मधुर गायन द्वारा ईश्वरीय भजन सुनाओ 
भजनों में लीन होकर आत्मा धीरे-धीरे उतर 


जाएगी । यदि फिर भी न उतरे तो निम्नलिखित _ 


मन्त्र का मार्जन करो- 

' ` ॐ भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। 

भर्गोदेवस्य धिमहि धियो 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस मन्त्र का मार्जन करते ही आई हुई 
आत्मा उंगलियों द्वारा मेज को चली जाएगी 
और पात्र का शरीर हल्का होकर दस-पाँच 
मिनट के बाद चेतन्य हो जाएगा। 
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आत्मा बुलाने का सुगम साधन . 

मेज के नीचे शुद्ध पानी का एक काँच 
का गिलास भरा हुआ रखें। यदि मेज नीची 
हो तो उसके पायों के नीचे इधर-उधर कुछ 
रखकर ऊँचा कर दें, जिससे गिलास आसानी 
से नीचे आ जाए। इस गिलास के समीप 
मोमबत्ती दियासलाई का एक बक्ष रखें और 
जिस मकान में प्रयोग किया जा रहा हो, 
वहाँ पर एक शमादान जला दें । उसकी रोशनी 
इतनी रखें कि मोमबत्ती की रोशनी के बराबर 
हो। उससे अधिक प्रकाश न हो । यदि समान 
न हो ती मोमबत्ती ही जमा दें। कहने का 
अभिप्राय यह है कि मोमबत्ती के प्रकाश से 


' अधिक उजाला न हो। 


भूर प्यास होने का मन्त्र 
रविवार के दिन ओंगा के चावल की खीर 


जो मनुष्य पंद्रह दिन तक पकाकर खावें तो 


भूख प्यास ज्यादा हो। 
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भूख न लगे 


गिरगिट की आँत और करजन का बीज 
एकत्रित करके पीसकर उसकी गोली बना 
लें फिर उस गोली को गिलोय में रखकर 
मुख में रखने से क्षुधापिपासा पीड़ा नहीं देती। | 
अर्ध कपारी दूर कैसे हो | 
अगर रविवार के दिन काली स्याही के 
अन्दर शमशान की मिट्टी मिला दें और उसे 
कागज में लेकर वहाँ गाढ़ दें जहाँ सूअर बैठते 
हों । वहाँ की रज लावें तो अर्ध कपारी दूर हो 
जाएगी । | 


_ काम न सताए । 
अगर आप पुष्प नक्षत्र में किसी लोहे के | 
पतरे पर अपने लहू से अपना नाम लिख कः | 
अपने पास रखें तो काम वासना कभी नही 
सताएगी। 
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अथ मोहन मन्त्र 
तेल सरसों में तेल राजा परिजा पाव मेंली 
अछक पानी मसकल्याण छस योनि मेरे पाय 
नगाय हाथ खंड फूलों की माला जानि 
बिजाने गोरखजाने मेरी गति को कम न होय 
हाथ पदछानो मुख धोऊं सुमिरो निरंजनदेव 
हनुमनतय तो हमारो पति राखें कोहनी दोहनी 
दोनों बहिन आव मोहनी.रखल चलै मुख 
बोले तो जिही में हूँ आसमां हूँ पास मोहूँ सब 
संसार में सिनरुँ टिंका देख लिलाट। शब्द 

सांचा फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच छः। 


विधि 


दिवाली के रात को तिलक लेकर उलटी 
घानी से उसका तेल निकलवा कर उपरोक्त 
मन्त्र से २ बार अभिमंत्रित करके माथे में 
बिन्दी लगाबें तो सर्वजनवश्य हो। 
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घट कर्मो में जपादि के भेद | 
जप तीन तरह का होता है, वाचिक, उपांसु 
और मानसिक । जिस मंत्र का जप करते समय | 
दूसरा सुन ले उसको वाचिक जप कहते हैं। 
जो मंत्र हृदय में जपा जाता है उसे उपांसु 
कहते है। जिसका ब्रम्हांड चढ़ा के जप करें 
. उसे मानसिक कहते हैं। तीनों प्रकार के जप 
पापनाशक और सिद्द्रिदायक हैं । 


माला निर्णय 


किस कर्म में किस वस्तु की माला होनी 
चाहिए सो सुनिए। वशीकरण में मूंगा, बेज, 
हीरा, प्रबल, मणिरल्न, आकर्षण में हाथी | 
दाँत की माला, विद्वेषण में मनुष्य के बालों . | 
से गूंथकर घोड़े के दाँत की माला होनी 
चाहिए। शंख या मणि की दाना धर्म कार्य 
में काम लें, कमल गट्टा की माला से सर्व 
कामना व अर्थ सिद्धि हो उससे जप करें, 
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रुद्राक्ष की माला से किए हुए मन्त्र का जप 
सम्पूर्ण फल देने वाला है। मोती मूंगा की 
माला से सरस्वती के अर्थ जप करें। . 


जप की माला के डोरे 
शान्ति पुष्ट कर्म में पदम सूत के डोरे से 
माला को गूँथें। 
नामर्द बनाने की तरकीब 
अगर आप तांबें के पतरे पर लोहे की 
कलम से आदमी का नाम लिखें और उसे 
उसके नीचे रख दें तो वह नामर्द बन जाएगा । 
स्त्री कैसे वश में करें 
अगर आप चमेली के फूलों का रस 
निकाल कर उसमें चन्दन का रस मिला दें 


और उससे अपनी हथेली पर स्त्री का नाम 
लिखें तो बह स्त्री आपके वश में होगी। 
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गढ़ा धन दीखे 


लाल पूँछ की वामनी के खून और मैनसिन 


` को पीसकर अंजन लगावें तो गढ़ा धन 
दिखाई दे। 
स्त्री वशीकरण तंत्र 

पुष्प नक्षत्र में धोबी के पैर की धूल लाकर 
जिस स्त्री के सिर पर रविवार के संध्या समय 
डालें बह वश में हो जाए। तथा- 

चिता: की राख, कूट, बच तगर और 

कुंकुंम पीसकर जिस स्त्री के सिर और पुरुष 
के पांव तले डालें बह आजन्म दासी बने। 


प्रेत वशीकरण मंत्र 
3७ सा सलीला मोशल बाई. काम 
सपहुताबई आई ल लं ठ:। 
विधि. : 
शनिवार के दिन अर्द्ध रात्रि में नग्न हो, 
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बबूल, वृक्ष के नीचे आक की लकड़ी 
जलाकर काले तिल और उड़द की आहुति 
दें तो प्रेत सन्मुख आ बातें करें, उस समय 
दृढ़ हो अपना हाथ काट कर सात बूँद रक्त 
पृथ्वी पर टपकावें तो प्रेत सदा वश में रहे। | 
लिंग मजबूत हो 

हयादि पत्नी नवनीतं मध्ये। 

लता बलाभाग रसमश्रेय॥ 

` लेपेन लिंग सहसैव पुंसा। 

। लागोपम स्पाटिति इष्टमेतत्‌॥ 
भावार्थ-भेंस के मक्खन में, बख, चरेटी 
और पारा मिलाकर लेप करने से मनुष्य का 


| लिंग लोह दण्ड के समान हो जाता है यह 
| आजमाया हुआ प्रयोग है। | 


` व्यवसाय में उन्नति हो 
जिस किसी को अपनी नौकरी या 


| व्यवसाय में उन्नति पानी हो उसे उचित है 
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कि वह नित्यप्रति कुछ मीठे चावल पका | 
कर एक सप्ताह तक कौवों को खिलावे, 
जब कौवे काफी तादाद में इकट्ठे होने लगें 
तो वह चात्रलो को मुट्ठी भर कर ऊपर को 
फेंक दें जिससे'कि कोवे उसे खाने के लिए | 
एक साथ झपटें और आपस में लड़ें, जिससे | 

: उनके छोटे-छोटे बाल जमीन पर गिर जावें। | 
अब आप उन बालों को चुन लें, जब आपके | 
पास कापी तादाद में बाल एकत्रित हो जाएं 
तो उनमें शहद और मोम मिलाकर एक तागा | 
सा बट लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। 
बस कोई भी प्रार्थनापत्र लिखने के समय या | 
किसी बड़े आदमी से मिलने जाने के समय | 
को दाहिने हाथ में बाँधकर ईश्वर का स्मरण 
करके कार्यारम्भ करके उस परमात्मा का 
कौतुक देखें। 


ऋद्धि सिद्धि र 
भादों कृष्णा पक्ष जब भरणी नक्षत्र हो घ्य 
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मिट्टी के घर में चौकादिक करके चार 
कलश भरकर रखें और गूगल की धूनी विधि 
पूर्वक उनकी पूजा करें फिर दूसरे दिन देखें 
जो कलश खाली हो गये हों उनमें फिर अक्षत 
भर दें और एकान्त में रख नित्य उसकी पूजा 
विधि से किया करें और भरे कलश से घर में 
छिड़क दें तो अन्नपूर्णा देवी उससे प्रसन्न हो 
उसको कभी भूखा नहीं रहने देती है उसे 
ऋष्द्धि सिद्दि प्राप्त हो जाती है। 

मन्त्र सिद्धि करने की विधि 

इन मन्त्रों को जब कोई मनुष्य सिद्धि करना 
चाहे तो उसको चाहिए ब्रम्हचर्य होकर 
शुद्धता के साथ एकान्त स्थान में जहाँ कोई 
न आ सके अपने चारों तरफ धूप दीपक, 
फूल अतर, मिठाई रख लें और इस मन्त्र को 


अपने ऊपर पढ़ कर फूँक लेना चाहिये और 
आसन के चारों ओर ३ कुण्डली खींच लें। 


क्रिया शुरू होने पर फिर न किसी से बोलें 
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और न लकीर के बाहर निकले मन्त्र का जप 
बन्द हो जाए तो जो भी बोले उसका जबाव 
दें। 
शत्रु वशीकरण तरकीब 
_ अगर आप अपने शत्रु का नाम लोहे के 
पतरे पर लिखकर उसे शत्रु के घर में दबा दें 
और उस पर सात दिन तक पानी गिराते रहें 
तो शत्रु वशीभूत हो जाएगा। | 
पुरुष कैसे वश में करें।. 
आप पान के पत्ते को सात दिन बकरी के 
दूध में भिगोने के बाद उसे धूप में सुखा लें 
और उसका ताबीज बना कर अपने हाथ में 
बाँध लें तो आपका पुरुष आपके वश में 
होगा। 
शत्रु वशीकरण मन्त्र 
उल्लू की विष्ठा छाँव में सुखा पान में रख 
कर बैरी को खिलावें अथवा बन्दर की विष्ठा 
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को धीरे-धीरे बैरी पर लगावे या भागेर के 
रस में सफेद सरसों की भावना देकर इसका 
तिलक लगाकर खैरी के सामने जाने से बैरी 


¦ वशीभूत होता है। सरदेई और ओंगा के रस 
| को त्रिलोह के पात्र में घेंटकर तिलक लगाने 
| से भी बैरी वशीभूत हो जाता है। भांगरा 
| आगां, सरदेई अकोला व सफेद आक, इन 
| सब का अर्क निकाल कर त्रिलोइ के पात्र में 


तीन दिन तक घोटें। जब इसका तिलक 
लगाकर बैरी. के सामने जाएँ तो उसकी बुद्धि 


| और मन स्तम्भित होगा। अथवा ओं नमो 
| भगवते अमुकस्य बुद्द्धि स्तम्भन बैरी फट 
| स्वाहा। इस मन्त्र की १०००० बार जपते 
| समय बैरी का नाम लेकर सिद्ध करें तो बैरी 


की मति पलट जाएगी । यदि मन्त्र एक लाख 
बार जाप ब्रम्हांड में उसकी उपासना को जाय 
तो साँप, राजा, चोर, बैरी का भय नहीं रहेगा। 
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गले पर छुरी चलाना 


यह छुरी इस प्रकार बनाई जाती है कि | 


उसके बीच में एक गोल खमदार लोहा होता 
हे जो कि गले में बराबर आ जाता है। जब | 
तमाशा करें तो कपड़े की आड़ में छरी को 
गले में लगाएं और किसी चीज में छरी को 
खम छिपा लें। 
कुत्ता नचाने की तरकीब 
अगर आप रविवार ( इतवार ) के दिन 


शमशान की मिट्टी लाकर उसमें मेंढक का | 
खून डालें और उस मिट्टी को कुत्ते के कान | 


में डाल दें तो कुत्ता नाचने लगेगा। 


शत्रु उच्चाटन तरकीब 


अगर ताँबे के पात्र पर रेशमी रुमाल | 


चिपकाएँ और उस पर लोहे की कलम से 
शत्रु का नाम लिखें तो शत्रु का उच्चाटन 
अवश्य होगा। 
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पारे का बर्तन बनाना 
पारा आधा सेर नीला थोथा ढाई पाव लेकर 


रखें। नीला थोथा पीस कर कढ़ाई में रखें। _ 
बीच में गड्ढ़ा बनाकर पारां भर दें। उस पर _ 


नीला थोथा डालें फिर एक मिट्टी का कटोरा 
डाल कर उसके ऊपर औटाना चाहिए फिर 
एक पत्थर दस सेर का उस कटोरे पर रख 
दें। कटोरा फूटने का डर हो तो मिट्टी के 
बदले पीतल या कासे के कटोर से भी काम 
लिया जा सकता है। फिर उसे कढ़ाई में जला 


` डालें। चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ा कर 


मन्द मन्द॒ आग जलावें। जिससे वह पानी 
ओटता रहे । एक पहर में जब पानी जल जाए 
तब कढ़ाई उतार लें उसमें से पारे को निकाल 
लें। फिर पानी से खूब धो डालें। तब उसे 


कपड़े में छान लें । जो पारा कपड़े में से छाना: 


जाए उसको फिर अच्छी तरह से पकावें। जो 
कपड़े में बाकी रह जाए उसे मिट्टी के सांचे 
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में जमा दें। उसके भीतर तुलसी के पत्तों का 

रस अथवा नींबू का रस भर कर कुछ दिन | 
बाद उस पात्र को पानी में छोड़ दें। दो घड़ी 
में उसके ऊपर की मिट्टी गलकर अलग हो | 
जाएगी। पारे का बना हुआ बर्तन निकल | 
आयेगा । यदि उस बर्तन में भरकर दूध पिया | 
जाये तो पेट के सम्पूर्ण रोग दूर हो जायेंगे। | 


आवाहन रीति 


करामाती मेज पर रखे हुए हाथों के केन्र 
में एक छिद्र कराकर उसमें एक कमल पुष्य 
या गेंदा का फूल रखें। फिर तीनों मनुष्यों | 
को एकाग्रचित्त से ईश्वर की प्रार्थना करनी | 
चाहिए और दृष्टि को उस फूल पर स्थिर | 
रखें और मन में यह विचार करते रहें कि | 
कोई आत्मा इसमें आवे। इस भाँति आकर्षण 
शक्ति तीव्र हो उठेगी। 
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कोवे के भेजे का प्रयोगा 


करामाती तेल 


चाँद की पहली तारीख को जब रविवार 
पड़े तब उस रात को किसी पेड़ के घौंसले 
से एक कौवा पकड़ लें और उसे ७ दिन तक 
नित्य साधारण दाना पानी के अतिरिक्त घी 
में बने परांठे और गुड़ अवश्य खिलाया करें। 
अगले शनिवार की रात को करीब दस बजे 
उसे मारकर उसके सर से भेजा निकाल लें 


. और सीने व बाजू के १९ छोटे बाल लें लें 


और उसके शेष शरीर को जमीन में गाढ़ दें 
फिर उस भेजे को एक ग्राम चमेली के तेल 
में भलीभाँति घोटें और किसी मिट्टी के दीप 
में भर दें फिर उन बालों को साफ रुई की 
तह पर रखकर उसकी एक बत्ती बना लें 
और दीपक में डाल दें। अब आप एक घण्टे 
बाद यानि रात ठीक १२ बजे किसी बाग में 
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चमेली के वृक्ष के पास बैठ जायें और उस 
दीप को वृक्ष के नीचे स्थापित कर आप वहाँ । 
पर काफी गूगल सुलगा दें फिर दीप को 
जलाकर नीचे लिखे मन्त्र को एक सौ एक | 
बार पढ़ें। मंत्र पढ़ने के समय आप देखेंगे 
कि उस वृक्ष में ५ फूल प्रकट हो गए हैं। 
अस्तु आप उन फूलों से घबड़ाएँ नहीं बल्कि ` 
प्रसन्नता से अपना कार्य पूरा समझकर वही 
मन्त्र पढ़कर फूलों पर फूँक मारें बस एक ही 
दो बार में वह गायब हो जायेंगे और आपकी 
प्रेयसी के दिल व दिमाग पर छा जाएंगे जब ` | 
आपका मन्त्र पूरा हो जाए तब आप इस दीप 
को बुझा दें और दीप के शेष तेल को किसी 
शीशी में सुरक्षित रख लें । बस फिर उस प्रेयसी 
से आप मिलने जायें तो यही मन्त्र पढ़कर 
उस तेल को चेहरे पर मल लें निश्चय ही बह 
_ आप से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती। 
मन्त्र यह हैः- 
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मत्र 


प्याल परबाल मुसक्का क्लोनं कजरा मंजरा 
खाऊ आठ पहर में घड़ी जगमोहन मरा नाऊँ। 


कोवे की जवान का प्रयोग 
प्रेमिका को वश में करना 
एक स्थान पर लिखा है कि यदि शनिवार 
के दिन किसी काले कौवे की जवान, चिता 
की राख और उसमें अपने हाथ पैर के बीसों 
नाखूनों की राख और जिसको वश में करना 
हो उसके बाँयें पैर के नीचे की मिट्टी तथा 
चौराहे की धूल इन सबको मिलाकर पीसकर 
रवि या सोमं के दिन अपनी प्रेमिका के ऊपर 
डालें तो वह निश्चय ही व्याकुल हो जाए। 


गए इुए को वापसी बुलाने की 
_ लरकौब 
अगर आप रास्ते की धूल से किसी कागज 
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पर जिसे आपने वापस बुलाना है उसका नाम 
लिखें और उस पर कोडे मारें तो वह आदमी 
वापस आ जाएगा। 

नजर न लगने की तरकीब | 
अगर आप तांबे के पतरे पर कोयले से | 
बालक का नाम लिखकर तावीज बनायें | 
मंगलवार या इतवार के दिन उसे बालक के | 


हाथ में बाँध दें तो उसे कभी नजर नहीं 
लगेगी। 


मस्त होने की लरकौब 
अगर आप स्वाति नक्षत्र में भोजपत्र पर 
सूअर के खून में कोयले के ठिकरे को भिगोएं | 
और उसे खून में मिला दें। प्रातः काल उठ |. 
कर ठीकरे को निकाल कर पीसें और उसे | 
आटे में मिला दें फिर जो उस आटे की बनी | 
रोटी खाएगा वह मस्त हो जाएग। | 
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शिव पार्वती संवाद 
कैलाश शिखर पर एक रमणीय स्थान है | 
जो नाना प्रकार के रलों से सुशोभित है तथा | 
जहाँ अनेक प्रकार की बेल ब लतायें हैं और | 
अनेकों पक्षी शब्द करते हैं। सब मौसमों में 
सुन्दर पुष्प खिला करते हैं यह स्थान सर्वदा 
मन को प्रसनन करता है पुष्प खुशबू फैलाते 
हैं शीतल मन्द सुगंधित वायु चलती है 
अप्सराओं के गानों से वह स्थान गूँजता रहता 
है वहाँ पेड़ों की छाया सदा स्थिर रहती है, . 
उसी स्थिर छाया से वह स्थान शीतल रहता 
है जहाँ कोकिलाओं का समूह मधुर शब्द 
कर रहा है। वहाँ हर समय ऋतुराज यानि 
बसन्त विराजमान रहता है। सिद्ध चारक 
गन्धर्व और गणपत्य आदि शिव गणों से वह 
स्थान सर्वदा घिरा रहता है जहाँ जगत गुरु . 


` श्री महादेव जी मौन भाव किए विराजमान 
हैं। सो एक समय भगवान शिवजी बोले हे 
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पार्वती ! संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, 
जिसको किसी कार्य की आवश्यकता न होती 
हो तथा ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें मंत्रों 
की आवश्यकता न पड़ती हो। हाँ, बहुत से 
मनुष्य बिना मंत्र के ही कार्य करते हैं । सो हे 
प्रिये पार्वती ! वो सब कार्य इस प्रकार निष्फल 
हो जाते हैं जैसे बिना पानी के खेती सूख 
जाती है। संसार में जितने कार्य हैं सब में यंत्र 
मंत्र की जरूरत होती है। हे प्रिये ! कलयुग 
, . में नास्तिक लोग हर बात में अविश्वास करके . 
वेद के विरूद्ध आचरण करेंगे और मेरे कहे 
उपायों में बाधा डालेंगे इसलिए पूर्वोक्त 
युक्तियों को मैंने कील दिया है अथवा उनको 
वह ही सिद्ध कर सकता है जो संसार में 
अपने प्राणों को चिन्ता न करे और जिसके 
हृदय में श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप 
का निवास हो, भय न कर सके। : 
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भूत उतारने की विधि 
हमने बहुधा यह देखा है कि किसी-किसी 
रोगी पर ' स्याने' चावल पकवा कर मार्जन 
करते हैं और उन मार्जन किए हुए चावलों 
को कोरे करवे में रखकर सिंदूर के टीके 
लगाकर अद्ध रात्रि के समय चौराहे अथवा 
शमशान भूमि में रखकर टोना या टोटका 


करते हैं। कोई-कोई ढोंगी बतलाते हैं कि . 


वास्तव में शास्त्रानुसार यह प्रयोग ठीक है। 
इसके द्वारा रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। भूतो 
के उतारने की शास्त्रोक्त विधि यह है जो 
हम नीचे लिखते हैं- 

कोई-कोई देव, भूत, जिन्न-स्थान, वस्त्र, 
माँस, मद्य, खीर आदि वस्तुओं से प्रीति रखते 
हैं । कोई रत्नगन्धा, यव, मधु, धृत के भोगी 
होते हैं। पिशाच भूत-मल-मूनत्र, मद्य, माँस, 
भेंसा, बकरा, सूअर के बलिदान से प्रसन्न 
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होते हैं। स्याने सब कुछ जानते है। 
देव भूतों का उतारा उत्तर दिशा को रखा 
जाता है। दैत्य-भूतों का पश्चिम में चौराहे 
पर, गन्धर्व का गो-मार्ग में, पितरों का नदी 
के किनारे, सर्व-भूतों का पूर्व-दक्षिण में। 
यक्ष, किन्नर, भूतों का नदियों के संगम पर, 
' राक्षस का चौराहे और शमशान में रखा जाता 
है। 
बिना खूँटी के खड़ऊँ पर चलना र 
सफेद छघबी भिगोकर पीस लो और भेड़ | ' 
के दूध में भिगो कर खड़ाऊँ में लगा दो और द 
खड़ाऊं पर भीगा ही पैर रखो खड़ाऊँ पैर के 
साथ ही उठेगी और देखने वाले आश्‍चर्य 
करेंगे। | 
आम का पेड़ लगाना 
एक टहनी आम की लेकर उसके पत्ते 


अर, a, 


Als 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


"०" || 


| 


सः क” व टो 95 479 महा इन्द्रजाल 
छोड़कर किसी भीगे कपड़े में लपेट कर रखो 
और जिस समय तमाशा करना हो तो कुछ 
मुख से कहते-कहते कपड़ा हटा कर टहनी 
निकाल लो और किसी चीज में खड़ा कर 
दो और जड़ उसकी ढक दो उसी वक्त पेड़ 
मालूम होगा देखने वाले चकित होंगे। 
शत्रु को मारने की तरकीब 

अगर आप हाथी के दाँत का चूरा करके 
उसमें मतरघट की मिट्टी मिलाएँ और उसे 
अपने दुश्मन के निवास स्थान पर गाढ़ दो 
तो आप का शत्रु मर जाएगा। ह 

शूल होने को तरकोब 

अगर आप कनेर के पत्ते पर काली स्याही 
से अपने दुश्मन का नाम लिखें तथा उस पत्ते 
में कील से छेद करके उसे शमशान में गाड़ 
दें तो आपका शत्रु शूल हो उठेगा। 
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बाजार उजाड़ने की तरकीब 


अगर आप अश्लेषा नक्षत्र में अपने दुश्मन 
का नाम पीपल के पत्तों पर काली बकरी के | 
दूध से लिखें फिर उन पत्तों को बारीक 
पीसकर एक घड़ा पानी में मिलाकर उस पानी 
को बाजार में छिड़कें तो बाजार नष्ट हो 
जाएगा | 


राजा की तरह सम्मान होना 

अगर आप चमेली के पत्तों पर अपना नाम 
लिखें और उन पत्तों को बारीक पीसकर | 
उनका एक ताबीज बनाएँ उस ताबीज को | 
. आप अपने बाएँ हाथ में बांधे तो राजा की. | 

तरह आपका सम्मान होगा। . | 


पशु का दूध सूख जाने पर | 
उसका उपचार | 
लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 
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स्टुला हुआ दूध सर पर रखे लिए जा रहा हो 
और उसमें कौआ बींट कर दे तो निश्चय ही 

` जिन जिन पशुओं का दूध उस बर्तन में होगा 
न सूख जाएगा जिससे वह दूध देंगे 
ही नहीं और यदि देंगे तो बहुत ही कम अस्तु 
ऐसे पशुओं का उपचार निम्न रीति से करें। 


विधि 

एक कौए को पकड़कर उस पशु के पेट 
के नीचे, जिनका दूध सूख गया हो मार डालें 
अर्थात छुरी से गर्दन काट दें परन्तु इस प्रकार : 
काटें कि उसके रक्त के छींटे पशु के पिछले 
पैरों पर अवश्य पड़ें । बस इन छींटों को अपने 
आप ही गिरने दें और उस कौए की लाश 
बाहर फेंक दें। आपको देखकर आश्चर्य 
होगा कि तीन दिन के अन्दर ही पशु पहले 
के जितना ही दूध देने लगेगा, परन्तु ध्यान 
रहे कि उस कौए को मारने के पहले उसे 
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हाथ से पकड़कर उस पशु के स्तनों के चारों 
ओर तीन बार अवश्य घुमा लें। | 


सः 


शास्त्र स्तम्भमन 


शुभ नक्षत्र में ओऑंगा की जड़ काट लायें 
उसको पीसकर तन पर लेप करें तो शस्त्र 
की चोट न लगे। 


डाल रोकने का मंत्र 

३% नमो चौसठ योगी बावन पीर छप्पन, 
सत्तर पीर आय बैठो, तरवार के तीर। हालो 
हले न चाली चले चढ़ शत्रु को मिले यह | ॐ 
ढाल, चले हले तो जाहर पीर की दुहाई। | रू 
फिर मन्त्र को पढ़ तलवार पर थोड़ा सा जल | म 
डालें तो तलवार चलेगी नहीं। क 
शत्रु को भगाने का यंत्र | | 

३% नमो - | | 

५ ३ नमी- ११ | उर 
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नमो. नमो...... नमो...... नमो 
मेरी चमचमाती तलवार 
करूँगा मैं शत्रु पर वार 
होकर घोड़े पर सवार 
दूँगा सब शत्रुओं को मार 
चमचमाती मेरी तलवार 
कर दे शत्रु पर वार 
तलवार बाँधने का मंत्र 

तलवार बाँधने का मन्त्र 
| . ओं नमो धार-धार कंधार बाँधी सात बार : 
| आग बाधो तीन बार कटे वार न भागे जो 
खांड़ा की धार में ले गया हनुमन्त वीर। इस 
मन्त्र को पढ़कर मार्ग की धूल उठाकर तलवार 
की धार पर डालने से तलवार बंध जाएगी। 


करामाती मंत्र 
शनिवार के दिन एक पुतली बनाकर 
उसके पेट पर स्त्री का नाम लिखें १०८ बार 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


र्या 
महा इन्द्रजाल 484 १00 स°्कश्वरोः | 


मंत्र पढ़कर पुतली को उस स्त्री को दिखावे 
और पुतली को अपनी छाती से लगा रखें तो : 
वह मनचाही स्त्री बेचैन हो जाएगी । मंत्र यह | 
ड a 
पुलली का मंत्र 

जंगली का योगिना पाताल क॑ नाम उठ | 
गए मेरे वीर ( उस स्त्री का नाम ) लाओ मेरे | 
पास जहाँ-जहाँ जाए मेरे सहाई तहाँ-तहाँ | 
आग कजभरी नजीरी अन्तासो अगरी तक 
नफे एक फूँक फिरो मंत्र ईश्वरी वाचः मेरे | 


२, | | 
गुरु का वचन सांचा जो न जाए खाली वार | 
गुरु गोरखनाथ की दुहाई । | 

विधि | 
इस मंत्र को पुतलीपर १०८ बार जप करें Eh 
और हर मंत्र पर पुतली में एक फूँक मारें तो 


कार्य निश्चय सिद्ध होगा। | 
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स्त्री मोहनी 
कच्छप नख पूँछ किरगल लावे। 
मुह पंख शिंगरफ चारों मिलावें॥ 
देखहुं कहीं अति सुन्दर नारी 
शिर पर डारो होय अपनी नारी ॥ 


दूसरी स्त्री मोहनी 


जीरा, कुटकी, आक की जड़ तथा मौथा 
इन सबको रुधिर में पीसकर मिलाकर 
तिलक लगाहो तो जो स्त्री उसको देखे बही 
मोहित होवे। 


राजकुल मोहिनी 
नील कमल, गूगल और उतना ही अगर 
मिला अपने सब बदन पर धूनी देकर जाए 
तो देखते ही राजकुल वश में हो। 
पशु पक्षी मोहिनी 
काकड़सिंगी चन्दन वच खूट। 
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इन्हे मिलाय बनावे धूप॥ 
देह वस्त्र मुख उसे लगावे) | 
पशु पक्षी मोहित हो जावे॥ | 


सर्वोत्तम सुलभ मोडिनी तिलक 
बेल पत्र को लाय के दाया में लो सुखाय। 
कपिल गाय के दूध में गोली लो बनाय॥ 
जब चाहो गोली घिसो, तिलक करो हर्षाय। 
निश्चय करके जान लें जग, वश में हो जाय॥ 


लिखे हरूफ का छुड़ाना 


नौसादर, सोहागा खरिया तीनों को बराबर | 
लेकर पीसकर लिखे हरूप पर मलें तो उड़ 
जायेंगे। पर जरा धूप दिखा लो । | 


हाथ पर आग का अंगारा रखना, 


नौसादर के पानी में कपूर घिसकर हाथी. 
पर खूब मनो अच्छी तरह हाथों को सुखा 
लो। फिर उस पर आग का लाल-लाल | 


| 
| 
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` अंगारा बे खटके रख लो वह बिल्कुल न 


जलेगा। तमाशबीनों को बड़ा आश्चर्य होगा। 
आग से उँगली न जले 


अरोनिक २ भाग लेकर उसमें जरा सा : | 


पारा आधा भाग कपूर तीनों चीजों को पानी 
में खूब महीन पीस कर उँगली पर लेप करो 
और शीशे को खूब आग पर गलाकर सब 


' तमाशबीनों के सामने अपनी उंगली डाल 


दो जलेगी नहीं। 
बबूल के काँटे चबाना 
द्रोण नामक पुष्प के पत्ते मुँह में चबाकर 
उसका रस मुँह में रख लो और ऐसे ढंग से 
यह काम करो कि जिसमें तमाशबीन लोग 
बिल्कुल न देख सके फिर तो तमाशबीन 
लोग बिल्कुल न देख सके फिर तो 
तमाशबीनों के सामने बबूल के कांटे मजे से 
चबा लो कुछ भी न होगा। 
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बिच्छू पैदा करने की तरकीब 

गधे का पेशाब और भैंस का गोबर एक 
मिट्टी के बर्तन में ढककर रख दो तत्काल 
बिच्छू पैदा हो जाएंगे। 
नारी को अपने वश में करना 


अगर आप पुष्य नक्षत्र में भोजपात्र पर 
नारी के दूध के अन्दर रोली मिलाएँ और , 
उसे अपने बाएँ हाथ पर बाँधे तो नारी आपकी 
दासी बन जाएगी। 


कुत्ता भौंकाने की तरकीब 
अगर आप रविवार के दिन पंजावे की 


मिट्टी लाकर उसमें काली स्याही डालकर 


उसे कुत्ते के कान में डालें तो कुत्ता भौंकता | 
फिरेगा। । | 


अधिक भोजन खाने की तरकीब 
अगर आप भोजपत्र पर कौए का रक्त 
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निकालकर उसमें चूल्हे की राख मिलाकर 
उसे किसी जगह गाड़ दें तो आप ज्यादा 
भोजन खाने लगेंगे। 


व्यापार कैसे बढ़े 

अगर आप कपूर और रोली मिलाकर उसमें 
आग लगाएं और दिवाली के दिन उस राख 
को अपने गल्ले में रखें तो आपका व्यापार 
दिन दूना रात चौगुना बए जाएगा । 

झगड़ा कराने की लरकीब 

अगर आप मंगलवार के दिन कोयल के 
पंख से कुम्हार के आवे से निकले ठिकरे 
को कूटें और उसे विरोधी के घर में फेंकें तो 
झगड़ा अवश्य होगा। 

डाकिनी को वश में करना | 

अगर आप खैर की लकड़ी से चमड़े को _ 
जलाएँ और उसकी राख में ऊँट का मूत्र 
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मिलायें तो समस्त डाकिनी लिखने वाले के । 
पास आ जायेंगी। 


मशान जगाने की तरकीब 


अगर आप मुर्दे की खोपड़ी पर मदिरा में | 
शमशान की राख मिलाकर डालें तो मुदे 
को खोपड़ी बोल उठेगी। 


बुद्धि उत्पन्न होने की तरकीब | 
अगर आप चर्तुदशी की रात को गुलाब | 


की पत्तियों का रस भोजपत्र पर निकालें और | 
उसे जीभ पर लगाएं तो बुन्दि बढ़ जाएगी। | 
_ करामाती मेज >) 
जिस मेज पर काम करके मृतक आत्माओं 
का आह्वान किया जाता है उसी का नाम | 
' टेबिल साइन्स' (856 5८९०८९) रखा गया | . 
है। पहले एक गोल मेज. केवल इसी कार्य | 
के लिए जामुन या आम की लकड़ी की | 


| 
| 
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बनावें। इसको बनाने के समय कुछ बातों 
का ध्यान रखें। पहले दो या तीन फुट की 
गोलाई का एक तख्ता बढ़ई से बनवाकर 
उसे भलीभाँति रंदवा लें। फिर इसमें नीचे 
को तरफ तीन पाये एक जैसी दूरी पर लगवा 
लें । एक पाया इसके बीच में जड़ने के लिए, 
पाये की चौड़ाई से ड्योढ़ी ऊँचाई का रखें। 
इसमें ऊपर के सिरे पर एक गोल चकेल | 
लगाकर तख्ते को उस पर जड़ दें। बस यही | 
करामाती मेज है। परन्तु ऊपर के तख्ते में ' | 
थोड़ासा गड्ढा करके उसमें चुम्बक पत्थर, 
शमशानी कोयला, मोर पंख का चंदवा और 
छिपकली की पूंछ ये सब वस्तुएँ मिला कर 
रख दें। 
अण्डे को उछालना 
मुर्गी का अण्डा लेकर उसमें जरा सा छेद 


: करके खाली करें फिर उस छेद से थोड़ा-सा . 


पारा अण्डे में छोड़ अण्डे के उस छेद को 
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मोम या किसी दूसरी चीज से बन्द कर दें । 
और गरम बालू पर अण्डे को रखें वह उठलने 
लगेगा। | 
कागज की कढ़ाई | 
कागज की कढ़ाई बनाकर उसमें तेल भर | 
दें जहाँ तक तेल कागज में भरा होगा वहाँ | 
तक कागज नहीं जलेगा। खुशी से आग पर । 
चढ़ा दो और झूँठ-मूँठ कुछ मंत्र कहते रहें 
कि लोग यह समझेंगे कि मंत्र के जोर से 
कढ़ाई नहीं जलती यह अजमाया हुआ है। 
कान दर्द दूर हो | 
अगर आप तुलसी के पत्तों में गूगल की | 
धूप देकर उनका रस निकालें और उसको | 
कान में डालें तो कान का दर्द दूर हो जाएगा। 


श्रु का मुँह सूजाना | 
अगर आप लोह की तख्ती पर रविवार के 
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दिन तेल से अपने शत्रु का नाम लिखें और 
उस पर जूता मारें तो शत्रु के मुंह पर सजन 
एक या दो दिन में आ सकती है। 
अच्छी नस्ल का पशु हो 

विद्वानों का कथन है कि यदि पशुओं में 
गर्भाधान के समय अच्छी नस्ल का-साँड 
होने के साथ यदि कोई उल्लू उन्हें सम्भोग 
करते देखे तो निश्चय ही पशु को नर बच्चा 
होगा जो बहुत ही सुन्दर और कार्य पट होगा 
और यदि उन पशुओं के मैथुन में कोई मादा 
उल्लू देखे तो पशु से मादा बच्चा ही होगा। 
इसलिए उचित है कि पशुओं के गर्भाधान | 
के समय इच्छानुसार नर या मादा उल्लू को 
पकड़कर पिंजड़े में रखकर उन पशुओं के 
सामने रखें। | 


रोगी द्वारा रोग मुक्त करना 
जिस रोगी के रोग की चिकित्सा मैस्मेरिज्म 
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ज्ञाता को करनी हो, वह प्रथम रोगी को अपना 

पात्र बनाबें। यदि रोगी को पात्र बना लिया ' 

जाएगा तो उस पर मेस्मेरिज्म का प्रभाव बहुत 

शीघ्र पड़ेगा, क्योंकि रोग वश उसका शरीर 

निर्बल हो चुका है और इसी कारण निर्बल 

मनुष्य पर इसका प्रभाव विशेष रूप में शीघ्र 

पड़ता है। प्रयोक्ता रोगी को आज्ञा दें कि 

वह आपने नेत्रों को प्रयोक्ता के नेत्रों से 

मिलाकर देखें! प्रयोक्ता की विद्युत शक्ति 

/ का जब रोगी पर पूर्ण प्रभाव पड़ जाए, तन॒ | 

वे अपने नेत्रों को थोड़ी देर बन्द कर फिर | 

रोगी से उसके रोग का निदान और औषध 

को पूछें । रोगी ठीक-ठीक उत्तर देता जाएगा 

और फिर उसकी बताई हुई औषध करना 

` शुरू कर देगा थोड़े दिनों बाद बह रोगी ठीक 
हो जाएगा। परन्तु प्रयोक्त को यह ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि यदि रोगी अधिक 
दुर्बल हो और वह ओजस की शक्ति सहन 


I 
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न कर सके तो उस पर प्रभाव न डालें अन्यथा 
लाभ के बजाय हानि पड़ेगी। 


आज्ञाकारी अण्डा 
पहले नमक और तेजाब कांच के बर्तन 
में भरें फिर उसमें अण्डा डालेंगे तो बह 
आज्ञाकारी अण्डा बन जाएगा। जब उससे 
¦ डूबने को काहेगे तो वह डूब जाएगा, जब 
¦ उससे तैरने को कहोगे तो बह तैर जाएगा। 


गाय का दूध बढ़े 

अगर आप ऊँट की लीद के अन्दर गधे 
का मूत्र डाल दें और उसे गूगल की धूप 
¦ देकर किसी कपड़े में रख कर उस कपड़े 
| को गाय के गले में बाँध दें तो गाय का दूध 
। दुगुना हो जाएगा। | 
| सर्व नाशक मोहन मंत्र 
| तेकसों में तेल राजा परजा होवे मेल कुछ 
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एक पानी मशक में लावै, छः छे बीर मेरे 
पास लगावै। हाथ खंग फलां की माला। 
जानि बिजानै गोरख जान, मेरी गति का कहे 
न कोय हाथ पछानी मुख धाऊ, सुमिरो | 
निरंजन देव। हनुमन्त यती हमारी पति राखो। 
सोहनी दोहानी दोनों बहन, अब मोहनी रावल 
चले। मुख बोले तो जिव्हा मोहूँ, आस गोहूँ 
पास नेहे। सब संसार में निकलूं टीका दय 
ललाट। अब तो आवै, नाही पनड़े बाँध ले 
आवै। दुहाई आवै अंजनी के पूत की दुहाई 
लक्ष्मण यती की हुहाई। गुरु गोरखनाथ की | 
दुहाई निरंजन भगवान की। मेरी भक्ति गुरु | 
की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाच। | 

विशि ` | 
. दीवाली के दिन रात में एक थाली में । 
ग्यारह दीपक जला, भोजपत्र पर इस मंत्र | 
को सिंदूर से लिखकर पूजन करें, फिर इसे 
१०८ बार जपें फिर जिसको मोहना हो उसकी 
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ओर मुख करके तीन बार और जपें तो तत्काल 
वशीभूत हो। ` 


पात्र द्वारा रोग मुक्‍त चिकित्सा 
यदि रोगी प्रयोक्ता को इतना दुर्बल गात 
हो कि वह पात्र न बन सके तो किसी दूसरे 
मनुष्य को पात्र बनाकर उस पर अपना प्रभाव 
डालें और उससे रोगी के रोगनाशक उपायों 
का हाल पूछें। पात्र उसका ठीक-ठीक निदान 
और उपचार बताएगा। परन्तु प्रयोक्ता को. 
चाहिए कि एक साथ अधिक रोगियों की 
चिकित्सा का हाल न पूछे। केवल उसी रोगी 
की चिकित्सा के बारे में पूछे जिसके कारण 
कि उसके ऊपर प्रभाव डाला गया है। 


अठिन से हाथ न जले 
अगर आप नौशादर और कपूर दोनों में 


पानी मिलाएँ और उसे हाथ पर मलें और 
सुखा लें। सूख जाने के बाद उस पर अग्नि 
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रखें तो आपका हाथ कभी नहीं जलेगा। 


पानी में दीपक जले 


अगर आप हिरनी के दूध मे रुई भिगो 
कर उसकी बत्ती बनाएँ और उसे छाया में | 
_ सुखा लें। सूख जाने के बाद जब आप उन 
बत्तियों को दीपक में रखें और दीपक में | 
पानी भर लें। दीपक जलने पर वह बुझेगा | 
नहीं। 


सभा मोडन सिंदूर 

हथेली पै हनुमत बसे, भेरूं बसे कपार। 
नरसिंह की मोहनी मोहे सब संसार॥ 
मोहनरे मोहवगू वीर सळ वीर में तेरा सिर |' 
सबकी दृष्टि बाँध दे नाहि, तेले सिंदूर चढ़ाऊ | 
तोहि। तेल सिंदूर कहां से आया। कैलाश 
पर्वत से आया कौन लाया अंजनी का पु 
हनुमत गौर का गणेश। काल गोर तोतलीं 
तीनों बसै पताल। बिदा तेल सिंदूर को दुश्म 


= = 
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गया पताल। दुहाई कामिनी सिंदूर की हमें 
देख शीतल हो जाएँ। हमारी भक्ति गरु की 
शक्ति मंत्र ईश्वरो वाच। सत्यनाम आदेश : 
गुरु का। | 
प्रयोग विधि 

सात शनिवार दीपक में तेल न करके 
लोहवान देवें और मिठाई का भोग धरें। ९०४ 
बार जप करें। फल पान से युक्‍त लिखित 
मंत्र की पूजा करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा फिर: 
जहाँ जावे सिन्दूर के सात बार मंत्र पढ़कर 
अपने माथे पर लगा लें जो देखेगा मोहित हो 
जायेगा। राज सभा में सम्मानित होगा। 


अण्डे का उड़ना 

आप अण्डे के अन्दर सुई से छेद करें और 

उसका मादा निकाल लें फिर उसमें घास भर 

दें भरने के पश्चात्‌ उसका छेद मोम से बन्द 

कर दें फिर उसको धूप में रख दें वह अण्डा 
उड़ने लगेगा। 
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कच्चे मटके में पानी भारना 


अगर आप कच्चा घड़ा लाकर उसमें सात 

दिन तक लगातार घीग्वार का लेप करें तथा 

धूप लगा लें फिर पानी भरें तो घड़ा न टूटे। 
करामाती लुकनी 


. चिता की राख, कट बच, मगर और 
कुसुम को पीसकर स्त्री के सिर पर छोड़ो तो 
वह जन्म भर तक दासी रहेगी। 


अथ आकर्षण मंत्र 


3» नमो आदि पुरुवान अमुकश्यकर्षण | 


कुरु-कुरु स्वाहा। | 
- एक लक्ष जपात्‌ प्रयोग सिद्ध अष्टोत्तर 
- शत जपातत प्रयोग सिद्ध । 


शत्रु दमन विधि : 


इस मन्त्र को दुश्मन पर १०८ बार फेंकें | 
तो दुश्मन का दमन हो, अपनी विजय हो । 


ऐसा निश्चय है। 
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` ॐ शत्रु दमन हूं फट स्वाहा' पश्चात्‌ 
दुश्मन को कंकरी फेंक मारे। | 
दुश्मन पर विजय 


यदि तुम्हारा बैरी बहुत बलवान है और 
किसी प्रकार वश में नहीं आता होतो दुश्मन 
का मंत्र पढ़कर एक कोठरी आक का दूध 
रास्ते में रख दें। बैरी अगले दिन से ही कुत्ते 
की भाँति हो जाएगा तथा फिर कभी बैर न 
करेगा। | 
3» बैरी नाशक होत दूर हूं फट स्वाहा। 
अण्डा उड़ाने की विधि 
मुर्गी का अण्डा लेकर उसे सुई से छेद 
कर मादा उसका बाहर निकाल लो फिर उसमें 
पारा भर कर उसका मुँह मोम से बंद कर 
दो। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद अण्डा 
उछलने लगेगा। 
शीशी में अण्डा उतारना 


आप अण्डे को बढ़िया विलायती शराब 
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कच्चे मटके में पानी भरना | 
अगर आप कच्चा घड़ा लाकर उसमें सात | 
दिन तक लगातार घीग्वार का लेप करें तथा | 


| 
j 


धूप लगा लें फिर पानी भरें तो घड़ा न टूटे। |. 
| 


करामाती बुकनी | 
. चिता की राख, कट बच, मगर और | 
कुसुम को पीसकर स्त्री के सिर पर छोड़ो तो | 
बह जन्म भर तक दासी रहेगी। | 
अथ आकर्षण मंत्र | 

3» नमो आदि पुरुवान अमुकश्यकर्षण 

कुरु-कुरु स्वाहा। | 

` -एक लक्ष जपात्‌ प्रयोग सिद्ध अष्टोत्तर 

- शत जपातत्‌ प्रयोग सिद्ध । 
शत्रु दमन विशि ` ` 
इस मन्त्र को दुश्मन पर १०८ बार फेंके 


तो दुश्मन का दमन हो, अपनी विजय ही 
ऐसा निश्चय है। 
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हर Br दमन हूं फट स्वाहा' पश्चात्‌ 
दुश्मन को कंकरी फेंक मारे। 
दुश्मन पर विजय 


यदि तुम्हारा बैरी बहुत बलवान है और 
किसी प्रकार वश में नहीं आता होतो दुश्मन 
का मंत्र पढ़कर एक कोठरी आक का दूध 
रास्ते में रख दें। बैरी अगले दिन से ही कुत्ते 
की भाँति हो जाएगा तथा फिर कभी बैर न 
करेगा। 

३% बेरी नाशक होत दूर हूं फट स्वाहा। 

अण्डा उड़ाने की विधि 

मुर्गी का अण्डा लेकर उसे सुई से छेद 
कर मादा उसका बाहर निकाल लो फिर उसमें 
पारा भर कर उसका मुँह मोम से बंद कर 
दो। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद अण्डा 
उछलने लगेगा। 

शीशी में अण्डा उतारना 


आप अण्डे को बढ़िया विलायती शराब 
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कच्चे मटके में पानी भरना 
अगर आप कच्चा घड़ा लाकर उसमें सात 
दिन तक लगातार घीग्वार का लेप करें तथा 
धूप लगा लें फिर पानी भरें तो घड़ा न टूटे। 
करामाती बुकनी 


, चिता की राख, कट बच, मगर और 
कुसुम को पीसकर स्त्री के सिर पर छोड़ो तो 
चह जन्म भर तक दासी रहेगी। 


अथ आकर्षण मंत्र 


ॐ नमो आदि पुरुवान अमुकश्यकर्षण 


कुरु-कुरु स्वाहा। 
एक लक्ष जपात्‌ प्रयोग सिद्ध अष्टोत्तर 
- शत जपातत प्रयोग सिद्ध । 
शत्रु दमन विधि - 
इस मन्त्र को दुश्मन पर १०८ बार फेंकें 


तो दुश्मन का दमन हो, अपनी विजय हो 
ऐसा निश्चय है। 
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' ॐ शत्रु दमन हूं फट स्वाहा' पश्चात्‌ 


दुश्मन को कंकरी फेंक मारे। 


दुश्मन पर विजय 


यदि तुम्हारा बैरी बहुत बलवान है और 
किसी प्रकार वश में नहीं आता होतो दुश्मन 
का मंत्र पडकर एक कोठरी आक का दूध 
रास्ते में रख दें। बैरी अगले दिन से ही कुत्ते 
की भाँति हो जाएगा तथा फिर कभी बैर न 
करेगा। 

3» बैरी नाशक होत दूर हूं फट स्वाहा। 

अण्डा उड़ाने की विधि 

मुर्गी का अण्डा लेकर उसे सुई से छेद 
कर मादा उसका बाहर निकाल लो फिर उसमें 
पारा भर कर उसका मुँह मोम से बंद कर 
दो। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद अण्डा 
उछलने लगेगा। 

शीशी में अण्डा उतारना 


आप अण्डे को बढ़िया विलायती शराब 
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में भिगो दो जब वह नरम हो जाए तो निकाल 
कर शीशी में उतार दो और ऊपर पानी गेर 
दो इस तरह अण्डा शीशी में उत्तर जाएगा 
और जब वह अण्डा पानी में भीगेगा तो वह 
फिर अकड़ जाएगा। 
उजड़ा बाग हरा डो 

जिस वृक्ष पर उल्लू घोंसला बना लेता है 
चाहे वह एक ही क्यों न हो तो वह वृक्ष 
सूखने लगता है और फसल कम पड़ती जाती 
है। यदि कहीं ऐसा हो तो यह उचित है कि 
उल्लू के कुछ बाल व पंख लेकर वृक्ष में 
बाध दें और एक उल्लू को पकड़ कर अपने 
यहाँ लकड़ी के पिंजड़े में तीन दिन के लिए 
बंद करें और उसे नित्य साधारण दाना पानी 
के अतिरिक्त सुबह तिल के तेल में मिलाकर 


दही व चीनी खिलायें और शाम को दूध में. । 


चीनी व तिल का तेल मिलाकर पिलाएं। 


चौथे दिन रात में चाँद पूरे तौर से आकाश में 
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निकला हो उस समय उसे उसी वृक्ष के नीचे 
ले जाकर इस प्रकार मार डालें जिससे कि 
उसके खून की कुछ बूँद वृक्ष के तने व जड़ों 
पर अवश्य गिरें और आप कुछ खून उस पेड़ 
की डालों व पत्तियों पर भी छिड़क दें और 
उसकी लाश को उसी पेड़ के नीचे जमीन में 


खोदकर गाड़ दें और दूसरे दिन से नियमित 


रूप से उस वृक्ष को सींचना शुरू करें। बस 
आप देखेंगे कि वह एक वृक्ष दिन पर दिन 
हरा होता जाएगा । 
बिना आग के ज्वार भूनना 
आप सूअर के दूध में थोड़ी सी ज्वार 


भिगोकर उसे छाया में सुखा लो फिर जब . 


खेल दिखाना हो तब उसको धूप दिखाओ 


। बस फिर खिल उठेगी। 


कोयले को इरा करना 
जलते कोयले को बर्तन में रखकर उसमें 
कास्टिक सोड़ा डाल दो कोयले का रंग हरा 
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हो जाएगा । ऐसा करने से भयंकर शब्द होगा 
जिससे सावधान रहना चाहिए। 


शंकर मंत्र 


वर्गाकार भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उसके... 
दो मिली हुई रेखायें चतुष्कोण की अनामिका 


उंगली के रुधिर और हाथी का मद, लाख 
का रन, और गोरोचन इन सबको मिला स्याही 
बना बिम्बी फल के छिलके की कलम 
बनाकर यंत्र खींचें । चतुष्कोण के भीतर चार 
तिरछी रेखायें पहली पंक्ति में बनावें और 
साथ ही बील दूसरी पंक्ति में हीं और हीं 
तीसरी पंक्ति में लिखो। इस प्रकार यन्त्र को 
बना धूप दीप की धूनी दें दाहिनी भुजा में 
बाधें तो सत्री मोहित हो। . 


जगत मोहन यंत्र 


भोजपत्र पर कुमकुम की स्याही से चमेली 
की डाल की कलम से तीन रेखाएं समान 
कोण की मिली हुई बनावें। उसके मध्य में 
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साध्य व्यक्ति का नाम लिखें। 


एक-एक कोण पर गणेश जी को स्थापित 
करें। पहली पंक्ति में ही ही क्ली दूसरी पंक्ति 
में क्लीं हीं श्रेष्ठ मुहूर्त में चोटी में बाँध दें। 
२ दिन तक मौन रह कर केवल फलाहार 
करें। फिर इस यंत्र को चोटी से खोल कर 
अष्टधातु के तावीज में रख गले में बाँध दें। 
प्रत्येक रविवार को धूप दीप दें। रात में जगकर 
जपें तो अप्रसन्न पुरुष भी मोहित होकर देवी 
की भाँति स्त्री की पूजा करेगा। 


अनोखी खड़ाऊँ 
आप सफेद चिरमिटी लाकर उसे पीस लो 
और फिर उसका लेप खड़ाऊँ पर कर सुखा 
लो और फिर जब खेल करना हो तो आप 
अअपने पैर धो कर वह खड़ाऊँ को पहन 
लो। उस बिना खूंटी के खड़ाऊं चलता 
देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 


505 महा इन्द्रजाल 
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मुँड में आग रखना 

. आप अकरकरा नोशादर मुंह में खूब 
चबाओ और गर्म पानी से कुल्ला करो फिर 

आग मुंह में रखो आग असर नहीं करेगी। 
अथ देव-वशीकरण यंत्र | 
इस यंत्र को आम की लकड़ी से लिखकर | 
मस्तक पर रखें तो देवता भी वश में हो जायें। 


स्त्री वशीकरण और सर्व कार्य 
सिद्दि यंत्र हः 

जो मनुष्य इस यंत्र को भोजपत्र पर लिख- 
कर अपनी दाहिनी भुजा में बाँधे तो उस मनुष्य | व्‌ 
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की स्त्री उससे प्रसन्न रहेगी और कभी भी 
पर पुरुषों की ओर आँख उठाकर नहों देखेगी 
तथा सभी कार्य सिद्ध होंगे। 


वाप्यादिक जलेनैव पे, घायित्वा कुमारिकाम्‌। 
| हस्ते तु गुटिकां कृत्वा, छायायां विशोषयेत्‌ ॥ 
भावार्थ - बाक्ली आदि या जलाशय के | 
जल से कुमारी कन्या के हाथ से गोली | 
बनवाय छाया में सुखा लेबें। _ 
ललाटेतिलकं कुर्यात्‌ यः पश्यति, वशी भवेत्‌। 
राजद्वारे न्याययुद्धे सर्वत्र, विजयी भवेत्‌॥ 
भावार्थ - फिर उसको माथे पर तिलक 
करें जो उसे देखेंगा तुरन्त वश में हो जाएगा 
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और राज दरबार न्याययुद्ध[ अदालत ] वगैरह 
में सदा उसकी विजय होगी। 


करामाती पान की तीसरी विधि 


सहदेवी लाकर छाया में सुखा लें। फिर 
उसका चूर्णकर जिसे पान में देंगे वह वशीभूत 
हो जाएगा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री इसमें 
निश्चय पूर्वक समझें । [ 


शत्रु भगाने का करामाती यन्त्र 


इस यन्त्र को नगारे पर लाल स्याही से 
लिखकर नगारा बजावें तो शत्रु वशीभूत हो। 
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वशीकरण यंत्र 
जब चाहो गोली चिसो 
| तिलक करको हरषांय। 
| निश्चय करके जान ले 
जग वशा में हो जाए॥ 


| करामाती गोली | 
सरसों तथा देवरारू को एकत्रित कर गोली 
बना लें। 
फिर गोली को मुँह में रख कर जिससे 
' बात करें वह निश्चय ही वशीभूत हो। 
{ घ 
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सचित्र करामात 
(भाठा-२) 


तन्त्रा-मळ्त्र 


नरेन्द्र पाठक 
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शुभ कर्मो के करने का चक्र 
सान, पत आग्नेय 


वायज्य पश्चिम नेऋत्य 

जब भी आपने कोई शुभ कार्य करना हो 
तो इस चक्र पर बैठ कर मन्त्र का जाप करें, 
यह सब मंत्र, तंत्र और टोटके प्राचीन ग्रन्थों 
से लिए गए हैं, इसलिए लेखक इस विषय | 
में अपनी ओर से कुछ भी कहने को तैयार | 
पाला E 
परन्तु! i । 
एक बात को याद रखें कि हमारे विद्धानों | 
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ने कुछ भी लिखा हे उनका भावार्थ केवल 
यही है कि मानवता की भलाई लेकिन 
आजकल लोग तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर 
रहे हैं धन के लोभ में अंधे होकर उन्होंने 
आम लोगों को बुरा करना भी आरम्भ कर 
दिया है जो मेरी नजरों में सबसे बड़ा पाप है 
ऐसे लोगों का भला नहीं होने वाला। 
इसलिए मैं आप सब तांत्रिकों से यही 
प्रार्थना करूंगा कि इस पुस्तक का दुरुपयोग 
न करें यदि आप किसी का भला नहीं कर 
सकते तो बुरे की बात भी न सोचें। 


आकर्षण मंत्र | 
_ ओम नमो आदि पुरुषाय अमुकस्या- 
कर्षण कुरू कुरू स्वाहा।'' 
इस मंत्र को एक लाख बार जप करके 
सिद्ध कर लेना चाहिए और उसके पश्चात 
जब प्रयोग करना हो तो प्रयोग से पूर्व एक 
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सौ आठ बार इसका जप करना चाहिए। 
प्रयोग करते समय '' अमुक '' शब्द के स्थान 
पर जिस पर प्रयोग करना हो उसका नाम 
उच्चारण करना चाहिए। 


विधि 


पहले एक सौ आठ बार मंत्र का जप करें 
तदनतर भोजपत्र पर काले धतूरे के रस में 
गोरोचन मिला कर सफेद कनल की कलम 
से जिसके ऊपर आकर्षण करना हो उसका 
नास लिखें और नाम के चारों ओर मंत्र को 
लिख दें फिर खैर की लकड़ी जलाकर उस 


भोज पत्र को उसी लकड़ी की अग्नि फ 


तपावें तो जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए, 
चाहे वह सौ कोस अर्थात्‌ चार सौ कोस पर 
भी चला गया हो तो भी अवश्य चला 
आएगा। 
शरीर रक्षण मंत्र 
3३% नमः- परब्रम्ह परमात्मा ने मम शरीर 
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पक्षा कुरु स्वाहा- 

यह मंत्र एक हजार नार जप करने से सिद्ध 
होता है इसको सिद्ध करने में कोई भूल हो 
जाए तो हानि नहीं होती। न 

अब इन्द्रजालिक क्रीडा के मंत्र और विधि 
लिखता हूँ। 


इन्द्रजाल मंत्र 
नारायण विश्वम्भराय इन्द्रजाल कौतुक 
कानि दर्शय सिद्ध कुरु -कुरु स्वाहा ॥ 
यह मंत्र एक लाख बार जपने से सिद्ध हो 
जाता है फिरं जब क्रीड़ा करनी हो तो रक्षा 
का मंत्र तथा इस मंत्र का एक सौ आठ बार 
जप करके इन्द्रजालिक क्रीड़ा करनी चाहिए। 
पहला प्रयोगा | 
मंगल के दिन कपास के बीज को सृत 
सर्प के मुख में डाल देखें फिर उस बीज को 
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मुख से निकलाकर बोदें जब उस कपास में 
रुई निकल आए तब उस रूई की बत्ती 
बनाकर उस बत्ती को रात्रि के समय रेडी के 
तल में जलाने से वहां की सब वस्तु सष के 
समान दिखाई देंगी और वह दीपक बुझा 
दिया जाएगा तो क्रीड़ा भी उसी दीपक के 
साथ लुप्त हो जाएगी। 


दूसरा प्रयोग 
पहले शरीर रक्षण मंत्र और अन्द्रजाल दोनों 


"को एक सौ आठ बार पढ़ लेवें फिर मृत 


बिच्छू के मुख में कपास का बीज डाल दें 


. फिर उससे उत्पन्न हुई रुई की बत्ती बनाकर 


रात्रि में उस बत्ती को अरण्डी के तेल में 
जलाने से बिच्छू दिखाई देंगे । 


तीसरा प्रयोगा 


मंगल के दिन. पहले शरीर रक्षा मंत्र का _ 


जाप एक सौ आठ बार करें फिर नेवले के 
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मुख में कपास का बीज डालें और उत्पन्न 
हुई रुई की बत्ती बना कर संध्या सें अरण्डी 


के तेलं में डालकर बत्ती को जलावें तो . 


अवश्य नेवले ही नेवले दिखाई देंगे । 
चौथा प्रयोगा 
` मंगल के दिन पहले शरीर रक्षण मंत्र और 


इन्द्रजाल संत्र का एक सौ आठ बार जाप | 


| 
| 
| 
| 
| 


करें फिर अरण्डी का तेल और मेंढक की | 


चर्बी मिला कर दीपक जलायें और उस | 


दीपक में सांप के केचूर में शमी का फूल 
लपेट कर उसकी बत्ती जलाने से वहां की 
सब वस्तुएं सर्पाकार अर्थात सर्प के तुल्य 


दिखाई देती हैं । 


पॉचवा प्रयोग 


एक सौ आठ बार शरीर मंत्र और इन्द्रजाल | 
मत्र का जप करें फिर उल्लू पक्षी की खोपड़ी । 


में धृत डाल कर दीपक जलावें फिर उस 
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दीपक से रात्रि में बिना प्रकाश के पुस्तक 
पढ़ी जा सकती है। | 


छठा प्रयोग 


सबसे पहले एक सौ आठ बार रक्षा मंत्र 
और इन्द्रजाल मंत्र का जप करें फिर बिल्ली 
के मुख में कपास का बीज डालें फिर उसको 


उसके मुख में से निकाल लें और उसकी. 


बत्ती बना कर रात्रि के समय जलावें तो 
अवश्य बिल्ली ही बिल्ली दिखाई देवें। 


सालवाँ प्रयोगा 


इस प्रकार एक सौ आठ बार रक्षा और | 


इन्द्रजाल मंत्रों के पश्चात्‌ जिस जन्तु के मुख 
में कपास का बीज डालकर और उससे उत्पन्न 
हुई रूई की बत्ती बनाकर दीपक में जलायें 
तो वही जन्तु अवश्य दिखाई देगा। 
आठवाँ प्रयोगा | 
वृहस्पतिवार को प्रथम रक्षा मंत्र एक सौ 
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आठ बार पढ़ लेवें फिर अंकोल का बीज | : 
मरे हुए हाथी के मुख में डाल कर बोवें और - 
जब तक उसमें फल न लगे तन तक उसको | 
इन्द्रजाल के मंत्र को पढ़ कर जल से सींचा 
करें । जब उस वृक्ष पर फल आवें तब उसमें 
एक बीज तोड़ कर उस बीज को त्रिलोह में र 
लपेट कर अपने मुख में रख लें तो मतवाले | र 
हाथी के समान बली और उसमें बायु के | र 


समान पराक्रम हो जाएं। 6. 
| मनुष्य मृग के समान हो जाएँ | 
नौवाँ प्रयोग 


पहले एक सौ आठ बार रक्षा मंत्र पढ़ें फिर 

मृग के मुख में अंकोल का बीज डालकर 
निकालें और पथ्वी में दबा कर जब तक | 

` उसमे फल न लग जाएं तो उसे इन्द्रजाल मंत्र | £ 
पढ़ता हुआ सींचा करें और जब उसमें फल 
लगें तो उसे त्रिलोह यंत्र में रखकर मुख में 


Al’ 
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रखने वाला अवश्य मूग के समान हो जाएगा। 
मनुष्य स्वान के समान दिखाई दें 
दसरवाँ प्रयोग 

पहले एक सौ आठ बार इन्द्रजाल मंत्र का 
जप करें फिर स्वान के मुख में अंकोल का 
बीज डालें तदनन्तर निकालें और पृथ्वी में 
बोयें और जब उसमें फल आ जायें तब उस 
फल को त्रिलोह में रखकर मुख में रखने 
वाला सबको स्वान के समान दिखाई देता 


है। | 
मनुष्य भोर के समान दिखाई दें 
ग्यारहवाँ प्रयोग : 
पहले १०८ बार रक्षा मंत्र का जाप कर 
फिर मोर के मुख में अंकोल का बीज डाल 


दे और फिर उसको पृथ्वी में बायें फिर जब 
उसमें फल आ जायें तब उसको त्रिलोह में 
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रख कर मुख में रखने वाला मनुष्य सबको 
मोर पक्षी के समान दिखाई देगा। 


पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसमें से जिसके | 


मुख में अंकोल का बीज डालें और फिर 
उस बीज को पृथ्वी में बोकर उसके फल 
को त्रिलोह में लपेट कर मुख में रखले तो 
अवश्य वह उसी का स्वरूप हो जाता है यानि 


जिस जन्तु के बीज का. फल त्रिलोह में | 


लपेटकर मुख में रखें जन्तु के स्वरूप में 
सबको दिखाई देवें। 


आप सबको देखें परन्लु 
आपको कोर्ड न देखे। 
फागुन के महीने में जीते हुए खं 
ए खंजन 
( खिड़रिच ) पक्षी को पकड़कर जब तक 
भादों मास न आवे तब तक उसको पिंजड़े 


में अवश्य पहशटा हो जाएगा अर्थात वह 
दिखाई न देगा क्योंकि उसको चोटी निकल 
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आती है। जब वह दिखाई न दे तो उस को 
हाथ से पकड़कर मस्तक पर की शिखा 
उखाड़ लेनी चाहिए फिर उस शिखा को चाँदी 
के यंत्र में रखकर जो मुख रखेगा अवश्य 
अदृश्य हो जाएगा अर्थात्‌ यह सबको देखेगा 
परन्तु उसे कोई नहीं देखेगा। 

दुश्मन का मूत्र बंद हो जाए 

मूत्र किए हों वहां की मिट्टी मंगलवार के 
दिन उठा लावे फिर उसको गिरगिट के मुख 
में भरकर उसको धतूरे के वृक्ष में बाँध दें तो 


शत्रु का मूत्र बंद हो जाए और जब उसको 
खोल दें तो फिर वह सुखी हो। यह प्रयोग. 


बिना मंत्र के सिद्ध होता है क्योंकि यह सिद्ध 
योग है। | 
पानी दूध समान हो जाए 


मदार वट तथा औटम्बर का दूध उसको - 


एक पात्र में रख दें फिर उसमें पानी भरें तो 
वह सब दूध के समान हो जाएगा। 
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खेत को कोलन करना 
.. रविवार के दिन छः मुखों का पात्र बना 
देवें फिर उसमें सफेद दूध असगन्ध, मैन्शिल 
पान, तुलसी की पत्ती, अपामार्ग का पात्र; 
आँवला और वट का पात्र धृत ओर मिष्ठान 
डालकर उसके सुख पर वस्त्र लपेट कर 
उसको बाँध दें फिर खेत में गड्डा खोदकर 
पात्र को उसमें रखें और उसके ऊपर भोजपात्र 
पर पन्द्रह के यन्त्र को लिखकर उस पात्र के 
ऊपर रख दें इस प्रयोग को करने से सस्य 
क्षेत्र में शलभ अर्थात टिड्डी आदि हिरण 
स्यार पशु, मनुष्य और चोरों का कीलन हो 
जाता है अर्थात्‌ जिस खेत में यह प्रयोग कर 


_ दिया जाता है उसमें उपरोक्त आपत्तियां नहीं | 


होतीं और पृथ्वी जल से पूरित हो जाती है 


तथा किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न नहीं होने 
पाता। 
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लिंग लेप 


भाँग के बीज के तेल में अफीम जायफल 
और धतूरे का चूर्ण समान भाग अर्थात चारों 
वस्तुओं को बराबर मिलाकर मक्खन अथवा 
तेल में पीसें तो यह तेल अति कौतुक करने 
वाला हो जाएगा। इस तेल की एक बँद भी 
लिंग पर लेप करें तो सर्वदा भोग की इच्छा 
बनी रहे अर्थात्‌ मैथुन शक्ति कभी न घटे 
और लिंग मोटा और लम्बा हो जाए। 


मारण प्रयोग 

सारण प्रयोग किसी के ऊपर व्यर्थ न करना 
चाहिए। इस का प्रयोग अपनी रक्षा करने के. 
निमित्त उस समय में करना उचित है जब 
कि प्राण जाने की सम्भावना हो। 

मूर्ख का किया हुआ प्रयोग उसी को नष्ट 
कर देता है। अतः जो सर्वदा अपनी आत्मा 
की रक्षा करनी चाहे उसको कभी भी मरण 
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प्रयोग न करना चाहिए, किन्तु ब्रम्ह को जानने 

वाला है और अपने ज्ञान चक्षु से सर्वत्र | 
ब्रम्हमय देखता रहता है। यदि बह किसी | 
आवश्यक कार्यवश मारण मंत्र प्रयोग करें 
तो अनुचित नहीं है इसके विपरीत जो मारण 
का प्रयोग करता है वह उस पाप का भागी 
होता है। यदि मारण करना ही घड़े तो 
निम्नलिखित क्रिया के अनुसार मारण करना 
चाहिए 


| | दुश्मन मारण | ५ 


पहला प्रयोग 


शत्रु के पैर के नीचे की मिट्टी भस्म और 
मध्यमा अंगुली का रक्‍त मिलाकर उसकी 
पुतली को काले रंग के कपड़े में लपेटकर 
उस पर ऊपर से काला डोरा बाँध देवें। 
पश्चात उस मूर्ति को कुशा के आसन पर 
शयन कराके दीपक जलावें फिर निम्न- 


of 


af 


fs 
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लिखित मंत्र का दस हजार जप करें बाद में 
एक सौ आठ उड़द लेकर एक सौ आठ बार 
फिर मंत्र को जपें। फिर उस अभिमंत्रित सब 
उड़कों को उस मूर्ति के मुख में डाल देवें 
इस प्रयोग को आधी रात के समय करने से 
इन्द्र के समान शत्रु भी मारा जा सकता है। 
रात्रि में इस प्रयोग को करने से प्रात: काल 
में उस पुतली को शमशान में गाड़ देना 
चाहिए। इस प्रयोग को निरन्तर एक मास 
तक करना चाहिए। 


ऐसा करने से अवश्य शत्रु की मौत हो . 


जाती है। 


महायजद्षिणी साधन और मंत्र 


जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 


यक्षिणियों को माता, बहिन, बेटी और औरत 
के फलस्वरूप में अर्थात्‌ जिस रूप में उसको 
सिद्ध करना हो उसी रूप में सावधानी से 
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ध्यान करना चाहिए जब तक साधन करता 
रहे तब तक माँस और पान न खाना चाहिए। 
आतः काल स्नान कर लेने के उपरान्त किसी 
को स्पर्श न करें अपनी नित्य क्रिया करके 
एकान्त स्थान में जब तक उसका जप करता 
रहे । 


मंत्र 


ओं क्लीं ह ए अ श्रीं महायक्षिन्यै सवश्वर्य 


'प्रदात॒य नमः | 


| विधि 

बेल के वृक्ष पर बैठकर जितेन्द्रिय हो एक 
मास तक प्रतिदिन हजार बार इस मंत्र का 
जप करें और यक्षिणी का बलिदान देने के 
पहले से वहीं मदिरा मांस प्रस्तुत रखें क्योंकि 
बहुत सा स्वरूप धारण करने वाली यक्षिणी 
न जाने कब वहाँ आ जाए? जब वह आए तो 
उसको देखकर भय न करें, प्रत्युत सावधानी 
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से मंत्र का जप करता रहे। जिस दिन वह 
बलिदान लेकर वरदान देने को प्रस्तुत हों 
तब उससे जो इच्छा हो सो वर माँग लें। धन 
लाने को कहें, प्राणियों को लाने के लिए 
कहें, कपड़े लाने के लिए कहें, वचन को 
कहें राजा को अपने वश्ञ में कर देने को 
कहें, आयु, विद्या, यश और बल आदि जो 
कुछ साधक चाहे वह सब कुछ उससे माँग 
सकता है। जब यक्षिणी प्रसन्न होती है तब 
निउसन्देह सब कुछ देती हैं। यदि स्वयं इस 
प्रयोग को सिद्ध करने की शक्ति न हो तो 
इसको ब्रामहणों से करवायें अथवा उसकी 
सहायता से करें। जब तक अनुष्ठान करता 
अथवा करवाता रहे तब तक तीन कुमारियों 
का उत्तमोत्तम अन्न का भोजन करता अथवा 
करवाता रहे जब धन सिद्धि प्राप्त हो जाए 


तो उस धन से सर्वधा सुकर्म करना चाहिए। 


क्योंकि कुकर्म में धन व्यय करने अवश्य 
सिद्धि आती रहती है। 
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धनदा यद्विणी मंत्र 
ओं ऐं ही धन कुरु स्वाहारा। अयुत जपात 
सिद्धिर्भवति। | 
विधि 
पीपल के वृक्ष पर बैठकर एकाग्रचित से 


जप करने से धनवा यक्षिणी से मनुष्य को 
धन मिलता है। 


नोट 
सब यक्षणियों के साधन करने की विधि 
. एक ही है केवल उनके मंत्रों में भेद है। 
पुत्र प्राप्ति. के लिए साधन 


इस मन्त्र का, आम के वृक्ष पर बैठ कर 


एकाग्रचित से जप करने से अपुत्र को पुत्र 
मिलता है। 


क ही ही रं कुरु कुरु स्वाहा असुत जपात 
ग्छ्। 
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. जयासाधन 

मन्दार के वृक्ष की जड़ पर बैठकर 
एकाग्रचित से जया यक्षिणी के मंत्र का दस 


ram प्रकार का कार्य करती 
| | 


होल 
इस प्रयोग को छुपंकर करना चाहिए। 
प्रगट कर देने से बहुत विघ्न होने लगते हैं। 
यह प्रयोग अनुभूत है। इसलिए यत्न से इसको 
करना चाहिए। निर्विघ्न और विधि पूर्वक 


प्रयोग करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। 


भूलनी साधन 
३% हों क्रू कूं कटु २ अमुको देवी वरदा 
सिद्धवाज भवअंभा। | 


भूतनी | 
कुन्डल धारणी, हरिणी नहीं अति नहीं, 
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चेटिका कामेश्वरी तथा कुमारी का स्वरूप 
धारण करके अपने साधक की इच्छा पूर्ण 
करती है। रात के समय चम्पा के वक्ष के 
नीचे विधि पूर्वक भूतनी का पूजन करके 
उसको गूगल की धूप दें और उपरान्त मंत्र 
का जप आठ हजार संख्या में करें । जप करने 
के समय अमुक शब्द के स्थान में '' भूतनी '' 
अथवा कुन्डलधारणी आदि जिसकी सिद्धि 
की इच्छा हो उसका नाम लेना चाहिए। इस 
प्रकार साधन करने से सातवीं रात को भूतनी 
आती है जब वह आए तो सुगन्थित ज अर्थात्‌ 
चन्दन जाल से उसको अर्घ्य देना चाहिए इस 
प्रकार से जब वह सन्तुष्ट हो जाए तब साधक 
की इच्छानुसार माता आदि स्वरूप में उसके 
_ सम्मुख प्रगट होती है तो अठारह मनुष्यों को 
भोजन करवाती है, वस्त्र तथा आभूषण देती 
है? बहिन होती है तो दूर सुन्दर स्त्री तथा 
नाना प्रकार की दिव्य वस्तु और रसायन 
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भोजन आदि लाकर देती हैं और भार्या होती 
है तो साधक को अपनी पीठ पर बिठा कर 
स्वर्ग में ले जाती है और भोजन आदि देकर 
प्रतिदिन उसको प्रसन्न रखती है। रात के 
समय देवालय में जाकर एक सुन्दर शैय्या 
सुसज्जित करे फिर चमेली के फूल वस्त्र 
चन्दन से पूजा करके, गूंगल की धूप देवें 
और उपरोक्त मंत्र का आठ हजार जप करें 
जप समाप्त होने पर देवी आती है और साधक 
का आलिंगन चुम्बन करती है फिर सम्पूर्ण 
अलंकार से अलंकृत होकर साधक से भोग 
करती है और प्रातः काल में प्रतिदिन कुवेर 
से धन लाकर दे जाती है। 


शाव साधन 


शमशान साधन जिसके करने वाला सिद्ध 
जाता है। 


जिस मंगलवार की अमावश्या हो उस दिन 
साधना करने वाला, जिसका कि जितेन्द्रिय 
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| 


होना अति आवश्यक है, शमशान में जाकर | 


मुर्दे के ऊपर बैठकर निर्भयता से चुपचाप 


| 


इस मंत्र को दस हजार बार जप करना चाहिए | 


शव साधन को यही क्रिया है, इसको साधन | 


करके साधकजनों को जो आज्ञा देता है 
उसको वह जप अवश्य करते हैं। जप समाप्त 
होने पर निर्जन स्थान में अथवा शमशान में 


सुन्दररी 


सोलहों प्रकार से श्यामल स॒न्दररी की पूजा 


करनी चाहिए। 
[ . मंत्र 
ओं ही ओं श्‍वमेन साधय साधय | 
पादुका साधन 
__. जिसके करने से मनुष्य एक दिन में पन्द्रह 
योजन तक चल सकता है। 
र पहले निम्नलिखित मंत्र का एक लाख 
जप करें, फिर सिद्ध होगी तदनतर ऊँटनी के 
दूध में सफेद करके.जंघा गृह की चर्बी और 
असगन्ध मिलाकर पैर के तलने में उसका 
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लेप करने से मनुष्य कए दिन में पन्द्रह योजन 
तक चल सकता है। 


मंत्र 
ओं नसो. भगवते रुद्रात भूतावैताल, 
त्रासनाय शंख चक्रादा त्ररायहन हन महते 
चन्द्रायुताय हुँ फट स्वाहा । 
मनुष्य सौ योजन तक चले 
काले बकरे के हृदय, आँख, जिह्ा, 
मनशील, सिंदूर गेरू, अजवायन मालती और 
विरूदरी कंद को बराबर मिला कर इस का 
लेप बना लेवें। इस को पैर में लगाने से मनुष्य 
एक सौ योजन तक जा सकता है इस लेप 
को निम्नलिखित मंत्र से सात बार अभिमन्त्रित. 
कर लेना चाहिए। 
मंत्र । 
ओं नमों भगवते रूद्राय हरितगदेश्नराय 
नासाय चालाय स्वाहा। 
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मृतसंजीवनी चिद्या | 
अब में मृतसंजीवनी विद्या का वर्णन | 

करता हूँ अंकाल वृक्ष के नीचे शिव लिंग 
की स्थापना करें और प्रतिदिन चार साधको 
के सहित एक एक करके शिवजी को प्रणाम 
करें फिर इस प्रकार अशीर मंत्र जब तक उस 
वृक्ष में फल फूल न लगें तब साधक को 
दो-दो दिन उस लिंग की पूजा करते रहना 
चाहिए जब फल पक जाएं तब उसे उपरोक्त 
घट में बंद कर देवें और नित्य गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत आदि से उसकी पूजा करें फिर 
उस घट में उन बीजों को निकाल कर उनकी 
भूसी अलग कर दें और कुम्हार के यहाँ से 
बड़े मुख का घट लाकर उसके मुख के भीतर 
थोड़ा सा सुहागे का लेप कर दें, फिर उसमें | | 
He कर कुण्डली के आकार से उक्त 
बीजों को बो दें अर्थात्‌ गाढ़ दें। इस प्रकार 
से जब वह बीज शुष्क हो जाए तब उस घट 
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के ऊपर तांबे का बर्तन रखकर उस बीज 
का तेल निकाल लें आधा माशा इस तेल में 
आधा माशा तिल का तेल मिला कर 
कालरूपी सर्प के काटे हुए प्राणी को इसका 


सन देने से प्राणी तुरन्त जीवित हो जाता है। 
मंत्र 
3» अधारेभ्योड धोरेभ्यो घोर घोर तरेप्राएच 
सर्वभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्य: । 


विद्याधर की सिद्धि 


इस मंत्र को आधी रात के समय प्रतिदिन 
तीस हजार जप करने से मनुष्य इस मंत्र को 
अवश्य सिद्ध कर कलेते हैं। विद्याधर की 
सिद्धि हो जाने से मनुष्य गन्धर्व का शब्द 
जानने लगता है और बलवान तथा बेटावान 


हो जाता है। 
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अधिक भोजन करें 
मंत्र 
ओम नमः सर्वभूताधिपतये हूँ फट स्वाहा। 
पहले दस हजार जप इस मंत्र को करके 
इसको सिद्ध कर लें फिर दुपहरिया के वक्ष, 
पुष्प तथा पत्ते को पीस कर घृत सहित जो 
व खाए वह भीमसेन के समान भोजन 
| 


शनिवार के दिन संध्या में भेलोमा के वक्ष 
| को आहार मंत्र अभिमन्त्रित करके रवियार 
को प्रातःकाल उसका खत ले आना चाहिए 
फिर भोजन करने के समय उस खत को 
अपने चरण के नीचे रख कर भोजन करें तो 
बहुत सा भोजन किया जा सकता है। 
आहार के अन्तर से मिलाना वृक्ष को 
अभिमंत्रित करके जो दाहिने हाथ में बांधता 
है। वह इस प्रयोग से भीमसेन के समान 
भोजन करने वाला हो सकता है। 
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काली का ध्यान 
' ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रा बहुकपिणीम्‌। 
चतुर्भुजा लोल जिह्वा पूर्ण चंद्रिनिमाननाम्‌॥ 
नीलोत्पलदल श्यामा दुश्मन सड़ धविदारिणीम्‌। 
नरमुण्ड तथा खग कमल बरद तथ॥ 
विम्राण्य रक्‍त वसना घोर दष्ट स्वरूप पिणम्‌। 
अट्टाइहासनिरता सर्वदा च दिगम्बराम्‌॥ 
श्‍वासनास्यां देवी मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
इति ध्यात्वा महादेवी ततस्तु कवच पठेत ॥ 
_ ध्यान की विधि 

देवी भगवती महामाया श्री काली माता 
का ध्यान इस प्रकार करें कि तीन महा 
भयानक स्वरूप, चार भुजा, लम्बी जिह्वा, 
पूर्ण चन्द्रमा के सदृश मुख, नीलकमल के 
समान शयाम वर्ण का शरीर दुश्मन के झुण्ड 


का नाश करने वाली एक हाथ में मनुष्य का 


कपाल दूसरे में खग कमल और चौथे | में 
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खप्पर लिए बड़े दाँत, रक्‍त, कपड़े ओढे और 
अत्यन्तं भयानक स्वरूप बनाये बड़े जोर से 
हसने और दिगम्बर रहने वाली, कण्ठ में 
कनुष्यों के मुण्ड की माला पहने हुए और 
मुर्दे के ऊपर आसन लगाए देवी बैठी हुई हैं। 
इस प्रकार महाकाली का ध्यान करने के 
पश्चात्‌ निम्नलिखित कवच को पढ़ना 
चाहिए। 


कवच . 
ओ३म काकि घोररुपाड्या सर्व काम प्रदशिभा। | 
सर्व देनस्तुता देवी अरिनाश करोतु से॥ 
हृ ह स्वरूपिणी चव हं हं हं संगिनी तथा । 
ह॑ ह॑ क्षौ क्षौ स्वरूपा सा, सर्वदा अरिनाशिनी॥ 
श्री हं ऐ रूपिणी देवी भगनन्धैक्रिमोचनी। 
यथा शम्भो हत दैत्यो, निशुम्भश्च महासुरः | 
बरनाशा य बन्देतांकाकिकां, शंकर प्रियामा। 
ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च, वाराही नर सिंह का॥ । 
कौमारी श्रीश्च च मुण्डा खादयन्तु मकद्विपः | 
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सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमण्ड विनाशनी॥ 
मुण्डमाला 5 ऽ वृतांडी च सर्वतः मां सदा। 


हं हं हं कालिके घोर दृष्टे, हृ रुधिर प्रिय ॥ 


मत्र 


रुधिर पूर्ण कपड़े च रुधिरा वितास्तोन 
मम अरिम खाद-खादूय हिंसय हिंसक मारय 
मारय भिन्धि छिंधि छिंधी उच्चाटन उच्चाटय 
२ द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातुधानी 
चामुण्डे हं हं वावी कालिकाये सर्वअरिन्‌ 
समर्पयामी स्वाहा। 


ऊजाहि किटि किटि किरि किरि कटु कट 
मर्दय मोहाय हर हर मम रिपुन ध्वंसय ध्वंस्य 
भक्षय भक्षय तोटय तोटय यायुधानिका 


चामुण्डा सर्वजनान्‌ राजपुरुषान्‌ राजश्रिय 


देहि देहि नूतन नूतन धान्य जक्षय जक्षय क्षां 
क्षां क्षु क्षौं क्षों क्षः स्वाहा। 
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डस कवच का महात्म्य 

जो इस दिव्य कवच का पाठ करने वालों 
के दुश्मन रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते 
हैं। इसके पाठ करने वाले के दुश्मन धन 
तथा बेटे कभी नहीं पाते इस कवच का एक 
हजार पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 
यह बैरी नाशक कवच सब को वश में करने 
वाला बेटा बेटी को बनाने वाला तथा महान 
ऐश्वर्य को देने वाला है। प्रातःकाल पूजा के 
समय और सायंकाल यत्नपूर्वक इसका पाठ 
किया करें तो अवश्य सब सिद्द्रियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं इस कवच पाठ करने से दुश्मन का 
उच्चाटन हो जाता है और वह देश तयागकर 
विदेश में भाग जाता है अथवा अन्त में विवश 
होकर वह दास बन जाता है। 


श्रु के नाश के लिए 
उपरोक्त मंत्र पढ़कर जल हाथ में लेकर 
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नीचे दिया हुआ विनियोग पढ़े और जल पृथ्वी 
पर डाल दुश्मन का नाम लेना चाहिए 


विनियोग 
ओं अस्य श्रीआर्दपटीमहा विद्यामंतरन्य 
दुर्वासा ऋषिगायत्री छन्द हूं बीज स्वाहा शक्ति 
मम बेरनिग्रहार्थे जपे विनियोग: । 
ओर भी 


ओं अस्य श्री कालीकाकवचम्य भैरव 
क्रषिर्गायतो छन्दः श्री काली देवता सद्य: वैर 
सहचार्थ विनियोग: । 
हाथ में जल लेकर इस विनियोग को पढ़ें 
और फिर उस जल को पृथ्वी पर डाल दें तो 
बैरी का अवश्य ही नाश हो जाएगा। 


| नटला | नये खेल व मैजिक ट्रिक्स सीखें 
दाश का जावू 


| गय मूल्य पच्चीस रुपये | 
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“सावित्री? 


गायत्री महिमा 
मंत्र 

ओं भूर्भूवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 

` धीमहि थ्यो योनः प्रचोदयात्‌ । 
गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग प्रथम पाठ 
की ३१ से ३ कण्डिका तक गायत्री मंत्र की 
व्याख्या है। ३१ वीं तथा ३२ वीं कण्डिका 
में गाथा है कि एक बार एकादशाक्ष मौद्गल्य 
के यहाँ ग्वाल मैत्रेय अतिथि हुआ मैत्रेय ने 
मौदगल्य के शिष्य से कहा- तेरा आचार्य 
दुरधीयान कुपढ़ है। शिष्य ने चिढ़कर अपने 
गुरु से यह बात कह दी। गुरू ने शिष्य का 
अभिप्राय समझ कर उससे कहा कि मैत्रेय 
का जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो उसे यहां बुला 


लो। शिष्य ने वैसा ही किया, मोद्गल्य ने 


मैत्रेय के शिष्य से कहा-सौम्य ! क्या बात है 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सः क° व ट्रो० 59 543 महा इन्द्रजाल 
हमने गुरु मुख से सारे वेद पढ़े हैं तेरे आचार्य 
हमारे सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहते हैं? शिष्ट 
शिष्टों के सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहें उसे इतना 
कह कर अपने शिष्य से कहा- ' हमें विश्वास 
' है कि आपके आचार्य हमारे प्रश्‍न का उत्तर 
नहीं दे सकते ' उसे इतना कहकर अपने शिष्य 
से कहा- सौम्य ! तू वाल मैत्रेय के पास 
जा और उससे सावित्री जिज्ञासा कर। यदि 
ग्वाल मैत्रेय कुपढ़ होवे तो उसे कहना- 
ब्रह्मचारी आचार्य ही ब्रह्मचारी को सावित्री 
का उपदेश कर और साथ ही कहना- आपने 
मौदगल्य को दुरधीयान ( कुपढ़ं ) बताया था, 
किन्तु आप उनके प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे 
सके ।'' 
आचार्य का उपदेश पाक़र शिष्य मैत्रेय 
के पास पहुँचा और आचार्य प्रदिष्ट रीति ने 
उससे जिज्ञासा की। ग्वाल मैत्रेय उस प्रश्‍न 
का समाधान न कर सका। इस पर अपने 
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शिष्यों को कहा कि-' तुम यचेच्छ अपने घरों 
को चले जाओ । मैंने मौदगल्य को दुरधीयान 
कहा किन्तु उसके प्रश्‍न का समाधान न कर 
सका अतः में उसके पास जाकर शिक्षा ग्रहण 
करूगा।' | 


द अगले दिन प्रातः मैत्रेय भीमत्पाणि ( हाथ 
में श्रद्धा प्रकाशन पदार्थ लेकर ) एकादशाक्षा 
मौदगल्य के पास गया। मौदगल्य ने पूछा तो 
मैत्रेय ने सरलता पूर्वक सारी नात कह दी 
और साथ ही कहा- '' मैं आपसे शिक्षा लेने 
. आया हूं" और शल्य ने कहा - “लोग 
आपको पापरथ रोही कहते हैं। में आपको 
कल्याणमय रथ देता हूँ लीजिए।'' मैत्रेय ने 
गदगद होकर कहा- यह आपको अभय 
प्रदान दिया गया है, मैं आपका शिष्य बनता 


> । ) ) बनकर 
हू। शिष्य बनकर पूछा महाराज? कहिए 


ज्ञानी लोग। 
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ss सविलुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य 99 


का क्या प्रभाव बताते हे? 'धिय' पद से 


क्या ग्रहण करते हैं? जिनसे मनुष्य व्यवहार : 


करता है। क्‍यों सविता उसमें प्रविष्ट होकर 
सुप्रेणा करता है। 
मौदगल्य ने उत्तर दिया '-हे मैत्रेय | 
वेदछन्द... छन्दोमर अथवा आनन्द के साधन 
हैं ज्ञानी शक्ति के वणोभर्य को अन्न बताते 
'धिय' पद का अर्थ कर्म्म कहते हैं। जिन 
कर्मो से मनुष्य व्यवहार करता है सविता 
उनको सुप्रेरणा करता है। 
भर्ग का अर्थ एक गम्भीर दशा कह सकते 
हैं। मुक्ति दशा में जीव ध्यान्दन का उपयोग 


करता है। मानो उस समय उसका वही अन्त . 


है। वेदान्त दर्शन (४) में कहा भी है 
साम्यगित मुक्ति में आनन्द भोग 
जीव की ब्रहम से समता है। संकेत से पूछे 
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प्रश्‍न का संकेत में उपयुक्त समाधान पाकर 
मैत्रेय ने चरण पकड़कर प्रार्थना की कि 
कहिए महाराज | सविता क्या है और सावित्री 
क्या है? 


इस पर मौदगल्य ने कहा दो एक 


जोड़ कल्पना करके बताया है कि 

_ जहाँ मन वहा वाणी, जहाँ वाणी वहाँ 
मन, जहा अग्नि वहां पृथ्वी जहाँ पृथ्वी वहां 
अग्नि जहां वायु अन्तरिक्ष जहां अंतरिक्ष जहां 
चन्द्रमा वहा नक्षत्र वहां चन्द्रमा जहां दिन 
वहां रात, जहाँ रात वहां दिन, जहां उष्ण 
वहां शीत, जहां शीत वहां उष्ण, जहां अंबर 
वहां वर्षा वहां अंदर... विद्युत सक्ति स्तनयिल्लु 
कड़ कड़ा हट सावित्री जहां विद्यत 
वाणसविता अन्न सावित्री, वेद सविता छन्द 
सावित्री, यज्ञ सविता, दक्षिणा सावित्री । 


मैत्रेय से ग्वाल कहते हैं क्कि आचार्य 
आपकारि के पास आसस्तु ब्रह्मचारी था। 
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आचार्य से इस प्रवचन को सुनकर विरक्त 


| होकर वह सन्यासी बन गया। इतना तो मुझे 


भी ज्ञान है कि जो ब्रह्मचारी इन जोड़ों का 
रहस्य जान कर तदनुसार अनुष्ठान करता है 
वह पूर्ण जीवन है। 


पुरुष सामुद्रिक 
ज्योतिष ग्रन्थों में लिखा है जिस मनुष्य 


की भुजाएँ बड़ी हो वह उत्त श्रेणी का पुरुष 
होता है। भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराजे 


और श्री कृष्ण चन्द्र जी महाराज की भुजायें. 


बड़ी थीं। 
कमर 


बड़ी कमर वाले पुरुष के यहाँ सन्तान 
| अधिक होती है।. | 


छाती । 


मुच्य ता 
होता | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


क| 


महा इन्रजाल 548 64 स० कर व टोः 
मस्तक 
जिसका मस्तक चौड़ा हो वह धनवान. . 
पुत्रवान और यशस्वी होता है। जिसके मस्तक | 
पर जितनी रेखायें पड़ेंगी उसके उसके उतने 
ही भाई होंगे। 
नेत्र 


छोटे नेत्रों वाला पुरुष दरिद्री होता है | 
जिसके नेत्र पिंगल वर्त्त हों वह दुष्ट होगा। 


जीभ 
जिसकी जीभ कागतुल्य हो वह दरिद्री 
_होगा। | 
जिसका शरीर स्थूल और मलीन हो व 


नक में प्रीति रखता हो वह अवश्य प्राणघाती 
गा। 


बाल 
जिसके शरीर पर बाल अधिक हों वह 
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दरिद्री होगा और जिसके बाल ताँबे के रंग 
के होंगे वह भी दुष्ट होगा। कोमल और 
चिकने बालों वाला भला पुरुष होगा। बालों 
की जड़ों में यदि गड्ढे हों तो वह साधू होगा, 
मोटे, रूखे और कठोर बाल वाला नीच जाति 
का पुरुष होता है। पिंगल वर्ण के बालों वाला 
पापी होगा। यदि आगे के आगे के भाग से 
बाल फटे हुए हों तो वह निर्धन होगा। 
पाँव 

पाँव के ऊपर का भाग चिकना कोमल 
पुष्ट मोटा जिसमें रंग न चमके वह 
कल्याणकारी होता है भैंसे के संमान चपटे 
गुल्फ वाला दुखदाई, रोगयुक्त व सन्तान पर 


भारी होता है । जिसके पाँव की बगली कमल 


फूल के समान हो वह धनवान होता है। समान 
बगली वाला सुखदायक होता है छोटी बगली. 


वाला कम आयु वाला होता है। ऊँची बगली 


वाला तेजस्वी होता है। 
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जाँघा | 
कदकली या केले के समान बाल की. 
ढकी हुई हों तो वह राजा होता है। जिसकी | 
जंघाएं कुत्ते के ताई हों वह निर्धन होता है। 
जिसकी जंघाएँ सिंह या मछली की सी हों 
_ . वह धनवान होता है। जिसकी जंघाएँ रीछ 
के समान हों व कंगाल होता है। 


घुटना 
'जिसके घुटने हाथी के से हों बह भाग्यवान 
_ होता है जिसके घुटने पुष्ट हों बह राजा होता | 
है। मॉसहीन घुटने वाला प्रदेश में मरता है। 
चपटे घुटने वाले की आयु १०० वर्ष की 
होती है। छोटे घुटने वाला धनवान होता है। 
बड़े घुटने वाला लम्बी आयु वाला होता है। 


अण्डकोष 


जिसका एक अण्डकोष हो वह जल से 
मृत्यु पावेगा। 
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जिसके दोनों अण्डकोष एक से न हों बह : 


चंचल होता है। 


जिसके अण्डकोष लम्बे होंगे उसकी आयु 


सौ वर्ष की होगी। . 


जिसके दोनों अण्डकोष बराबर हों वह 
राजा होता है। 


जिसका अण्डकोष बाई ओर झुका हुआ 
हो उसके पुत्र हों | 
जिसके अण्डकोष सूखे हों वह दरिद्री होता 

जिसके अण्डकोष घोड़े के समान हों वह 
सुन्दर नारी से भोग करे। 

जिसके अण्डकोष प्रमाण से आधे हों बह 
कम आयु वाला होगा। 

Ee . लोय याता 

जिस पुरुष का वीर्य पुष्प के समान 
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सुगुन्धित हो वह राजा होता है। 

जिस पुरुष के वीर्य में शहद सी सुगन्ध 
. आए वह धनी होता है। | 

जिसके वीर्य में मछली की सी सुगन्ध आवे 
उसके कन्यायें होती हैं। 

जिस पुरुष के वीर्य में माँस की सी गन्ध 
आए वह कामी होता है। : 

जिसके वीर्य में से मदिरा की सी गन्ध 
आती है वह पुरुष धर्मात्मा होता है। 

जिस पुरुष के वीर्य में खारी गन्ध आती है 
वह दरिद्री होता है। 


जम्मू फल के रंग के वीर्य वाला सदा सुखी 
रहता है। 


जिसके वीर्य कर रंग धुएं का सा हो वह 


दुखी होता है। 


` जिसे वीर्य का रंग दूध की नाई हो वह | 


राजा होता है। . 
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मू 
जिसके मूत्र में शब्द न हो तो वह सखी 


रहे। जिसके मूत्र में शब्द हों वह दरिद्री होता : | 


है। जिसका मूत्र दाई ओर को लहराता हुआ 
हरात 
गिरे वह राजा होता है। काह 


जिका मूत्र बिखरा हुआ गिरे वह निर्धन _ 


होता है। 


जिसके मूत्र की एक धार लहराती हुई गिरे 
उसके सुन्दर पुत्र हो। 


स्त्री सामुद्रिक 
| सिंर 
जिस स्त्री का सिर मोटा होता है वह विधवा 


हो जाती है। 


' छोटे सिर वाली स्त्री दुर्भागिनी होतो है। 
जिस स्त्री का सिर चौड़ा होता है वह 


| रोगिनी होती है। . 
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बाल 
जिस स्त्री के बाल लम्बे, काले चिकने 


चमकोले और कोमल होते हैं वह सुहागिन | 


होती है। 
आगे को मुड़े केशों वाली पुत्रवती होती 
है। मोटे बालों वाली विधवा होती है। 


सुनहरे रंग के बालों वाली स्त्री मृत्यु तरूण 


अवस्था में हो जाती है। 
नेत्र 
_ जिसस्त्री के नेत्र लाल हो वह पति घातिनी 
होती है। 


जिसके नेत्र गोल होते हैं वह माँसाहारी 
होती है | 


जिस स्त्री के नेत्र ऊँचे हों वह अल्प आयु 
` होती है । 


जिसके नेत्र छोटे हों बह कुलटा होती है । 
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बार-बार नेत्र चलाने वाली व्यभिचारिणी 
होती है 
पिंगल वर्ण और काले रंग की आंखों 
वाली औरत दुष्ट होती है। हक 
जिस स्त्री के नेत्र सफेद हो वह 
विश्वासघातिनी होती हैं। 
चंचल और भड़कीली आँखों वाली 
दुखिया होती है। | 
| कनपटी 
जिस औरत की कनपटी श्वेत हो य २ 


` सन्यासिनी होकर व्यभिचारिणी होती है। 


नाक | 
जिस औरत की नाक सिकुड़ी हुई हो और 


बीच का भाग बैठा हुआ हो; वह विधवा 
होगी। | 


जिसकी नाक चपटी हो वह टहलनी हो। 
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जिसकी नाक लम्बी हो वह पुत्रवती हो। 


जीभ 
जिस औरत को जीभ सफेद हो उसकी 
मृत्यु जल से होगी। 
जिसको जीभ काली हो वह झगड़ालू होती 
है। 
मोटी जीभ वाली माँसाहारी होती है। 


न लम्बी जीभ वाली औरत मांसाहारी होती 
। 


जो औरत अपनी जीभ बार-बार होंठों पर 
फेरे दूती होती है। 
ड होठ 
काले ओर मोटे होठों वाली औरत 


झगड़ालू होती है जिस औरत के होंठ पर 
बाल हों वह पति धातिनी होती है । 
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दन्त 
जो औरत सोते समय दांतो' 
४ र दातो : 
किटकिटाये वह कुलक्षणी होती है। 
जिस औरत के आगे के दो दाँत बड़े और 
ह से बाहर निकल आवें वह विधवा होती 
| 


जिसके दाँत दूर दूर हों वह | 
तिणे दू व्यभिचारिणी 


हास्य 
जिस स्त्री के गालों में हँसते समय गड्ढ़े 
पड़ जायें और कपोल बैठे हुए हों वह 
व्यभिचारिणी और विधवा होगी । 
जिस स्त्री के गाल हँसते समय फूल जायें 


' वह तीसरेपन में विधवा हो जाएगी। 


कन्धे | 
जिस स्त्री के कन्थे मोटे हों विधवा होगी । 
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हृदय 
जिस स्त्री के हृदय पर रोम न हो तो शुभ 
लक्षण है चिकने घने और गोल हदय वाली 
स्त्री रानी होती है। 
जिस औरत का हृदय रोमायुक्त हो वह 
विधवा होती है। 
छाती 
जिस स्त्री का हृदय चपटा है वह दरिद्र 
होती है। 
जिस स्त्री के छाती पर रोम हों वह 
पतिघातनी होती है। 


पुष्ट छाती वाली स्त्री हर प्रकार से सुखी 
होती है। 


र जिस स्त्री की छाती नीची और रोमयुक्त 
हों वह दरिद्री होती है। 


चौड़ी छाती वाली औरत व्यभिचारिणी 
और निर्दयी होती है। SP 
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कुच 


~ 


. जिस औरत का बाँया स्तन ऊँचा हो बह 


` पुत्रवती होती है। 


जिस औरत के स्तन पेट तक लम्बे और 
चौड़े हों वह विधवा होगी। 


_ जिस औरत के स्तनों का आगे का भाग 
मोटा और बीच में पतला या जड़ के आगे. 
पतला हो तो यह लक्षण अशुभ है। 


उदर 


जिस औरत का पेट अधिक लम्बा हो वह 
निःसन्तान ओर जिस औरत का पेट लम्बा 
हो वह ससुर और वर का मारण चाहती है। 


जिस औरत का पेट पतला हो वह 
भाग्यवान होती है। 

जिसके पेट पर बारीक और सीधे रोम हो 
वेह सुखवासिनी होती है। 
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जिस औरत के पेट की आकृति घड़े या | 


मृदंग के समान हो वह दरिद्र होती है। 
ऊँचे पेट वाली औरत कामिनी होती है। 


जिस औरत की जाँघों के रौम-रोम कूपों 
में हों वह रानी होती है। 


जिस औरत के एक रोम कूप में दो रोम 


दूसरे कूप में हो। वह सुखी होती है। 


जिसके एक रोम में तीन रोम हों वह विधवा 
होती है। 


रोम हीन गोल चमकती हुई जाँघों वाली 
औरत रानी होती है। 
_ दीर्घायु प्राप्त हो 
पाचों पचमूलों को अलग-अलग सेर २ 


भर लेना चाहिए। बड़ी हरड ताजी एक हजार, 


नया आवला तीन हजार लेना चाहिए पहला 
पचमूल शाल पणी, प्रश्‍न पर्णी छोटी कटेरी 
बड़ी कटेरी और गोखरू ( बड़े ) इन पाँचों 
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चीजों का होता है। 


दूसरा पचमूल बेल ' सोना ' पाठा, गम्भारी 
हाटला तथा अरणी का होता है। | 


तीसरा पंचमूल पुनर्नवा मन 
मृनंगपर्णी 
और रण्ड का होता है। व 


चौथा पंचमूल जीवन ऋषभन मेदा शतावर 
तथा शाल की जड़ का होता है। 


पाचवा पंचमूल शर, इक्षु, दर्भ, कांश तथा 
शाल की जड़ का होता है। 


उपरोक्त दवाईयों को दस गुने पानी में 
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. डालकर काढ़ा बनाना चाहिए और पानी का 


दसवां भाग शेष रहने पर स्वच्छ कपड़े में 
छान लेवें और हरड़ तथा आँवलों को 
“जो काढे में दवाओं के साथ 
कपड़े की पोटली में डाल दिए गए थे' उनकी 
शठलियों को बाहर कर देना चाहिए! इसके 


पश्चात्‌ कुचल कर खुर्चनों से इसका रेशा 
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निकाल देवें। 

हरड़ और आँवले की गुठलियाँ निकाल 
कर बड़ी बाल्टी के मुख पर मजबूत कपड़ा 
बाँध कर थोड़ा-थोड़ा करके हरड़ और 
आँवलों को कपड़े के ऊपर रखें और हाथ 
की हथेली से रगड़ें इससे आँवला और हरड़ 
का रेशा ऊपर कपड़े में रह जाएगा। बिना 
रेशे का भाग नीचे बाल्टे या बाल्टी में आएगा 
(रेशे ) निकल जाने पर हरड़ और आँवले 
के शब्द भाग को ( जो कपड़े घिसने के बाद 
रेशा रहित भाग है ) काढे में डाल देवें साथ 
ही इन चीजों का चूर्ण भरी काढे में मिला 
देवें। मण्डूकपर्णी छोटी पीपल शंख पुष्पी, 
प्लव ( केवटी मोथा, सुगन्ध तृण ) मोथा 
ब'शबिडंग लाल चंदन अगर मुलहदी हल्दी 
बचकन्भ नाग केशर छोटी इलायची और 
दाल चीती प्रत्येक बत्तीस तोला मिश्री ८०० 
शोला तेल सोलह सेर घी चौबीस सेर। इन 
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सबको ताँबे के कलई किए बर्तन में धीमी 
. आँच पर पकाना चाहिए। लकड़ी की कड़ी 
। करछुल से चलावें जब लेह अच्छी प्रकार 
बन जावें और जले नहीं तब उतार लेना 
चाहिए ठण्डा होने पर इसमें शहद मिलान! 
चाहिए। शहद की तोल बीस सेर होनी चाहिए. 
इन सबको घृत से भाविक पात्र में रखना 
| चाहिए। मात्रा और समय को देख कर इस 
अवलेह का उतारना सेवन करना चाहिए। 
पच भी जाए और भूख कम न करें। सेवन 
करने वाला पुरुष भोजन आदि का 
विधिपूर्वक व्यवहार करें। रसायन के जीर्ण | 
[ पारिपाक ] होने पर दूध के साथ साठी के । 
| चावल खाने चाहिए। वनस्पति बाल्यखिल्य 
6 जिन्होंने बाल्यकाल में ही वानप्रस्थाश्रम 
| का सेवन किया है ] और तपस्वी लोगों ने 

| इस रसायन के सेवन से अपार आयु प्राप्त 
_ को है इसके व्यवहार करने से मुनि लोर 
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. तन्द्रा क्लम ( थकान ) श्रम से उत्पन्न श्वांस 
से रहित निरोग मेधा, स्मृति तथा बल से युक्‍त 
होकर बहुत दिन तक ब्रह्मचर्य का सेवन 
कर सके। दीर्घायु को चाहने वाले व्यक्ति 


को चाहिए कि इस रसायन का उपयोग करें | 
इसके सेवन से दीघायु, उत्तम अवस्था तथा | 


मनचाही कामनायें प्राप्त होती हें । 


भीमसेन का सा बल प्राप्ति के लिए | 
एक हजार आँवले को लेकर एक | 
पोटली में बाँध कर उस पोटली को एक | 
कढ़ाए मे लटकायें और उसमें दूध भर दें पर | 
यहा ध्यान रखें कि उबाल आने पर भी दूध | 
पोटली में न लगे अर्थात्‌ दूध की भाष में ही | 


पकायें। जब भली प्रकार से स्विन्न हो जावें 


तब इनको गुठली'निकाल कर इनको छाया । 


में सुखा लेवें सूखने पर इनका चूर्ण बना 
लेवें और उसको एक हजार आँवलों के रस 


ffl fb iss त्रा ता 68 5 MeN SE US 


में भिगो दें। रस के सूखने पर शालपर्णी 
| से 
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पुनर्नवा नाग वाला ब्रह्मी मण्डूकपर्णी 
शतावरी शंखपुष्पी छोटी पीपल बच 
बायविंडग कोंच गिलोय लाल चन्दन अगर 


.  मुलहटी महुए के फूल नीलकमल श्वेतकमल 
| . मालती मोगरा जूही इनका चूर्ण मिलाना 


चाहिए। इन सबका चूर्ण सबरस से भावित 
आंवले के चूर्ण का 7/8 भाग होना चाहिए। 
फिर इस सारे चूर्ण को एक हजार नागबाला 
के रस में डालकर छाया में सुखाना चाहिए। 
सूखने पर चूर्ण से दुगना घी और चूर्ण के 
बराबर शहद मिलावें और छोटी-छोटी 
डलियां बना लें तथा घी से भावित दूढ़ पात्र 
में रखकर गाढ़ देना चाहिए। १५ दिन के 
पीछे निकाल कर सोना चाँदी तथा फौलाद 
के थम्बों को औषधि के आठवें भाग के 
बराबर मिलायें। , 


इस रसायन को प्रातःकाल एक तोला. 


सेवन करना चाहिए इसका प्रयोग करते समय 
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बल का ध्यान रखना चाहिए। इस ब्रह्म 
: रसायन का महर्षियों ने सेवन किया था उसके 
सेवन से पुरुष निरोग, दीर्घायु, बड़ा, 
बलशाली, जनता में प्रिय, सुन्दर तथा 
मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला होता 
है। चन्द्रमा और सूर्य के समान काँतियुक्त 
होता है सुनते ही किसी बात को याद कर 
लेता है उसका मन आर्य विचारों का हो जाता 
है वह पर्वत के समान भीमकाय और वायु 
के समान पराक्रमी हो जाता है उसके शरीर 
में पहुँचकर विष भी अमृत में परिवर्तित हो 
जाता है। | 


सौ वर्ष की आयु प्राप्ति के लिए 


बेल, अरणबी की छाल सोनापाठ गम्भारी | 
की छाल पाठल की छाल खरेटी शालर्णी . 
पिपली गोखरू छोटी कटेरी बड़ी कटेरी 
काकड़ासिंगी भूई आमला द्राक्षा जावन्ती 
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पुष्करमूल अगर हरड़ बड़ी गिलोय, ऋद्धि 
जीवक ऋषिभक कचूर नागर मोथा पुनर्नवा 
नेदा छोटी इलायची लाल चन्दन कमल 
गट्टाबिदारी कन्द काकोलो का नासा ( कौआ 
ठोड़ी ) प्रत्येक आठ २ लेवें और एक सौ 
आँवला लेवें। इन सबको बत्तीस सेर जल में 
पकावें । पकाते समय आँवलों को पोटली 
में बाँध कर काढे में छोड़ देवें जब औषधियों 
का रस क्वाथ में आयें और औषधि नीरस 
हो जावें तब आँवलों की पोटली को निकाल 
कर काढ़े को छान लेवें इस आँवलों की 
मुठलियाँ निकाल कर हाथ से कपड़े में से 
आँवलों को निकाल कर हाथ से रगड़ कर 
छानना चाहिए जिससे रेशे निकल जायें और 
नरम पिट्ठी सी बन जावें इस आँवलों की 
पिद्ठी को ४८ तोले मीठे तेल या घी में 
अलग-अलग भूनें और इतना भूनें कि 
आँबलों का रंग लाल हो जाये क्वाथ में चार 
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सौ तोले राव या दानेदार खाँड मिला कर 
लेह को पकाने से पूर्व आँवलों को भुनी हुई 
पिटूठी का इस काढे में ( जो छना हुआ है ) 
मिला देवें। जब पक कर तैयार हो तो उतार 
लें। ठण्डा होने पर ४८ तोला शहद वंशलोचन 
३२ तोला, पीपल छोटी १६ तोला दाल 
चीनी, छोटी इलायची, तेजपाल और 
नाककेशर प्रत्येक २ तोला मिला दें ( इस 
प्रक्षेप को पहले खूब पीस कर कपडे में छान 
कर, मिलाना चाहिए। पकाते समय लकड़ी 
के काचे करछुल ) से चलाते जावें यह 
च्यवनप्राश उत्तम रसायन है यह विशेषकर 
खासी तथा श्वाँस को नष्ट करता है। 


क्षीणक्षत, वृद्ध एवं बालकों के अंगों को 


बढ़ाता है स्वरक्षय हृदय रोग, वातरक्त 
पिपासा, मूत्रस्थान के रोगों वीर्य दोनों को 
नष्ट करता है। इसकी मात्रा उतनी ही खानी 
चाहिए जिससे भूख नष्ट न हो। इसके प्रयोग 
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से वृद्ध च्यवंन ऋषि भी पुन: युवावस्था को 
प्राप्त हुए थे। इस रसायन के प्रयोग से मेघा 
स्मृति, कोति निरोगता, आयु की दीर्घता 
इन्द्रियों को चपलता, मैथुन में समर्थता 
देहाग्नि की वृद्धि, वर्ण की निर्मलता और 
वायु की अनुमोलता प्राप्त होती है इस रसायन 
का उपयोग करने वाला पुरुष वृद्धावस्था में 
भी बुढ़ापे के चिन्हों से रहित होकर नई जवानी: 
के रूप को धारण करता है। इसकी मात्रा 
प्रायः एक तोले से दो तोले तक है। 


बुढ़ापा दूर 
आँवले और हरड़ को लेकर ढाक की 


गीली छाल से लपेट कर ऊपर मिट्टी का 
भुस या तुष की आग में स्विन्न ( स्पदन ) 


करें, गरम हो जाने पर इनकी गुठलियाँ 


निकाल कर ढाई मन तोल लें और ऊखल में 
कूट लेवें इनमें दही, घी, शहद, तिलकाल्क 
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(पिदूठी ) तेल, शर्करा, मिलाकर कुटी 
आदेशिका विधि को करें। इसके सेवन के . 
समय दूसरा कोई अन्न आहार नहीं खाना 
चाहिये पश्चात्‌ यवागूयूष ( मूंग आदि का) 
पेय ( अन्न की पनील चीज ) आदि देकर 
पहले के समान भोजन पर लाना चाहिये। 
प्रतिदिन घी को मालिश और जौ के चून से 
उबटन करें। प्रयोग करने के बाद अग्नि बल 
को देखते हुए रसायन को दो तोला सेवन 
करें। आहार के लिये धी साठी के यूष या 
दूध के साथ खाना चाहिये। इसके पश्चात्‌ 
यथेच्छ आहार विहार का सेवन करना 

* चाहिये। इस प्रयोग से ऋषियों ने पुन 

` युवावस्था को प्राप्त किया था अनेक वर्षो 
की आयु भोगी थी बे बहुत दिनों तक निरोग | 
और शरीर वृद्धि इन्द्रिय बल से युक्त रहें वह 
व्रत तथा निष्ठा द्वारा तपस्या करते रहें। . 


लक्ष्मी, वेदवाणी, सरस्वती और कान्ति | 
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एक वर्ष पर्यन्त केवल दूध पर रह कर 
सदा गायों के बीच में निवास करें वहाँ वर 
ब्रहमचर्य व्रत का पालन करते हुए गायत्री 
का ध्यान धरें। एक वर्ष के उपराँतमाघ पूष 
या फाल्गुन मास किसी भी पुण्य तिथि में 
आँवले के जंगल में पहुँचे। वहाँ पर जाने से 
पूर्वं तीन दिन तक उपवास करें फिर शुद्ध 
होकर वन में घुसे। वहाँ किसी भी आँवलों 
से युक्‍त वृक्ष पर चढ़कर हाथ से फल को 
पकड़कर अमूत के आने से क्षण भर के लिए 
आंवले में अमृत तत्व आ जाता है अमृत के 
आने से आँवले शक्कर और शहद के समान 
मीठे, स्नेह वाले तथा कोमल हो जाते हैं । जो 
इनको खाये वह जितना भी आंवला खा गया 
उतने ही हजार वर्ष तक युवा रह कर जीवित 
रहेगा यदि भर पेट तृप्त होकर खाये तो अमर 
हो जाये तथा वह दीर्घायु हो, लक्ष्मी वेदवाणी, 


57 महा इन्द्रजाल 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


महा इन्द्रजाल 572 ॥88 स° क* व टोर 
सरस्वती और कान्ति स्वयं उनके सामने 
उपस्थित होती है । 


भूत उतर जाये 


3३% नमो भगवते उड़डामेश्वराय कुहुजी 
कुर्वली स्वाहा । 


इस मंत्र को एक सौ बार भूतावेश वाले 
को झाड़ देने से वह स्वस्थ हो जाता है । 

_ दुखःदायी रोग शान्त हो 

लोहवान, धृत, हींग, देवदारू, गबक्षी 
( इन्द्रवारुणी ) गोदती सरसों, केश कुटकी, नीम 
का पत्ता, दोनों प्रकार की कटाई, बच चव्य, 
बिनौला सूखा हुआ, जब बकरे का लाभ और 
मोर को पूंछ बछवां के मूत्र में पीसकर मिट्टी के 
पात्र में इसकी धूप देने से गृह पिशाच नाग भूत 
पूतना शाकिनी एकाहि द्वयाहिक आहिक और 
चतुथिक ज्वर तथा अन्य प्रकार के दुखदायी 
रोग तुरन्त शान्त हो जाते हैं। | 
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पिशाच, पूतना और डांकनी. 

उतर जाए 

गुगल लहसुन, धृत, साँप की कुचेर, बानर 
का रोम, मुर्गा और कबूतर की बिष्टा मिलाकर _ 
इसका धूप देने से क्रूर से क्रूर पिशाच, भूत 
पूतना, डाकिन और बड़े २ वीर तुरन्त उतर जाते 
हैं। | 

भूत उतर जाए 


काली राई और काली मिर्च मिलाकर अंजन 
करने से भूत उतर जाता है। 


शाकिनी ग्रह आदि को शान्त 
करना 


गोरख मुण्ड़ी की जड़ रखकर ऊपर से 
हींग का जस्त पीने से शाकिनी आदि को _ 
शान्ति करती है। 
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भूत नाश हो 

गौ के मूत्र में विशाला इन्द्रवरुणी का पका 
हुआ फल मिला कर अथवा कमल-गटूठा 
और मिर्च को एक में मिलाकर नश लेने से 
ब्रह्मराक्षस और भूत का नाश हो जाता है। 

भूत ग्रह का नाश 

कोहडे के जल के साथ उसमें पुष्प हल्दी 
मिलाकर गोली बनाकर अंजन करने से भूत 
ग्रह का नाश हो जाता है। 

कठिन ग्रहो से मुक्ति 


निम्नलिखित मन्त्र का सात बार जाप करने 
से मनुष्य कठिन से कठिन ग्रहों से मुक्त हो 
जाता है। . 

मंत्र 


३% नमो भगवते रुद्राय नम: । केशेश्वराय 


नमो ज्योतिः मतगाय नमो नमः । शिद्द्धिरूपो 
रुद्रयज्ञापति स्वाहा । 
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काल ज्ञान 


मृत्यु कब होगी यह जानना 

जिसको अपनी आँखों से अपनी नासिका 
नहीं दिखाई दे तो उसकी मृत्यु छः मास के 
भीतर होती है। 
; सप्त ऋषियों के बीच में जिसको अरुंधती 

तारा दिखाई दे सदि भगवान भी उसकी रक्षा 
करें तो भी उसकी मृत्यु छः मास के भीतर 
। हो जाएगी। 

स्नान करते समय जिसका हदय सूख जाए 
उसको छः मास के भीतर मृत्यु हो जाती है। 

काल ज्ञाताओं का कथन है कि एक मास 
: तक जिसका निरन्तर, रात दिन में दायाँ स्वर 
. चलता रहे और बायाँ स्वर बिलकुल न चले, 
' उसकी मृत्यु एक मास के भीतर हो जाती है। 


एक मास तक निरन्तर दिन में दायाँ और 
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रात को बायाँ स्वर चले उसकी मृत्यु एक 
मास के भीतर हो जाती है। 


जिसका केवल एक स्वर छः मास, तीन 
मास एक पक्ष तथा पांच रात तक भी बराबर 


चलता रहता है उसकी मृत्यु सिर पर खड़ी 


जानो। 


मार्ग में चलते हुए जिसके पैर लड़खड़ा 
कर गिर पड़ते हैं। यह आठ दिन में मर 
जाएगा। यदि बच जाए तो एक मास से 
अधिक कदापि जीवित नहीं रहेगा। 


जिसका एक ही स्वर दिन रात चलता रहे 
उसकी आयु केवल एक वर्ष है। 


तीन रात तक जिसका एक ही स्वर चलता 


हो उसकी आयु मुतोश्वरों ने एक वर्ष की 
कही है। 


जिसको चन्द्रमा की छाया श्रुवतारा, नक्षत्र 
माला तथा मात्र मण्डल न दिखाई दे, कीचड़ 
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में पैर रखने से खन्डित जान पड़े और जल में 
कफ गिरें तो वह नीचे चला जाए उसको 


अनिष्ट जानना चाहिए। 


अकस्मात मनुष्य थोड़ा अथवा बहुत अधिक 
भोजन करने लगे और श्रेष्ठ नीच कर्म को करने 
लगे और नीच श्रेष्ठ कर्म को करने लगे तथा 
आंखों को मूंदने पर मयूर-सियार देख पड़ें तो 
उसको अनिष्ट कहना चाहिए। 

इसी प्रकार जल के भीतर चन्द्र सूर्य के 
प्रतिबिम्ब में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर 
की दिशा की ओर जिसको छिद्र दिखाई देता 
है, उसकी मृत्यु छः, तीन मास, दो मास 
अथवा एक मास में होती है। जिसको सूर्य, 
चन्द्रमा धुंधले दिखाई देते हैं उसकी मृत्यु 
दस दिन में और जिसको सूर्य चन्द्रमा 
प्रज्वलित दिखाई देते हैं उनकी मृत्यु भी शीघ्र 


ही होती है। 
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सूर्य भगवान के दर्शन 

' मातुलुंग बरोजा नींबू के बीज का तेल 
निकाल कर उसको ताँबे के पात्र पर लगाएं 
_ फिर मध्यान्हकाल में उससे सूर्य को देखें तो 
रथ सहित भगवान का पूर्ण आकार अवश्य 
दिखाई देगा। 

दर्शको की दृष्टि बन्द करना 

बाराही निलाई कन्द और क्रांतिका काटाई 

की जड़ में कड़वा तेल ' सरसों का तेल ' लगा 
` उसको मुंह में रख लेने से दूसरे मनुष्यों की 
दृष्टि बन्द हो जाती है अर्थात्‌ जो इसको मुख 
में लेवें बह दूसरों की दृष्टि बन्द करके उनका 
जो चाहे दिखा देवें। 


मनुष्य अठिनतुल्य दिखाई देवें ै 
सिन्दूर गन्धक हरताल तथा मैन्शिल बराबर 
भाग लेकर पीस डालें फिर इसको सत्र पर 
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लगाकर उस वस्त्र को जो पहने अवश्य अग्नि 
तुल्य दिखाई देवें। 


दुश्मन का मूत्र बन्द सिद्धियोग 

रविवार को रात्रि में छछूंदर को इस प्रकार 
से मारे कि वह एक ही वार के मारने से मर 
जाए फिर सोमवार के दिन जहां शत्रु ने मूत्र 


| किया हो वहां की मिट्टी छछूंदर की खाल में 


भरकर बन्द कर देने से शत्रु का मूत्र बन्द हो 
जाएगा। फिर जब उस खाल को खोल देवें 


| तो शत्रु का मूत्र भी पुनः खुल जाए। 


यह सिद्ध योग का प्रयोग है। 
दुश्मन मारण 
पडला प्रयोग 
अश्लेषा मंत्र में एक अंगुल की सर्प की 
हड्डी शत्रु के घर गृह में खोद कर गाढ़ दें 
और निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहें तो 
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शत्रु की सम्पत्ति का नाश हो जाता है। | 


मन्त्र 
“3 सुसेश्वराय स्वाहा '' 


दूसरा प्रयोगा 
अश्विनी नक्षत्र में घोड़े की हड्डी को. 
चार अंगुल की कोल निम्नलिखित मन्त्र से | 
अभिमन्त्रति करके शत्रु के गृह में गाढ़ देने 
से शत्रु के कुटुम्ब का नाश हो जाता है। 


मंत्र : 


हूं हूं फट स्वाहा। सप्तदशाभिमंत्ररित कृत्वा : 
निखनेत। ः | 


उपरोक्त कील को इस मन्त्र से सत्तरह बार 
अभिमन्त्रित करके घर में गाढ़ देना चाहिए। 
| तीसरा प्रयोठा 


शत्रु जिस घर में शयन करता हो उसयकी : 
आर्द्रा नक्षत्तर में निम्ब का बदाक गाड़ देने र 


ef 
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से मरणों मुख हो जाता है और फिर जन 
बन्दाक को निकाल लें बह फिर पूर्ववत सुखी 
हो जाता है। 


चौथा प्रयोग 


उपरोक्त विधि के अनुसार मिरस बन्दाक 
दुश्मन के घर में गाड़ देने से उसका नाश हो 
जाता है। 

उपरोक्त दोनों प्रयोगों में कील को इस 
मंत्र से इक्कीस बार अभिमन्त्रित करके दुश्मन 
के घर में गाड़ना चाहिए। । 


मन्त्र 
हूं हूं फट स्वाहा एक विशतवारमभिमन्त्रित 
कृत्वा निस्त्रत। 
उपरोक्त दोनों प्रयोगों में कील को इस 
मन्त्र से इक्कीस बार अभिमन्त्रित करके 
दुश्मन के घर में गाढ़ देवें। 
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पाँचवा प्रयोग 
मंत्र. . 

३»डडांडिंडीडुंडेडोंडोंजड:। 

ग्रह ग्रहल हूं हूं ठः ठः। नरास्थिकोलक | 
तुष्ये गृहयाचय तुरगमल। निखनच्च गुहे | 
यावतातस्य कुलक्षयः॥ | 


विधि | 
इस मंत्र से मनुष्य की हड्डी की कील | 
एक हजार बार अभिमन्त्रित करके जिसके 
नाम से चिता में गाढ़ देवें वह ज्वर से होकर 
मर जाता है। इसी प्रकार पहले कहे हुए मंत्र 
से मनुष्य की हड्डी को एक हजार अभि- 
मन्त्रित करके जिसके घर में अथवा जिसके | 
नाम से आधी रात के समय शमशान में गाढ़ 
देवें। उसका नाश हो जाता है। 


छटवाँ प्रयोगा | 
दुश्मन के विष्ठा और बिच्छू को एक बर्तन | 
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में रखकर बन्द कर दें फिर उस बर्तन के 
पीछे मिट्टी लगाकर और जमीन खोद कर 
उसमें गाढ़ दें तो दुश्मन मल के अवरोध से 
अर्थात मल के रुक जाने से मरने लग जाता 
है और जब उसको जमीन से निकाल लें तब 
उसका कष्ट भी दूर हो और वह पूर्ववत सुखी 
हो जाता है। | 
सातवाँ प्रयोग 

मंगलवार के दिन दुश्मन के पैर के नीचे 
को मिट्टी लाकर गौ के मूत्र में उसको भिगो : 
दें अर्थात सान लें फिर एकान्त स्थान में 
अथवा षटी तट पर उसमें वेदी बनाकर उस 
पर स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा और 
बलिदान दिया करें। जिस स्थान में इसका 
प्रयोग करें उस स्थान में ग्यारह ब्रह्मचारियों 
को उत्तम २ भोजन करावें और उस भेरव 
मूर्ति के सन्मुख रात दिन कडुवे तेल का . 
दीपक जलावें और उस मूर्ति को दाई ओर 
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कांधे के चमड़े का आसन बनाकर दक्षिण 


मुख होकर उस पर बैठे जितेन्द्रिय हो : 


निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। 
ओ नमो भगवते महाकाल भरवा कालाग्नि तेज 


में...में शत्रु मरण पोथय पोथय हूँ फट स्वाहा ॥ 


अयुतं ` प्रजपदेनं संत्र निशि ससाहितै। 
एकोनज्ञि शद्दिवस मारणं जापते क्ुवम॥ 

रात के समय सावधानी से इस मंत्र में जहाँ 
खाली स्थान है वहाँ जिसके ऊपर प्रयोग 
करना है जाप करते समय उसका नाम लेना 
चाहिए. 

आधा शीशी का तंत्र 

नौशादर और बड़ी इलायची के छिलके 
दोनों को बारीक पीस कर जिस तरफ के 
नासिका छिद्र में सूंघोगे, उसी तरफ का आधा 
शीशी का दर्द दूर हो जाएगा । 


संखिया विष नाशक 


जिस मनुष्य ने संखिया खा लिया हो, 
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उसको गूलर की छाल ९ ॥ तोले से दो तोले 
तक पानी में पीस कर बराबर पिलाओ। जब 
तक विष पूरा उतर कर मनुष्य अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में न आ जाए, तब तक 
उपरोक्त औषधि पिलाते ही रहो। 


गरम जँजीर को हाथ से पकड़ना 

आप किसी लोहे की जंजीर को खूब गर्म 
कर लो और फिर उसे किसी जगह पर लटका 
दो। फिर अपने हाथ पर मुर्गी के अण्डे की 
जरद या सुलहटी पानी में घिस कर लगा 
लो फिर उस पर थोड़ा सा तेल छोड़ दो फिर 
मो हाथों से जंजीर खींचो हाथ नहीं 
जलेगा। 


सूर्ख बारूद बनाना 
१० भाग क्लोरिक्ट आफ पोटाश, ४० भाग 


` नाइट आफ स्टेर्निशया, १३ भाग गन्धक, ४ 


भाग सल्फरी इन्रोमन लेकर मिलाएं। 
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` मासिक धर्म जारी हो 


. एक स्थान पर लिखा है कि रवि पुष्प को 
किसी उल्लू को मारकर उसकी चोंच निकाल 
लें और गूगल की धूनी देकर अपने पास 
सुरक्षित रख लें और जिस स्त्री का मासिक 
अभीष्टं हो उसके गुजरने के मार्ग में उसी 
चोंच को कैंची से ३-५ या ७ लकीरें जमीन 
पर खींच दें, ज्योंही स्त्री उन लकीरों को 
लाँघेंगी उसकी महावारी जारी हो जाएगी। | 
_ परन्तु ध्यान रहे कि उन लकीरों को उस स्त्री | 
से पहले कोई दूसरा लांघन न पावे। | 

आंखों की ज्योति तेज हो 

यदि किसी उल्लू के घोंसले पर नित्य बिना 
उसे छेड़े दोपहर के समय कुछ सरसों का 
खालिस तेल टपका आए और यह काम तब | 

तक जारी रखें जब तक कि वह घोंसला तेल 
में बिलकुल चिकना न हो जाए। बस आप _ 

विश्वास करें कि उसको आंखों में कभी कोई 
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रोग न होगा और न उसकी निगाह ही उसके 
जीवन भर कभी कमजोर होगी और न उसकी 
सन्तान को ही दृष्टि खराब होगी यह उपाय 
पुस्तों तक के लिए काफी है। 

सर्प को भगाने की तरकीब 

अगर आप दस केले के पत्तों पर गूगल 
की धूप दें और उन पत्तों का रस निकाल 
कर उसे सर्प के बिल में गेर दें तो सर्प भाग 
जाएगा। | 

_ आधा शीशी की तरकीब 


अगर आप सफेद चन्दन को काट कर 
उसमें गुगल की धूप देकर अगर अपनी भुजा 


में बाँधें तो आधा शीशी का दर्द जाए। 


उल्लू तन्त्र द्वारा चेचक से 
सुरदित 
चेचक या शीतला या छोटी बड़ी माता 
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रोग नामक से आप सभी बहुत ही परिचित 
हैं। यह रोग प्रायः बच्चों के ही होता हे । 
इसमें पहले रोगी को बुखार आता है, चेहरा 
लाल हो जाता है और शरीर से दाने निकलने 
लगते हैं, जिसमें बड़ी पीड़ा व वेदना होती है 
छुआछूत से यह रोग बहुत फैलता है। 

शत्रु की नाक बहने लगे 
` ` अगर आप कनेर के पत्ते पर अपने शत्रु 
का नाम लिखें और उस पत्ते को किसी चीज 
से काट दें तो शत्रु की नाक बहने लगेगी। 

जुआ जीतने की तरकीब | 

अगर आप गोरोचन केशर और असगंध 

से भोज पत्र पर अपने साथी का नाम लिखकर 


दिवाली की पूजा करके अपने दाहिने हाः 
में बाधें तो आप जुआ जीतेंगी। 


९०९४९ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


LST ST (टली 


4 ~ 


स°क° व टो 205 589 महा इन्द्रजाल 


विद्यार्थी हो या व्यापारी अथवा कर्मचारी 
बिना अंग्रेजी के होती है बड़ी लाचारी 


यदि अंग्रेजी जानता होता तो व्यापार में मजा आजाता ।यदि अंग्रेजी 
का ज्ञान हो तो चपरासीगीरी क्यों करता? यार बगैर अंगेरजी बोले तो 
कोई भी लड़की! वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तभी तो लड़कियाँ 
उस पर जान॑ छिड़कती हें । वह फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है तभी तो बॉस 
उसके रौब में रहता है? टीचर्स से अंग्रेजी में बात करते हैं इसीलिए वह 
क्लास का हीरो है। इण्टरव्यू में जबान अटक गई इसलिए जवाब नहीं 
दे सका। 

इन विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको हीन समझना स्वाभाविक 
है। आप अंग्रेजी पढ़-लिखकर भी अंगेरेजी बोलने में अटकते हैं, 
जीवन के सफर में पिछड़ जाते हैं, उत्सवो-पाटिर्यो में अकेलापन ट्र 


महसूस करते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों में आपका कोई रौब नहीं है। 


आपकी इस जटिस समस्या का समाधान है-75 वर्षों की खोज से 
तैयार किया गया 60 दिन का कोर्स । इसकी सहायता से आप अंग्रेजी 
व्याकरण पढ़ते-पढ़ते ही सीख जाएँगे, शुद्ध-अग्रेजी से धारा-प्रवाह 
के बातचीत करने लगेंगे और अंग्रेजी पढ़ने-लिखने में किसी से पीछे 
नहीं रहेगें। मूल्य 30 रुपये डाक खर्च सहित 


सचित्र योग आसन एवं स्वास्थ्य 
इस पुस्तक में व्यायाम के 84 आसनों के कायदे, कौन-कौन से 

आसन किस अवस्था में करने चाहिएं और व्यायाम करने से क्या लाभ 

होते हैं? और कौन-सा आसन कौन-सी बीमारी को दूर करता है- यह 

सब बातें इस पुस्तक में 84 आसनों के चित्र देकर बहुत ही सरल रीति 

से बताई गई हें ।हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि रोजाना योगासन 

करने से मनुष्य कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। : 
मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित 
वी० पी० पी" द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 


आशा पॉकेट बुक्स 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 ' 
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न्यू रेडियो-ट्रांजिस्टर व टेलीविजन-वीडियो गाइड 


रेडियो, ट्रांजिस्टर व टेलीविजन की उपयोगिता इस युग में एक. 


आवश्यकता बन गई है। शहरों में शायद ही कोई घर होगा जहाँ ये चीजें 
देखने में न आएँ। इस पुस्तक में इनके प्रत्येक पुर्जे का ज्ञान व पुर्जों 
. को सही फिटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सैकड़ों व्यक्ति 
इस पुस्तक को मँगाकर पूरे मैकेनिक बन हजारों रुपया कमा रहे हैं। 
इस पुस्तक को मदद से आप अपना रेडियो-ट्रांजिस्टर व टीन्ची० घर 
में ही ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए उपयोगी । आज ही मंँगावें। 
पुस्तक का मूल्य 25 रु* डाक खर्च सहित 
सचित्र योग आसन एवं स्वास्थ्य 

इस पुस्तक में व्यायाम के 84 आसनों के कायदे, कौन-कौन से 
आसन किस अवस्था में करने चाहिएं और व्यायाम करने से क्या लाभ 
होते हैं? और कौन-सा आसन्न कौन-सी बीमारी को दूर करता है- यह 
सब बातें इस पुस्तक में 84 आसनों के चित्र देकर बहुत ही सरल रीति 
से बताई गई हैं। हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि रोजाना योगासन 

करने से मनुष्य कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। 


मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित ' 


नवीन पाक विज्ञान 
यह किताब व्यंजन शास्त्र की अपूर्व किताब है। इस पुस्तक में 
भांति-भांति के भोजन, अचार, मुरब्बे, चटनी, रायता, खीर, हलुवा, 
पूरी, कचौड़ी व खाने की भांति-भांति की मिठाईंयां, पापड़, बड़ियां, 


कुल्फी, सूखे मुरब्बे अचार बनाना। तरह-तरह के पकवान बनाने के. 


सरल तरीके दिए गए हैं। मूल्य 30 डाक खर्च सहित 
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. यन्त्र विद्या के 2। प्रयोग 

अलभ्य 27 यत्त्रों का अमूल्य, संग्रह उनकी प्रयोग विधि एवं 
कुछ आवश्यक मन्त्र इस पुस्तक में दिये गये यंत्र व उनकी विधियाँ 
बड़े-बड़े साधु-संन्यासियों व कुछ दुर्लभ पुस्तकों से प्राप्त की गई 
हैं। सभी यन्त्रों को विश्वास से प्रयोग किया गया है जो हरं स्थिति 
में खरे उतरे है । इस संग्रह में सभी तरह के यन्त्र शामिल किये गये 
हैं। आप इन यन्त्रो को बन्दूक से छोड़ी गई गोली ही समझिए 
क्योंकि यह एक गुप्त विद्या है। इसका वास्तविक सार तो एक 
साधक ही समझ सकता है। आज ही मँगवायें। यह महान एवं 
अनमोल पुस्तक है। 

मूल्य 35 रु० डाक खर्च सहित 


सम्पूर्ण सचित्र करामात 

इस पुस्तक में योग विद्या के समस्त अंग-मैस्मिरेजम, हिप्नोटिज्म 
द्वारा दूसरे मनुष्य का रहस्य जानना, दूर की बातों को एक ही स्थान पर 
बैठे हुए क्षणमात्र में जान लेना, पृथ्वी में गढ़ा हुआ धन देखना, पशु-- . 
पक्षियों की बोली पहचानना, अन्तर्धान होना, चाहे जितना हल्का व 
` भारी हो जाना, बिना औषधि--पान किये कठिन से कठिन रोग से 
मुक्ति पाना, भूत-प्रेत इत्यादि को बुलाना, मृतक आत्माओं से 
बातचीत करना, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि का सरलतापूर्वक वर्णन 
किया गया है। मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित। 


वीर पीर पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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हिन्दी इंगलिश स्पीकिंग कोर्स 
जीवन की दौड़ में औरो से पीछे क्यों । 
आखिर हीन भावना से ग्रस्त क्यों ॥ 


60 दिन में अंग्रेजी का सम्पूर्ण कोर्स 
फराटे के साथ अंग्रेजी बोलना सीखें 


विद्यार्थी हो या व्यापारी अथवा कर्मचारी 
बिना अंग्रेजी के होती है बड़ी लाचारी 

यदि अंग्रेजी जानता होता तो व्यापार में मजा आ जाता । यदि अंग्रेजी 

का ज्ञान होता तो चपरासीगीरी क्यों करता? यार बगैर अंगेरजी बोले 

तो कोई भी लड़की! वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तभी तो 

` लड़कियाँ उस पर जान छिड़कती हैं। वह फराटे से अंग्रेजी बोलता है | 

तभी तो बॉस उसके रौब में रहता है? टीचर्स से अंग्रेजी में बात करता 

है इसीलिए वह क्लास का हीरो है। इण्टरव्यू में जबान अटक गई 
इसलिए जवाब नहीं दे सका। 

- इनविभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको हीन समझना स्वाभाविक 
है। आप अंग्रेजी पढ़-लिखकर भी अंग्रेजी बोलने में अटकते हैं, जीवन 
के सफर में पिछड़ जाते हैं, उत्सवों-पाटिर्यो में अकेलापन. महसूस 
करते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों में आपका कोई रौब नहीं है। 

आपको इस जटिल समस्या का समाधान है। 75 वर्षो की खोज 

से तैयार किया गया 60 दिन का कोर्स । इसकी सहायता से आप अंग्रेजी 

व्याकरण पढ़ते-पढ़ते ही सीख जाएंगे, शुद्ध- अंग्रेजी में धारा-प्रवाह | 

बातचीत करने लगेंगे और अंग्रेजी पढ़ने-लिखने में किसी से पीछे नहीं | 

रहेगें। मूल्य 30 डाक खर्च सहित। | 
वी" पी० पी द्वार पुस्तकें मगाने का पता 
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यन्त्र विद्या के ॥2। प्रयोग 

अलभ्य 27 यन्त्रो का अमूल्य, संग्रह उनकी प्रयोग विधि एवं 
कुछ आवश्यक मन्त्र इस पुस्तक में दिये गये यंत्र व उनकी विधियाँ 
बड़े-बड़े साधु-संन्यासियो व कुछ दुर्लभ पुस्तकों से प्राप्त की गई. 
हैं।सभी यन्त्रों को विश्वास से प्रयोग किया गया है जो हर स्थिति 
में खरे उतरे हैं। इस संग्रह में सभी तरह के यन्त्र शामिल किये गये 
हैं। आप इन यन्त्रों को बन्दूक से छोड़ी गई गोली ही समझिए 
क्योंकि यह एक गुप्त विद्या है। इसका वास्तविक सार तो एक 
साधक ही समझ सकता है। आज ही मँगवायें। यह महान एवं 
अनमोल पुस्तक है। 
प्रूल्ह 35 रु० डाक खर्च सहित 


सम्पूर्ण सचित्र करामात 

इस पुस्तक में योग विद्या के समस्त अंग--मैस्मिरेजम, हिप्नोटिज्म' 
द्वारा दूसरे मनुष्य का रहस्य जानना, दूर की बातों को एक ही स्थान पर 
बैठे हुए क्षणमात्र में जान लेना; पृथ्वी में गढ़ा हुआ धन देखना, पशु-- 
पक्षियों की बोली पहचानना, अन्तर्धान होना, चाहे जितना हल्का व 
भारी हो जाना, बिना औषधि-पान क्रिये कठिन से कठिन रोग से 
मुक्ति पाना, भूत-प्रेत इत्यादि को बुलाना, मृतक आत्माओं से 
बातचीत करना, यन्त्र--मन्त्र-तन्त्र आदि का सरलतापूर्वक वर्णन 
किया गया है। मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित। 
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इस पुस्तक की सहायता से आप चाहे जिस स्त्री--पुरुष को अपने 
वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं। आकर्षक सुरमा बनाने की 
क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई में शत्रुओं को मीचा 
दिखाना, अपने इष्ट--मित्र को यन्त्र -- मन्त्र पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो 
से बातचीत करना आदि बातों का वर्णन है। 

मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित। 


प्राचीन यंत्र-तंत्र-मंत्र व टोटके 

आप सभी ओर से निराश हैं, भाग्य साथ नहीं देता, मनोकामना पूरी 
नहीं होती तो इस महान पुस्तक को एक बार अवश्य मंगायें। इसमें 
अनेक सिद्ध किये मंत्र जैसे उच्च अधिकारियों को अपना बनाना, 
मनचाही वस्तु प्राप्त करना, किसी के मन की बात जानना, परीक्षा में 
प्रथम श्रेणी लाना, कर्ज एवं रोग से छुटकारा पाना, व्यापार में उन्नति, 
मुकदमे में जीत, लाटरी व रेस में तथा सट्टे के नम्बर में सफलता, स्त्री 
पुरुषों का वशीकरण, घर से भागे हुए को वापस बुलाना तथा चोर का 
- व चोरी गये माल का पता लगाना एवं अनेक टोटके दिए गए हें। इसके 
प्रयोगं का असर शीघ्र होता है। ; 

पुस्तक का मूल्य 30 रु० डाक खर्च सहित। 


न्यू मोटर मैकेनिक टीचर कोर्स 


आजकल नये-नये माडलों की मोटरों को खोलना तथा उनकी 


मरम्मत क्ररना उत्तम ढंग से समझाया गया है। 
डाकखर्च सहित कीमत 35 रुपये 


वीः पी० पी, द्वारा पुस्तकें मगाने का पता | 
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विद्यार्थी हो या व्यापारी अथवा कर्मचारी _ 
बिना अंग्रेजी के होती है बड़ी लाचारी 


यदि अंग्रेजी जानता होता तो व्यापार में मजा आ जाता ।यदि अंग्रेजी 
का ज्ञान हो तो चपरासीगीरी क्यों करता? यार बगैर अंगेरजी बोले तो 
क्रोई भी लड़की! बह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तभी तो लड़कियाँ 
उस पर जान छिड़कती हैं । बह फराटे से अंग्रेजी बोलता है तभी तो बॉस 
उसके रौब में रहता है? टीचर्स से अंग्रेजी में बात करते हैं इसीलिए वह 
क्लास का हीरो है। इण्टरव्यू में जबान अटक गई इसलिए जवाब नहीं 
दै सका। 


इन विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको हीन समझना स्वाभाविक 


है। आप अंग्रेजी पढ़-लिखकर भी अंगेरेजी बोलने में अटकते हैं, 
जीवन के सफर में पिछड़ जाते हैं, उत्सवों-पाटियों में अकेलापन 
महसूस करते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों में आपका कोई रौब नहीं है। 

आपकी इस जटिस समस्या का समाधान है-75 वर्षो की खोज से 
तैयार किया गया 60 दिन का कोर्स । इसकी सहायता से आप अंग्रेजी 
व्याकरण पढ़ते-पढ़ते ही सीख जाएँगे, शुद्ध-अग्रेजी से धारा-प्रवाह 
के बातचीत करने लगेंगे और अंग्रेजी पढ़ने-लिखने में किसी से पीछे 
नहीं रहेगें। मूल्य 30 रुपये डाक खर्च सहित 


सचित्र योग आसन एवं स्वास्थ्य 

इस पुस्तक में व्यायाम के 84 आसनों के कायदे, कौन-कौन रे 
आसन किस अवस्था में करने चाहिएं और व्यायाम करने से क्या ला* 
होते हैँ? और कौन-सा आसन कौन-सी बीमारी को दूर करता है-या 
सब बातें इस पुस्तक में 84 आसनों के चित्र देकर बहुत ही सरल रीरि 
से बताई गई हैं। हम डके की चोट से कह सकते हैं कि रोजाना योगासः 

करने से मनुष्य कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। 
. मूल्य 25 रु° डाक खर्च सहित 

यी" पी? पी" द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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हिन्दी इँगलिश स्पीकिंग कोर्स 
जीवन की दौड़ में औरों से पीछे क्यों । 
आखिर हीन भावना से ग्रस्त क्‍यों ॥ 
60 दिन में अंग्रेजी का सम्पूर्ण कोर्स 
फर्राटे क्रे साथ अंग्रेजी बोलना सीखें 


विद्यार्थी हो या व्यापारी अथवा कर्मचारी 
बिना अंग्रेजी के होती है बड़ी लाचारी 

यदि अंग्रेजी जानता होता तो व्यापार में मजा आ जाता । यदि अंग्रेजी 
का ज्ञान होता तो चपरासीगीरी क्यों करता? यार बगैर अंगेरजी बोले 
तो कोई भी लड़की! वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तभी तो 
लड़कियाँ उस पर जान छिड़कती हैं। बह फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है 
तभी तो बॉस उसके रौब में रहता है? टीचर्स से अंग्रेजी में बात करता 
है इसीलिए वह क्लास का हीरो है। इण्टरव्यू में जबान अटक गई 
इसलिए जवाब नहीं दे सका। 

इन विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको हीन समझना स्वाभाविक 
है।आप अंग्रेजी पढ़-लिखकर भी अंग्रेजी बोलने में अटकते हैं, जीवन 
के सफर में पिछड़ जाते हैं, उत्सवों-पाटियों में अकेलापन महसूस 
करते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों में आपका कोई रौब नहीं है। 

आपकी इस जटिल समस्या.का समाधान है। 75 वर्षो की खोज 
से तैयार किया गया 60 दिन का कोर्स । इसकी सहायता से आप अंग्रेजी 
व्याकरण पढ़ते-पढ़ते ही सीख जाएंगे, शुद्ध- अंग्रेजी में धारा-प्रबाह 
बातचीत करने लगेंगे और अंग्रेजी पढ़ने-लिखने में किसी से पीछे नहीं 
रहेगें। मूल्य 30 डाक खर्च सहित। 

वौ० पी? पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 


आशा पॉकेट बुक्स 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
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व्यापार का खजाना 

खाली बैठों को हजारों रुपये पैदा कराने वाली यही एक पुस्तक 

है। इससे बीसियों प्रकार के हुनर ब्रिना उस्ताद के घर बैठे सीख सकते 
हैं। कारीगर लोग जिन बातों को बड़ी सेवा और धर्न खर्च करने पर 
भी मुश्किल से बताते हैं वह इस पुस्तक द्वारा जानकर हर मनुष्य रुपया 
कमा सकता है। इसमें लकड़ी और चमड़े की वार्निश, कई प्रकार के 
साबुन, लिखने की रोशनाई, खुशबूदार तेल व इत्र, बीसियों प्रकार की 
। दवाइयाँ, वैद्यक शास्त्रानुसार बनाने की विधि, शर्बत, मुरब्बा, अचार, 
सुगन्धित पान का मसाला, तम्बाकू की गोलियाँ, आतिशबाजी, बैअरी 
से गिलट करना, चांदी की पन्नी बनाना, चांदी साफ करना, दियासलाई 
बनाना, पारे का गिलास कटोरा बनाना, शीशे पर बेल काढ़ना, 
लाखबतती, खांड के खिलौने, नकली केशर बनाना, नकली कस्तूरी 
बनाना, मोम के खिलौने, खिजाब, मंजन, अगरबत्ती, बर्फ को 
कुलफ़ी जमाना, सोने के वर्क, कपूर की माला, कांच जोड़ने का 
मसाला, सांप काटने की दवा, सिर दर्द की दवा, मेसिमरेजिम की 
अंगूठी, अर्क कपूर, बाल उड़ाने का पाउडर, नमक सुलेमानी, 
पिपरमेण्ट की मिठाई, जादू की अंगूठी इत्यादि बहुत प्रकार की चीजें 
बनाने की विधि लिखी है। मूल्य 35 रुपया डाक खर्च सहित। 


३० दिन में घड़ी साज बने 

इस पुस्तक में घड़ी साजी के आवश्यक औजारों का वर्णन, घड़ियों 
की किसमें, घड़ियां खोलने के तरीके और उनकी मरम्मत का काम 
मय चित्रों के समझाया गया है। जिसकी सहायता से कलाक, 
टाइमपीस, हाथ घड़ी आदि की मरम्मत और सफाई की जानकारी 
करके कोई भी व्यक्ति सफल घड़ीसाज बनकर सौ रुपये रोज कमा 
सकता है। ` मूल्य 30 रुः डाक खर्च सहित 

वीः पी० पी’ द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 
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I. 
| 
कमर्शियल आर्ट एण्ड पैटिंग कोर्स | 
` _ क्रमशियल आर्टिस्ट और पेण्टर हजारों रुपये माहवार कमाते है । 
चूंकि आज का सारा व्यापार पब्लिसिटी पर ही चल रहा है इसलिए 
आर्टिसटों और पेन्टरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक 
अनुभवी और विख्यात आर्टिसट द्वारा लिखित इस पुस्तक से आपभी 
एक सफल कलाकार बन सकते हैं तथा हजारों रुपया कमाकर 
खुशहाल हो सकते हैं। मूल्य 30 रुपये डाक खर्च सहित 
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प्राचीन किस्सों का नवीन सैट 


4. तोता मैना ( आठो भाग) 6. त्रिया चरित्र 

2. हातिमताई (सात सवाल) 7. शेखचिल्ली के कारनामे 
3. विक्रमं बेताल 8. प्रंचतन्त्र 

4. - सिंहासन बत्तीसी 9. हितोपदेश 

5. रानी सारंगा सदारज 0. अकबर-बीरबल विनोद। 


प्रत्येक का मूल्य पाँच रुपया लेकिन कोई पांच पुस्तकें एक 
साथ मँगाने पर मूल्य मात्र 25 रु. डाक खर्च सहित। . 
पूरा सैट 35 रुपया डाक खर्च सहित 


३० दिन में फोटोग्राफी शिक्षा कोर्स 
कैमरे से फोटो खींचना भी सीखने की बात है इस किताब से कैमरे 
की तस्वीर देकर समझाग्रा गया है कि फोटो किस प्रकार ठीक व साफ 
खींची जा सकती हैं आप कुछ ही दिनों में एक फोटोग्राफर बन कर 
विदेशी फोटोग्राफरों की तरह प्रसिद्धी प्राप्त करके हजारो रुपया कमा 
सकते हैं। मूल्य 35 रु० डाक व्यय 
वी° पीर पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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लव लेटर्स (प्रेम-पत्र) | 

जब पति-पली या प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से अलग 
होते हैं और दिन काटे नहीं कटते और रातें गिन--गिनकर काटी 
जाती हैं, तब ये जोड़े एक-दूसरे को पत्र लिखते हैं, जो प्रेम -- 
रस में डूबे हुए होते हैं। ये प्रेमपत्र होटों से झूठे किये जाते हैं। 
वह पत्र नहीं पली के होटों का चुम्बन ले रहा है। चूमकर कलेजे 
से लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि इस प्रेम पत्र को नहीं पल्ली 
को कलेजे से लगाये हुए है। इन प्रेम पत्रों में प्रेमियों ने अपना 
कलेजा निकालकर रख दिया है। प्रेम दीवानों-व श्रृंगार रस की 
कविता और आशिकाना शेर को इतने भावुक रूप में लिखा है कि 
पढ़ने वाला तड़प उठता है। पढ़कर देखिए 

| मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित । 


लघु उद्योग के ३०० गुप्त तरीके 
-आप 500 रुपये की पूँजी लगाकर व्यापार कर सकते हैं तथा ' 
पुस्तक द्वारा 3000 रुपये महीना साधारणतया कमा सकते हैं। व्यापार 
जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, काजल, हींग, तेल से घी, 
आईसक्रीम, चांदी का पानी, पीतल पर पालिश, रिफिल, बालपेन, 
टूथपेस्ट, मंजन, बूट पालिश, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नेल पालिश, 
क्रीम, बाल घुट्टी, शैम्पू साबुन, शेविंग क्रीम, शर्बत, चाकलेट, मीठी 
गोलियाँ, टाफियाँ, व अन्य सैंकड़ों रोजगार सामान मिलने व बनाने के 
पूरे तरीके व पते दिए गए हैं। बैंकों से कर्ज लेने का तरीका भी दिया 
गया है। पुस्तक की कीमत मात्र 35 रुपये डाक खर्च सहित। 


` वी*्पी* पीन द्वारा पुस्तकें मगाने का पता | 
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पड शक्तियां 
घरेलू साधनाएं जिनके द्वारा आप रहस्यमयी 
अलौकिक शक्तियों के स्वामी बनकर लोगों को अपने 
वश में कर लेना, मृत आत्माओं को बुलाकर उनमें 
से बातचीत करना, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके वर्तमान, 
भूत व भविष्य की बातें बता देना आदि चमत्कारिक 
कार्य कर सकते हैं। विघ्न बाधाएं दूर करके 
` | मनोकामना पूर्ति के लिए यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र आदि 
भी दिए हैं। अनेकों चित्र । मूल्य : 50.00 


बिना हथियारों के आत्मरक्षा 
न्यूयार्क के एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर की लिखी 
इस पुस्तक से जूडो औरं जू-जित्सू के पचासों 
प्रभावशाली दांव-पेंच घर बैठे सीखकर अपने से दो 
गुने भारी हमलावर को पलक झपकते ही जमीन पर 
पटक सकते हैं। चाकू-छुरे के हमले से बचने के 
दांव पेंच भी बताए हैं। चित्र 50 

मूल्य : 40.00 


भयंकर जापानी युद्ध कलाएं-कराटे और कुंगफू-घर 

| बैठे इस कोर्स द्वारा सीखिए। शरीर को गैडे जैसा | ' 
सख्त बनाने के गुप्त रहस्य तथा गुण्डों के साथ 
जमकर मार-धाड़ करने और उनको पछाड़ने के 
पचासों दांव-पेंच व पैंतरे भी दिए हैं। 275 चित्र 


मूल्य : 40.00 ई 
७ : 
वी० पी० पी द्वारा पुस्तकें अनीता पाकेट बुक्स a) . 
पातका पता. 943, खारी बावली दिल्ली - 0 
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चीन बंगाल का जादू 77 60 महा इन्द्रजाल 
सीन बँगाल का जादू 
जादू का ज्ञान कैसे 
प्राप्त करना है? 
मदारी से 
गोगिया पाशा तक 


जादू का नाम आते ही हमें भारत के मदारी याद आ 
जाते हैं, जो अपने जादू के कमालों से आम लोगों का 


` मनोरंजन किया करते थे । इन मदारियों की शिक्षा उच्च 


कोटि की नहीं होती थी, परन्तु उन्हें जादूगरी का ज्ञान 
जरूर होता था। शिक्षा की कमी के कारण वे केवल 
फुटपाथो और गली-मोहल्लो में ही अपनी इस कला 
का प्रदर्शन करते रहे। 

` इस श्रेणी में हमने जब गोगिया पाशा जैसे विश्व 
प्रसिद्ध भारतीय जादूगर का नाम सुना और उनके जादू 
की चर्चा सुनी तो पहली बार इस बात का अहसास 


हुआ कि संसार में जादू शिक्षा नाम की कोई प्रमाणित | 
विद्या है। गोगिया पाशा जादूगरी,विद्या को पूरे विश्व 


में एक बार फिर से जीवित ही नहीं किया बल्कि उसे 
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महा इन्द्रजाल 602 १8 चीन बंगाल का जादू 
सम्मान भी दिलवाया। 

आज हमारी नई पीढ़ी किसी बड़े हाल में देखने 
जाती है तो विशेष रूप से युवा वर्ग के मन में यह 
भावना जन्म लेती है कि वे कोई जादूगर बनें, मगर यह | 
भावना उस समय दम तोड़ देती है जब उन्हें इस विषय. | 
में कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं होता। ऐसे में वे लोग 
इधर-उधर भटकते फिरते हैं। ध भी खो देते हैं, इस 
पर भी उन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता इसका 
कारण है कि इस विषय पर न तो अचछा साहित्य उन्हे 


मिलता है और न ही कोई गुरु। बस इस नाम पर ठगी 
जरूर है। 


आओ सीखें जादू का रव्रेलः- 
जादूगर का उपपन्ना 
महत्च क्या है? 
जादूगर कोई भी हो जब तक उसकी अपनी वेश- 
भूषा ठीक न हो यानि जादूगरों वाले कपड़े न पहने हीं | 
तो उसको लोग जादूगर मानने को तैयार नहीं होते। | 


इसलिए यदि आप सफल जादूगर बनना चाहते हैं 
तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्यक्तित्व | । 
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चीन बंगाल का जादू 49 603 महा इन्द्रजाल 


को उसी साँचे में ढालना होगा अन्यथा आपको सफलता 
नहीं मिल सकेगी। 


जादूगर के वस्त्र सब खेलों से अलग ही हाते हैं 
उसकी बोल-चाल भी साधारण नहीं होती बल्कि 
उसकी आवाज में भी एक जादू हो सकता है। जैसा 
कि मदारी अपने सामने एक छोटे बच्चे, को बैठा कर 
अपने होठों से बाँसुरी लगाकर हाथ में डमरू पकड़ 
कर सब लोगों के बीच में चक्कर काटता हुआ जोर- 
जोर से बोलता रहता है। | 


“बच्चे जमूरे ! '' 
“हां गुरु जी !' ( बह लड़का बोलता है। ) 
मेरे बातों का ठीक से उत्तर देगा। - 

हाँ गुरु जी !, 

में तेरा गला काटूंगा तो क्या करेगा? 

“गला काट देंगे गुरु जी परन्तु उसे जोड़ेंगे तो आप 
हा); 
इसका मतलब है जमूरे तू मरने से नहीं डरता। 
“हां गुरु जी, आखिर चेला किसका हूँ ।' 
इस प्रकार की बातें करते समय मदारी का अन्दाज 


ही कुछ अलग होता है, उसके चेहरे के प्रभाव से ही 
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लोग यह समझ जाते हैं कि वास्तव में ही यह कोई | 
` जादूगर है। इसलिए सबसे पहले हर जादूगर को अपने | 
वस्त्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। | 
यदि कोई भी जादू के खेल दिखाने वाला साधारण | 
वस्त्रों में आम लोगों के सामने आता भी तो लोग उसे | 
जादूगर मानने के लिए तैयार ही नहीं होते जैसे कि | 
कोई सैनिक बिना बर्दी के सैनिक ही नजर नहीं आता | 
न ही उसे कोई सैनिक मानने के लिए तैयार होता है, . 
ठीक वैसे ही जादूगर का भी अपना एक लिवास होता | 
है, उसका अपना एक अंदाज होता है। जिससे लोगों 
को प्रभावित करता है। . | 
__ जादूगरी के धंधे में यह जरूरी नहीं होता कि आप | 
कीमती कपड़े पहनें। इसमें साधारण कपड़ों से भी 
काम चल जाता है। परन्तु इन साधारण कपड़ों की 
बनावट जादूगर की भाँति ही होनी चाहिए क्योंकि हर 
धन्धे में वेश-भूषा का बड़ा महत्व होता है उदाहरण के 
तौर पर एक ब्राहमण जेब किसी भी विवाह शादी या ' 
किसी शुभ महूत पर जाता है तो उसे सफेद धोती कुर्ता ' 
पहन कर माथे पर चन्दन का टीका लगाकर ही जाना 
पड़ता है यदि वह पेंट कमीज या अन्य कोई वस्त्र पहन 
लेता है तो लोग उसे पंडित मानने के लिए भी तैयार | 
नहीं होते। न 
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खेल आरम्भ होते समय 
जब आप किसी प्रकार के जादू के खेल को आरम्भ 


करते हैं तो इसके लिए पहले से भीड़ जमा की जाती 
है, हमारे जादूगर अब दो भागों में बँट चुके हैं, इसका 


_ कारण यह है कि हमारा समाज ही दो भागों में बँटा 


हुआ है, हम जब जादू की बात करते हैं तो हमें इन 
दोनों वर्गों को सामने रखना होगा। यह दो वर्ग इस 
प्रकार से हैं:- 

१. मदारी जादूगरी के खेल। 


२. स्टेज पर थियेटर में जादू के करिश्मे सब लोगों 
को दिखाना। 


पहले नम्बर के जादूगर ( मदारी ) हमारे देश में 
प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उस युग में मनोरंजन 
के साधन तो शून्य के बराबर थे न कोई सिनेमा घर था 
और न ही नाटक कम्पनियां होती थीं। न कोई बाजार 
थे, बस सीधे सादे लोग थे जो हेरा फेरी नाम की कोई 


| . चीज नहीं जानते थे। ऐसे में लोग कठपुतलियों के 


खेल देखकर अपना मनोरंजन करते थे। 


अब समय बदल चुका है यह जादू गली मोहल्लों 
से आगे चलकर स्टेज तक पहुँचने के साथ-साथ चर्चा 
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का विषय बनता जा रहा है। यह मनोरंजन का साधन 
तो था ही परन्तु आज कल युवा वर्ग स्वयं जादूगर 
बनने के चक्कर में उतावला होता नजर आ रहा है। 
इसलिए अब मैं आपके सामने इस जादू के खेल के 
कुछ नये-नये तरीके पेश करने जा रहा हूं। 

पहले तो आप अपनी वेश-भूषा को ठीक कर फिर 
एक हाथ में बाँसुरी दूसरे में डमरू यदि आप किसी 
स्टेज पर जादू का शो दिखाने जा रहे हैं तो साथ-साथ 
ऐसा संगीत चालू रखें जो जादू से संबंधित हो। इससे 
आप का प्रभाव अधिक बढ़ेगा। 


अंगूठी या घड़ी गायब करना 

जब यह खेल आरम्भ किया जाता है तो जादूगर 
सामने बैठे दर्शकों में से किसी एक को अंगूठी या 
घड़ी माँग कर ले लेता है और उसे कपड़े के बड़े टुकड़े 
या बड़े रूमाल में इस ढंग से लपेटता है कि झटका 
मारते ही वह एक कोने पर आ जाए। उस कोने को वह 
इस ढंग से हाथ में पकड़ कर जोर से हवा में हिलाता 
जाएगा कि रूमाल या कपड़ा बिल्कुल खाली नजर 
आए। 


सामने बैठे दर्शक यही समझेंगे कि अंगूठी या घड़ी 
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गायब हो गई है। इसे और भी अधिक मनोरंजक बनाने 
के लिए आपको या तो संगीत का सहारा लेना पडेगा 
या फिर सामने बैठे बच्चे जमूरे का जो आपकी हां में 
हाँ मिलाता होगा आप अंगूठी या घड़ी गायब करते 
समय बार-बार उस जमूरे से कहते रहेंगे। 

क्यों बच्चे जमेरे अब हम इस आदमी की अंगूठी 
या घड़ी गायब कर कदें। 

कर दो उस्ताद मगर इस गरीब 'आदमी का ध्यान 
रखना। कहीं यह बेचारा खाली हाथ घर न जाए। 


जमूरे ! 


हां उस्ताद ! 


“देख हम इस आदमी के हाथ की अंगूठी निकालकर _ 
“सबके सामने इस रूमाल में बाँध रहे हैं।' 


बाँध लो उस्ताद बाँध लो । मगर देखो उस्ताद कोई 
हेरा फेरी न करना ऐसा करने से अपना पेशा बदनाम 
हो जाएगा 

हाँ जमूरे मैं जानता हूँ आज कल लोग खोटे धंधे 
अधिक कर रहे हैं । हमारे पेशे को बदनाम करने वाले 
बहुत हैं। परन्तु मैं जो कुछ भी करूँगा सबके सामने 
करूँगा। 
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“करो उस्ताद ! जो करना जल्दी करो अधिक देर 
'लगाओगे तो लोग बोर हो जाएँगे।' 
मैं जानता हूँ जमूरे कि लोगों के पास वक्‍त कम है 
इसलिए मैं सब के सामने इस अंगूठी को रूमाल में 
बाँध कर गायब कर रहा हूँ । 
होशियार। 
खबरदार। . 


काली कलकत्ते वाली, इन्द्र की बेटी, ब्रह्मा की 
साली, तेरा वार न जाए खाली। 


आँखें बन्द कर जमूरे और जादू का खेल देखने | 
वाले जोर-जोर से ताली बजाएं। 


इस प्रकार से आप यह खेल दिखाते हुए अपनी 
बासुरी या फिर संगीत का अधिक सहारा लें। ताकि 
लोगों का ध्यान उस ओर अधिक लगा रहेगा। अंगूठी 
को धीरे-धीरे खिसकाते हुए उस रूमाल के सिरे पर ले 
जाएं और जब अंगूठी सिरे पर पहुंच जाए तो उसे जोर | 
से झटका देकर लोगों को दिखाएं कि रूमाल खाली | 
है। 


क्यों जमूरे ! अगूठी कहां है? 
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उस्ताद, आपने तो उस गरीब की अंगूठी गायब कर 
दी वह बेचारा घर कैसे जाएगा। उसकी बीबी उसे 
मार-मार कर घर से निकाल देगी...। हाये हाये... ड्स 
बेचारे के साथ आपने क्या जुल्म किया उस्ताद... । 


अब तुम क्या चाहते हो बच्चे जमूरे? 


यही कि इस बचारे की अंगूठी वापस ला दो नहीं 
तो यह मारा जाएगा। न घर का रहेगा न घाट का..। 


ठीक है जमूरे हम इसकी अंगूठी ढंढ कर लाते हैं...। 
खेल २ 


, अब इस भीड़ में से आप अपना काम करते समय 
बासुरी बजाएँ या डमरू या फिर कोई संगीत परन्तु 
धीरे धीरे ... बड़ी होशियारी से अपना काम चालू रखें । 

रूमाल को बार-बार झटकते रहें अंगूठी हो या 
घड़ी उसे सिरे पर ले जाकर हाथ में पकड़े रहें। 

एक-एक आदमी के सामने जाकर उसको जेबें 
टटोलते हुए पूछते रहें। | 3:53 

क्यों भाई उसकी अंगूठी तुमने तो नहीं चुराई। ऐसे 
में किसी की बड़ी सी जेब देखकर रूमाल को खाली | 
झटकते हुए अंगूठी डाल दें... फिर आगे बढ़ते जाएं हर॒: 
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एक से पूछते रहें। | 
अन्त में थोड़े धैर्य से खड़े हो जाएँ, 
“और फिर।'' | 
अपने जमूरे से पूछना आरंभ कर दें। 
क्यों बच्चे जमूरे ! तुम कहाँ हो? 
यहीं हूं उस्ताद, बोलो आपकी क्या सेवा करू? 
जमूरे सामने खड़े एक गंजे साहब की अंगूठी गुम 
हो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? 
मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं जो चोरी का माल 
ढूंढने जाऊँगा। 
बच्चे जमूरे ! तुम उस्ताद से जवान लड़ा रहा है, तेरे 
को शर्म नहीं आती। 
माफ कर दो ! मुझसे भूल हो गई, चमड़े को 
जबान है न, कभी कभी लुढ़क जाती है... मैं आपसे 
वादा करता हूं कि आप जो भी कहोगे मैं उसे पूरा 
करूंगा। 


अब आये न लाईन पर। चलो पहले इनको सोने . 
को अंगूठी ढूंढ कर लाओ। [ 


इसके पश्चात्‌ आपने अपनी होशियारी से कुछ इस ॒ 
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प्रकार से इशारा करना है कि जमेरे को पता चल जाए 
कि आपने वह अंगूठी किसकी जेब में डाली है उदाहरण 
के लिए यदि वह आदमी गंजा हो तो आप अपने जमरे 
को इशारा करते हुए कहेंगे। 
जमूरे ! आजकल के गंजे भी बड़े-बड़े धन्धेबाज 
हो गए हैं। देख लो कहीं किसी गंजे ने तो अंगूठी मार 
दी 
इस तरह के और भी कई इशारे हैं। 
जैसे कोई नीला कमीज पहने हो या धारीदार आपका 
जमूरा जब सब लोगों के सामने बताएगा तो फिर आप 
स्वयं जाकर सबके सामने उस आदमी की जेब से वही 
अंगूठी निकालेंगे। 
किन्तु इससे पहले कुछ आदमियों की जेबों को 
झूठ मूठ रेखते रहेंगे। हालाँकि आपको तो इस बात 
का पता है कि अंगूठी किसकी जेब में है मगर लोगों 
के मन में अपने जादू का विश्वास बैठाने के लिए यह 
जरूरी हो जाता है कि ऐसे नाटक किया जाए। जादू 
का खेल सबसे अधिक होशियारी का खेल है। इसमें 
हाथ की सफाई अधिक काम करती है। 
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अंगूठी का दूसरा खेल 
आप अपने पास बहुत सी अंगूठियां एक ही किस्म 
. की रखें। जब जादू का खेल दिखाना हो तो किसी भी 
आदमी के हाथ में एक अंगूठी पहना दें फिर उससे 
बोलें। 

देखो भाई इस अंगूठी को संभाल कर रखना कहीं 
ऐसा न हो कि अंगूठी चोरी हो जाए, क्योंकि आजकल 
जमाना बड़ा खराब है। चोरों की कोई कमी नहीं, हो 
सकता है चोर तुम्हारे आस पास ही खड़ा हो। 

देखो...देखो... ये सब लोग तुम्हारी अंगूठी की ओर 
कैसे देख रहे हैं। होशियार खबरदार...जागते रहना... । 

यह सब कुछ आपको अभिनय के रूप में करना है 
फिर अपने हाथ में कोई चिकनाईदार तेल लगा कर 
. उस आदमी की अंगुली में लगा दें..। 

बातों...बातों...में... उसकी अंगुली से वह अंगूठी 
निकाल कर... उसके साने ही दूर कहीं फेंक दें और 
. फिर कहें- देखो, अब तुम्हांरी अंगूठी मैंने दूर फेंक दी 
है हो सकता है कुएं में गिर गई हो या फिर किसी ने 
लावारिस समझकर उठा ली हो... यदि तुम कहो तो मैं 
उसे ढूंढ़ कर लाऊँ। _ 
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वह तो कहेगा लाओ। 


बस उस समय तुम कहोगे। 


देखो मैंने तुम्हारी अंगूठी सब लोगों के सामने दूर 


फेंक दी थी न... सब लोग बताओ कि फेंकी थी... वे 
सब बोलेंगे-हाँ। 
अब आप सब लोग आँखें बन्द करो। बच्चा लोग 
जोर जोर से ताली बजाओ... ताकि मैं जादू के जोर से 
उस अंगूठी को यहीं खड़े-खड़े वापस मंगवा लू... फिर 
यह मंत्र पढ़े। 
काली कलकत्ते वाली। 
इन्द्र की बेटी ब्रह्मा की. साली। 
तेरा वार न जाए कभी खाली। 
हमारी अँगूठी ला दो माँ। 
हमारी अँगूठी ला दो मां। 

. अपनी बाँसुरी को होठों से लगा कर बजाते रहें, 
घूमते रहें लोगों का मन बातों में लगाए रखें और फिर 
होशियारी से अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उस 
हाथ को आकाश की ओर ऊँचा उठा दें... 


अँगूठी को सब के सामने कर कहें- 


देखो यही थी न वह अंगूठी जो दूर फेंकी थी बच्चे. 
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लोग ताली बजाओ बड़े लोग प्रभु के गुण गाओ । 
हमने तो जादू का कमाल दिखा दिया। | 
अंगूठी का एक और सरेल 

जादू के डंडे पर अँगूठी का नाच 
.._ जादूगरी में यह खेल भी बहुत रोचक माना जाता 

है। बहुत से जादूगर तो इस खेल से खूब धन कमा 
चुके हैं, इसलिए इस खेल को समझने के लिए ध्यान 
देने की जरूरत है थोड़े से ध्यान और होशियारी से 
आप बहुत अच्छे जादूगर बन सकते हैं। 


इस खेल में सबसे विशेष कार्य डंडे का होता है 
इसलिए पहले एक डंडा ले लें उसे हाथ में पकड़ कर 


यह ध्यान रहे कि मदारियों के पास एक ऐसा मोम 


होता है जो हाथों में चिपका लेने से हर चीज को पकड़ता 
है परन्तु उसे कोई देख नहीं सकता। अधिकतर जादूगर 
उसी मोम से अपना चमत्कार दिखाते हैं। 

इस खेल में उसी डंडे की जरूरत पड़ती है। उस 
मोम को लेकर कुछ बारीक धागे को डंडे में चिपका 


दे। एक हाथ डंडे पर रखें और दूसरे हाथ से उसे खड़ा 
कर संभाले रहें। 
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अब इसी हाथ से धागे का एक सिरा पकड़े रहें 
अब उस अंगूठी को उस डंडे में डाल दें और धागे के 
सिरे को थोड़ा सा अपनी ओरे हल्का सा खींच लें बस 
वह अंगूठी नीचे की ओर उतरना शुरू कर देगी। 


अब उस धागे को खींच कर काफी दूर ले जाएं तो 


अंगूठी अपने आप ऊपर की ओर चलना शुरू कर 
देगी। 


ऊपर चली जाने पर धागे को वापस उस डंडे की 
ओर धीरे-धीरे ले जाएं तो वह नीची उतरती जाएगी। 


. बस नीचे ऊपर का यह खेल बहुत रूचिपूर्ण रहेगा। 


यह खेल बच्चों के लिए काफी रोचक है इसे स्कूल 
और कॉलेजों, क्लबों में दिखाकर खूब नाम कमाया 
जा सकता है। कुछ लोग आपको बहुत बड़ा जादूगर . 
मान सकते हैं। 


चाबियों का खेल 
चाबी और अंगूठी के खेल से बहुत से जादूगरों ने 
नाम कमाया है। आजकल तो इसी खेल के चर्चे चल 
रहे हैं। सफल जादूगर बनने के लिए यह जरूरी है कि 
इस खेल को लोगों को दिखाया जाए। 
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कैसे करना है यह खेल 


अंगूठी और चाबी के खेल के लिए सबसे पहले 
एक विशेष चाबी तैयार करवानी पड़ती है। इस चाबी 
के तीन भाग होते हैं, जो खुल कर आपस में एक दूसरे 
- से अलग तीन भागों में बंट जाते हैं। इस चाबी को जब 
चाहे जोड़ सकते हैं। जब चाहे खोल सकते हैं। इसके 
साथ ही एक भाग चाबी भी अपने पास रखें। 

तीन भागों वाली चाबी जो देखने में एक नजर 
आती हो इस खेल के लिए जरूरी है। 

अब एक अंगूठी भीड़ में बैठे लोगों में से किसी से 
भी माँग सकते हैं। उन दोनों चाब्रियों को अलग अलग | 
चाबियों को अपने पास रखें। (7 

खेल शुरू करने से पहले, एक ठीक चाबी को | 
जेब से निकालकर भीड़ में किसी को दो। तीन लोगों 
को पास बंलाकर उन्हें यह दिखाएं कि यह अंगूठी - 
चाबी में से गुजर सकती है? जाहिर है न तो चाबी 
अंगूठी में से गंजरेगी और न ही अंगूठी। 

जब सब लोगों को यह विश्वास हो जाए तो जादूगर 
लोगों के साथ बातें करने लगे। | 


क्यों भाई लोगो अब तुम्हें यह विश्वास हो गया है 
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न कि इस अंगूठी में से चाबी नहीं निकल सकती..... 

हां हा हा... । 

बस इसी प्रकार की बातें करते करते आप दोनों 
हाथ अपनी जेबों में डालें अबकी बार वह चाबी जेब 
में डाल कर दूसरी चाबी को बाहर निकाल लें! 

जैसे ही चाबी बाहर निकले उसका मोटा सिरा अंगूठी 
के पास लाकर उसे होशियारी से अलग करके अंगूठी 
के बीच में डाल दें। 

'और' 

उसी समय सबके सामने करके दिखाते हुए कहें 
कि कदेख लिया आपने जादू का कमाल। | 

दोस्तो ! यह वही अंगूठी है वही चाबी है जिसे आप 
में से कुछ आदमी इसे अंगूठी में डालने का प्रयास 
करते रहे हैं। वे सफल नहीं हुए। 

अब देखो कमाल हमारे जादू काः | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह खेल बहुत ही रोचक 
है। जादूगरो को तो ऐसे खेल सीखने ही चाहिए। इससे. 
तो सब लोगों को आश्चर्य होता है। 


इसी आश्चर्य का नाम ही तो जादू है Fs 
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सिक्को का खेल 
जादूगरी शिक्षा में तो आप जो खेल सीख लेंगे, 
वही लाभदायक होता है। इसका तो खेल निराला है। 
अंगूठी के खेल के साथ ही अब हम सिक्कों के खेल 
को दिखाने चलते हैं तो हमारे खेल का आनन्द और 
भी बढ़ जाता है। 


_ जादू में काम आने वाले सिक्के, जादू का सामान 
बेचने वाली दुकानों पर आम मिल जाते हैं। इस कार्य 
के लिए खोखले सिक्के, तार वाले सिक्के इस कार्य 
'के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। 

सिक्कों का खेल दिखाने के लिए बहुत लम्बे समय 
तक अभ्यास करना पड़ता है। जो लोग ऐसा नहीं करते 
वे इस खेल को दिखाने में सफल नहीं हो सकते। 


रूपये गायब करना 
__ रुपये गायब करने का खेल बड़ा पुराना है। हर 
जादूगर इस खेल को अपने ढंग से दिखा कर लोगों से 
वाह वाही लूटता है। आओ हम भी देखें यह खेल 
केसा खेला जाता है। 


१. सबसे पहले एक रुपए के सिक्के को हाथ में 
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लेकर अंगूठे और अनामिका अंगुली से पकड़ 
न लें। हाथ में ऐसे पकड़ें कि हाथ की हथेली 
९. . को अन्दर की ओर रखें। | 
। 3 ल 
र्‌ | इसके लिए चित्र देखें | 
व्रैल | | 
और | 
पान 
गार्य | चित्र. ९ 
गार्य 
मय 
मरते 
चित्र. २ 

| हर ` अब खाली हाथ की हथेली में उस रुपए को खींच 
से लें और साथ ही उस पर अपना अंगूठा रख द।. 
बैल | हाथ में पकड़ रुपये वाले हाथ कां थाड़ा सा 

खोलंकर रखें मगर इस बात का ध्यान रखें कि रुपया 
र में उसमें से निकल कर गिर जाए बस इसी क साथ-हा 
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दूसरे हाथ को बन्द कर लें इस काम के लिए बहुत 
. चौकसी की जरूरत है। जरा सी भूल भी आपके लिए 
खतरा सिद्ध हो सकती है। 

देखें चित्र. ३ 


चित्र. ३ 
अब दोनों हाथ को एक दूसरे से जुदा कर लें। 
सामने बैठे लोग यह समझेंगे कि रूपया आपके दा 
हाथ को मुट्ठी में है। । 
अब अपने आधे खुले हाथ को किसी भी तमाशा 
वाले की टोपी या पगड़ी या किसी और चीज से रगड़कर 
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दिखा दें कि 
ओह यह रहा वह रुपया । 


सब लोग आश्चर्य से आपकी ओर देखते रह जाएंगे 
जोर जोर से तालियां पीट कर आपकी प्रशंसा करेंगे। 
बाह वाह क्या कमाल है? 


रुपया गायब करने का एक 
और तरीका 


चित्र. ४, ५ 
इन दोनों चित्र में दो अलग अलग हाथ दिखाए गए 
है- । 


पहले हाथ में तो अंगूठा और बीच वाली अंगुली से . 
रुपये को पकड़ कर रखें फिर धीरे धीरे अंगूठे की ओर 
खींच कर दबाते हुए हथेली और अंगूठे के बीच वाले 
भाग में छुपा कर लोगों को दिखा दें कि अब रुपया 
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कहा गया? 

इस खेल को एक अन्य तरीके से भी दिखाया जा 
सकता है। वह यह है- | 

पहले तो एक ऐसा सिक्का तैयार करवाया जाये 
जिसके साथ एक छल्ला सा लगा रहता है जिसे बीच | 
वाली अंगुली के जोड़ पर पहना जाता है इसे इस ढंग 
से पहनें कि वह नजर न आए। जैसे ही आप हाथ को 
हिलायेंगे तो वह सिक्का आसानी से नीचे की ओर 
खिसक जाएगा और हथेली पर आकर प्रकट हो 
जाएगा। | 

और ऐसे ही इसे गायब भी किया जा सकता है। | 


यह खेल बहुत होशियारी का है दुनिया को पागल 
बनाना आज के युग में इतना सरल नहीं। 


इसी खेल का दूसरा रूप 


चित्र.6 
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इसी खेल को हम एक नये रूप में पेश करने के 
लिये एक विशेष प्रकार के सिक्के के बीच में एक 
छल्ला सा लगाकर बीच वाली अंगुली के जोड़ के 
बीच पहन लेते हैं। 

इस प्रकार पहन लेने से बह छल्ला छुप जाता है। 
आम आदमी उसे देख नहीं सकता। 

अब आप अपना खेल आरंभ करें यदि हाथ को 
हिलायें तो बह सिक्का तार के छल्ले द्वारा हाथ के 
अगले भाग पर यानि हथेली के बीच में आ जाएगा। ' 

यदि फिर से उसे गायब करना हो तो इसी विधि से 
गायब भी किया जा सकता हे। 

यह खेल काफी औयास के पश्चात ही आरम्भ 
करना चाहिए। 


तीसरा रूप | 

इस संसार में न तो खेलों की कमी है और न ही 

खेल देखने वालों की और जब हम जादू कौ बात 
करते हैं तो समझ लो कि यह तो एक सागर है। 

जिसकी गहराई बढ़ती ही जाती है ठीक इसी प्रकार 


- से हम रुपयों के खेल को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ 
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रहे हैं इसकी गहराई बढ़ती जाती है। अब मैं आपके । 
सामने इसी खेल का तीसरा रूप पेश कर रहा हूं। 
देखें चित्र. ७ 


चित्र. ७ 
१. पहले धातु के तीन रुपये के सिक्के लेकर 
आयें। 
२. . इन तीन रुपयों की लम्बाई जितनी ही लकड़ी 
की फड्टी। | 


खेल कैसे करना है? 


अपने बायें हाथ पर इन तीनों रुपयों को एक लाईन |. 
में इस प्रकार से खड़ा करें कि ये तीनों एक दूसरे को ' 
' छते रह आर उन पर लाइन की फट्टी ( चिपटी ) उन पर | 


रख द। वसे इसे पहले से हाथ के अन्दर छुपा कर 
रखना होगा। 


> 
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अब बायें हाथ के अंगूठे और दूसरी अंगुली से वह 
चिपटी रुपया के साथ ही उठा लें। 

ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें 
कि यह लकड़ी उन रुपयों को पीछे से सहारा देती रहे 
ताकि वो अलग अलग होकर नीचे न गिर जाएं। 

रुपये उठा लेने के पश्चात्‌ हाथ को हिलायें तो ये 
तीनों रुपये उसी प्रकार जुड़े रहेंगे। 


देखें चित्र. ८ 


चित्र. ८ 


रुपये पानी से गायब 


जादू तो जादू है चाहे आदमी गायब करने का हो 
चाहे रुपये गायब करने का परन्तु इसे गम्भीरता से न 
लेकर केवल खेल के रूप में लें तो अधिक अच्छा 
होगा। क्योंकि जादू बह शिक्षा है जो आपके मनोरंजन 
का साधन तो बन सकती है किन्तु किसी प्रकार को 
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लाभ अथवा हानि का नहीं यह केवल भावना की ही | 
बात है। 


कैसे खेले यह खेल 
पानी का भरा हुआ एक गिलास ले लें। 


अब उसे लकड़ी की मेज पर रख दें। 
फिर उस एक रुपये के सिक्के को उस गिलास में 
डाल दें ऐसा करते ही रुपये का सिक्का मेज के नीचे 
_ पहुंच जाता है कैसे? - ' 
इसके लिए हमें इस सामान की जरूरत पड़ेगी- 
१. पानी से भरा गिलास। | 
२. एक रुपये का सिकका। | 


३. ` एक रुपये के आकार की बनाई हुई शीशे की 
एक टिकिया। 


खेल आरंभ कैसे करना है? 


सबसे पहले सामने बैठे तमाशा देखने वालों को 
असली रुपया अच्छी तरह से दिखा दें और स्पष्ट कहें - 
भाईयो, बहनों... मित्रों,... शत्रुओं आप सब मिलकर 
अच्छी तरह से देख लें कि यह रुपया है रुपये का 
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ही सिक्का । 
| अब इस सिक्के को अपने दायें हाथ के हथेली में 
छुपा लें। हो सके तो हथेली में थोड़ा गोंद चिपका लें 
ताकि रुपया उससे चिपका रहे फिर उस शीशे के रुपये 
उसके स्थान पर रूमाल के नीचे ले आयें। 
अब भीड़ में से एक लड़के को बुलाकर अपने 
में सामने बैठाकर रूमाल में पकड़ा हुआ शीशे का रूपया 
रीचे उसके हाथ दबा कर कहें। | 
| इसे बन्द करके रखो अभी खोलना नहीं जब.मैं | 
- 8 एक दो तीन कहूंगा तो इसे गिलास में डाल देना। | 


क्रो | 

हैं - | क 

क अब जैसे ही लड़का रुपया गिलास में डालेगा तो 
क तो लोग यही समझेंगे कि असली रुपया ही पानी में 
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गिर गया है परन्तु शीशे का टुकड़ा होने के कारण 
गिलास में उन्हें नजर कुछ नहीं आएगा। 
देखें चित्र. ९ 
अब उस लड़के के हाथों से रूमाल ले लें और 
अपना दायां हाथ जिसमें रुपया छुपाया हुआ है। 
बहुत तेजी के साथ मेज के नीचे ले जाओ। ~ 


अब वही रुपया जो आपकी हथेली पर चिपका है 
निकाल कर सब दर्शकों को दिखा दो। 


लो. भाइयो अब वही रुपया मेज के नीचे से लकड़ी 
. . और गिलास फाड़ कर मेरे हाथों में आ गया है। 


वाह... वाह... वाह। 

क्या कमाल है? 

क्या जादू है? 

लोग अपने आप तालियाँ पीटते हुये आपके जादू 
की प्रशंसा आरम्भ कर देंगे। 

रुपये गायब करने का एक और खेल 


कोई भी जादूगर जब अपने खेल को आरम्भ करता 
है तो उसे एक ही विषय को लेकर अपना जादू आम | 
लोगों को दिखाना चाहिए क्योंकि रूचि उसी विषय ' 
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पर बनी रहती है। 
ओ अब देखें नया खेल- 
तीन के दो रह गए। 
देखने वाले दंग रह गए॥ 


एक रुपये का सिक्का ले लें और उसके साथ का 
एक और सिक्का तैयार करें जिसके दो भाग हों समय 
आने पर दो भागों में बाँट कर अलग दिखाया जा सके 


। वैसे ऐसे रुपये के सिक्के बने बनाये जादू का सामान. 


बेचने वालों की दुकानों पर भी मिल जाते हैं। 


अब असली सिक्के के नीचे ही उस दो पाटों वाले 
सिक्के को रख कर सामने बेठे दर्शकों को दिखायें 


` इसे देखकर यही कहेंगे कि यह तीन रुपये हैं। 


अब देखने वालों से यही कहें कि . 

देखो भाइयो ! अब तीन रुपये क दो ही रह जाएंगे 
छोटे बच्चे ताली बजायें बड़े लोग आँखें बन्द करके 
भगवान को याद करें और फिर देखें मेरे हाथ की 
सफाई: = 

देखें चित्र २० 
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चित्र. ९० 


यह कहते हुए उन रुपयों को मुट्ठी में बन्द कर जैसा 
कि पहले भी बताया गया है कि अपनी हथेली पर गोंद 
लगा लें जिससे निचले वाले रुपये का एक भाग उससे 
चिपक जाएगा अब केवल दो ही रुपये नजर आएंगे। 
सब लोग इस खेल को देख्कर हैरान रह जाएंगे। . 
देखें चित्र १९ 


हवा में रुपये 
आज कल धन का युग है हर आदमी धन पाने के 
चक्कर में लगा रहता है। इसलिलए धन की वर्षा का 
खेल देखने के लिये लोग टूट पड़ते हैं ऐसा खेल दिखाने _ 
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का आनन्द ही और है क्योंकि अक्सर आपने देखा 
होगा कि लोग अपने हेट में से रुपये निकालते हैं यह 
सब कैसे होता है। ः 

क्या करना डे इसके लिए? 

१ रुपये का सिक्का । 

१ हैट ( टोप ) 

९ प्लेट चीनी की या स्टील की जो हैट के बीच में 
आ सके। - 

पहले हैट के अन्दर इन रुपयों को बड़ी सफाई से 
ऐसे छुपायें कि देखने वालों को पता न चल सके। 
सबके सामने उस हैट को दिखा कर यह बता दें कि 
अब यह खाली है। | 

खाली हैट दिखाकर सबको तसल्ली देने के पश्चात्‌ 
उसे अपने सिर पर रख लें। 

अपनी जेब में लोहे की एक लम्बी तीखी गोल राड 
सी रखें जिसे अपने हाथ में रखकर मौका मिलते ही 
बड़ी चालाकी और होशियारी से उस हैट के चमड़े में 
सुराख करते जायें। । 

लेकिन यह सब कुछ क ते साय अपने आप को 
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जादूगरी भाषा में बांधे रखना होगा । सामने बैठे लोगों । 


को शक भी न हो और अपना काम भी हो जाए। 
जादूगर बनने के लिए जादूगरों की विशेष भाषा 
का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि इस भाषा के सहारे ही 
` आप बाजी जीत सकते हैं। 
हैट में सुराख करते समय ऐसी बात करते रहना 
जरूरी है। जब हैट के कपड़े में सुराख हो जाएगा तो 
रुपये अपने आप गिरने शुरू हो जायेंगे। लोग यही 
- समझेंगे कि आज रुपयों की वर्षा हो रही है। 
इस मनोरंजक खेल को स्कूलों में भी बच्चे अपने 


साथियों को भी दिखा सकते हैं। काफी लोकप्रिय 
_ खेल है। 


क्या जादू से रुपये बन सकते 
है? 
जी हा हमार पास ऐसा भी जादू है जिससे रुपये 
बनाये जा सकते हैं किन्तु यह रूपये केवल जादू के 


लिए होते हैं। इनका केई लाभ आम आदमी को नहीं 
होता किन्तु यह खेल बहुत ही रंगीन है। 


रुपयों के नाम पर किसके मुँह में पानी नहीं भर 
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आएगा। 

मैंने अक्सर मदारियों को जादू के रुपये बनाते देखा 
है यदि यह मदारी रुपये बनाने की शक्ति रखते तो 
फिर गली मोहल्लों में जाकर क्यों खेल तमाशे दिखाकर 
अपने लिए धन मांगते । वे तो बेचारे स्पष्ट कहते हैं कि 


। . यह तो पापी पेट का सवाल है। 


में कोई नेता नहीं जो आपकी समस्यायें हल कर 
दूँगा। न ही भगवान हूँ जो आपको कोई वरदान दे 
दूंगा। न ही मैं कोई ऋषि मुनि हूँ जो आपकी झोली में 
खुशियों डाल दूंगा। | 

में तो केवल एक छोटा सा इन्सान हूं जो पापी पेट 
को भरने के लिए दर बदर भटकता फिरता हूँ. 

द मैं जो कुछ भी. कह रहा हूँ वह सच है मैं नेताओं की 
भाति झूठ नहीं बोलता मैं तो हाथ की सफाई दिखाता 
हूं।... हाँ मेहरबान साहेबान चाहे हिन्दू हों या मुसलमान 
सब ही तो हैं मेरे लिए एक समान। 

परन्तु, 

एक बात मेरी भी याद रखना कि- 

सब दिन नहीं होते एक समान। 

हाँ तो मेरे भाइयों, बहनों, मेहरबानों कदरदानों आज 
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मैं और मेरा जमूरा तुम्हें रुपये बनाने के खेल दिखाने 
जा रहे हैं। | 

इसके साथ ही सवारी बाँसुरी बजाता हुआ डमरू 
को हिलाता हुआ इधर से उधर घूमता अपने बच्चे जमूरे 
को धरती पर बैठाता हुआ रुपये बनाने कीत्तैयारी करता 


है- मेहरबानों, कदरदानों ! 
यह मदारी का खेल है। 
जिंदगी का खेल है। 
हिन्दु हो या मुसलमान सबका मेल है। 
अब मेरा जमूरा भी तैयार है। 
बच्चे जमूरे ! ॒ 
हां गुरु ! 

. तुम मेरे काम के लिए तैयार हो। 

हां गुरु जी, मैं तैयार हूं। 
मुफ्त में काम करोगे या पैसे लेकर। 


गुरुदेव आप भी कैसी बच्चों वाली बात करते हो। 
गुरुदेव भला आजकल कोई मुफ्त बातें बताता 
गुरुदेव। यह पापी पेट का सवाल है। 

क्या तुम्हे पैसा घाटिए? 
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हाँ गुरु जी। 
मगर मेरे पास इस समय धन तो नहीं है। 
धन नहीं तो क्या हुआ धन बनाने की मशीन जो है। 
वह कहा है? 
आपके थेले में पड़ी है गुरुदेव... 
मेरे थेले में तो एक लकड़ी पड़ी है। 
गुरुजी आप मेरे सामने भी झूंठ बोल रहे हैं । वास्तव 

में वह कोई साधारण लकड़ी नहीं धन बनाने का टोपा 

है। 

जमूरे ! तुम बहुत चालाक हो गए हो। चलो अच्छी 
बात है। इस पांप की दुनिया में भले आदमी की जिन्दगी 
खराब है यदि जीवन में कुछ बनना है तो दुनिया के 
साथ चलो क्योंकि दुनिया ही धन वालों को है। निर्धन 
के तो अब भगवान भी रूठ गए हैं। आज कल तो जो 
मोटा प्रसाद चढ़ावे और मन्दिर में दान भी अधिक दे। 
मन्दिरों के पुजारी भी उसी को भगवान के दर्शन करवाते 
हैं। 


हाँ... हाँ मदारी उस्ताद आप भी बात ठीक कहते 
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हैं। मगर हम गरीबों के पास धन कहाँ से आएगा! 
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- हम अपने लिए नहीं इन सबके लिए धन पैदा करने 
के साधन बताते हैं। 
वह कैसे? 


` बच्चे जमूरे ! मेरे पास एक ऐसा झुरलू है जो रुपये 
ही रूपये बनाता है। 


उस्ताद झुरलू क्या होता है ? 
अबे हो उल्लू के पट्टे ! तू मदारी का जमूरा होकर 


झुरलू नहीं जानता। अरे झुरलू ही तो हमारा सबसे बड़ा _ 


हथियार है जो सब दुखों की एक ही दवा है यह देख 
हमारा झुरलू । अब हम इससे रुपये बनाकर दिखाते हैं। 
यह कहते हुए मदारी अपने शीले में से लकड़ी का एक 
छोटा सा मोटा डण्डा निकालता है। 
क्या इससे रुपये बनेंगे? 
हाँ हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या? 
. पढ़ लिखे को फारसी क्या? 


अभी देख मेरे झुरलू का चमत्कार जो लाएगा धन 
की बहार ! यह कहते हुए मदारी हाथ में थोड़ी सी 
मिट्टी लेकर मुट्ठी बंद कर लेगा, और फिर झुरलू को 
उस पर घुमाएगा जैसे ही बह अपनी मुट्ठी खोलेगा तो 
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उसके हाथ में एक रुपए का सिक्का होगा। 

क्यों जमूरे, बन गया न रुपया ......... 

इसे कहते है- खरा रुपया चाँदी का। 

राज महात्मा गाँधी का। 

““ अब तोल तू कितने रुपए चाहता है? '' 

“मदारी उस्ताद, आज तो आपको मान गए वास्तव 
में ही आप बहुत बड़े जादूगर हैं । मुझे भी तो एक बार 
बता दो कि यह कमाल कैसे होता है।' 


कैसे बनते हैं रुपये? 
यह खेल दिखाने के लिए सबसे बड़ी होशियारी 


यही होती है कि आप अपनी हथेली में रुपए को कैसे 


छुपा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हथेली में रुपया 
छुपाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। 

जैसा कि अंगूठे में रुपए लगाकर हथेली में छुपाने _ 
का फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। 

कई मदारी रुपये को किस प्रकार से अपने झुरलू _ 
से ही चुपकाये रखते हैं, जब मुट्ठी पर झुरलू फेरते हैं 
तो रुपए को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। 

एक बात बहुत काम की है कि यह खेल करते 
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समय आप सामने बैठे लोगों को बातों में लगाए रखें, 
उनका ध्यान बातों में उलझा रहे, यही आपकी सफलता 
का सबसे बड़ा रहस्य है। 

जैसा कि कई बार मदारी अपनी बाँसुरी और डुगडुगी 
बजाता हुआ झुरलू या थैले में से निकालने के बहाने 
अपने थेले में से सिक्के निकाल कर हाथ में छुपा लेता 
है? 

यह जादू का खेल केवल हाथ की सफाई का ही 
कमाल है, लोगों का मनोरंजन होता रहे, मदारी हो या 
कोई बड़ा जादूगर सवाल तो धन कमाने का है। 
रुपये बनाने का एक और खेल 

. यह खेल इतना कठिन नहीं है इसके लिए केवल 

अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास को करते 
समय हथेली में दो सिक्के छुपाने की कला आनी चाहिए 
फिर तो आपके हाथ की सफाई ही आपको गुरु बना 
देगी। 

जब भी आप कहीं जादू का यह शो दिखाना चाहते 
हा, तो अपने हाथ की हथेली पर तीन सिक्कों को 
रखें। 


देखें चित्र १२ 
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ठीक उसी प्रकार के तीन सिक्के, उसी सन के हों 
अपनी जेब में छुपा कर रखें, फिर अपने सामने किसी 
भी आदमी को खड़ा करके उसकी कमीज को 
पकड़कर जोर-जोर से हिलाते हुए हथेली में ऐ एक 
रुपया नीचे फैंक दें... . | 

रुपया नीचे गिरते ही लोग यह समझने लगेंगे कि 
यह रुपया जादू के जोर से ही आपने बनाकर फैंका है। 

इसके पश्चात्‌ तीसरा रुपया भी गिरा दें, 

जादू के रुपये तो बन गए भला सामने बैठे लोगों 
को यह रुपये दिखा दें और उन्हें कहें कि इन रुपयों 
पर छपा हुआ सन यानि वर्ष देख लें। 

लो साहबान, मेहरबान, आपको यह तीन रुपये 
दिखाकर मैं इनके छः बनाने के लिए अपनी जेब में 
डाल रहा हूँ। सबूत के तौर पर उनका सन यही होगा 
छः रुपयों का एक ही सन्‌। 
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यह कहते तीन रुपयों को जब में डाल लो और 
फिर जोर-जोर से जेब को हिलाते हुए उसमें से छः 
रुपये एक-एक करके निकालते जाओ भीड़ में बैठे 
लोगों को उनका सन भी पढ़ा दो। 

जब लोग एक ही जैसे एक ही सन के रुपयों को 
देखेंगे तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि आपने जादू के 
जोर से रूपये दुगने कर दिए हैं। | 

यह सब खेल हाथ की सफाई के हैं, जादू का खेल 
दिखाने वाले लोग काफी चुस्त चालाक लोग होते हैं। 


रुपये गायब और फिर वापस 


रूपया बनाने के तरीके तो आप जान ही गये हैं, यह 
खेल तो आप चाहें दो घंटे तक दिखा सकते हैं, जादू 
के खेलों में धन का खेल तो बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है, 
जबकि आजकल धन दुगना करने के नाम पर ठगी 
चल रही है, कुछ लोग साधु का रूप धारण करके 
पहले पहल तो इसी प्रकार से रुपये दुगने करके दिखा 
देते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि लाओ अपना धन हम 
उसे दुगना कर देंगे। 


भला ऐसे कोई धन दुगना करने लगे तो क्या वह 
अपने लिए ही नहीं पहले करेगा, आपका धन ही क्यों 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(543). ३ 


a Ro Rs न Dads) 


चीन बंगाल का जादू 57 64 महा इन्द्रजाल 


दुगना करेगा? 

जरा सोचने की बात है। 

परन्तु, फिर भी 

न जाने क्यों लोग इस काम में अंधे हो जाते हैं, और 
ऐसे लोगों के जाल में फँसकर अपना धन उनके आगे 
रख कर दुगने होने की आशा में उसे भी खो देते हैं 
झूठे और ठग लोग आंखों में धूल झौंक कर उस धन 
को लेकर चम्पत हो जाते हैं। 

रुपये बनाने के जादू तो आपने सीख लिए अब 
आपको रुपये गायब करने के जादू के बारे में बताया 
जाएगा वैसे तो जादगूर हो या मदारी ऐसे खेलों से 
दोनों ही आपका मनोरंजन करते हैं । यह बात तो बार- 


: बार स्पष्ट की जा चुकी है. कि जादू का खेल केवल 


खेल ही है। 
_ रुपये गायब 


जादूगर इस खेल को दिखाते समय पहले अपनी 
मुट्ठी में दो रुपये के सिक्के रख लेता है और फिर 
अपने दोनों हाथों को बारी-बारी से घुमा कर बाएं हाथ 
से (जो कि खाली है) रुपए सामने बैठे लड़के को 
झोली में डाल देता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि 
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रुपये उस की झोली में डाल दिये गये हैं, परन्तु ऐसा 
होता नहीं। 

और फिर बाँया हाथ लड़के के नाक के नीचे करके 
उसे कहता है कि-- 

लो जमूरे अब जोर से छींक मारो ताकि मेरे रुपये 
वापस मिल जाएं । 

_ लड़का जैसे ही छींक मारे आप उस समय अपने 
हाथ की हथेली में छुपाए हुए दो रुपए के दो सिक्के 
बाहर निकाल कर दिखाते हुए लड़के की खाली झोली 

झाड़ कर दिखा सकते हैं। इस खेल को देखकर लोग 
हैरान रह जाएंगे, और आपको वाह-वाह लूटने का 
मौका मिलेगा। -- 

इस जादू के खेल को करते समय दर्शकों को अपनी | 
बातों में लगाए रखिये ताकि वह तुम्हारे हाथों से होने | 
वाली चालाकी को न देख सके, जादू के हर खेल में 
आपको यही फार्मूला काम देगा। 


रूपए गायब करने का दूसरा 
स १ 
आजकल बड़े-बड़े मेलों में भी लोग मैजिक शो 
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दिखाते रहते हैं यदि कोई सज्जन धन कमाना चाहे तो 
इन मेलों में जादू के शो दिखा कर खुला धन बटोर 
सकते हैं । अब मैं आपको रुपये गायब करने का एक 
और तरीका बता रहा हूं। 


यह तरीका थोड़ा कठिन है, आम साधारण जादूगर 
इसे नहीं कर सकते यह तो केवल होशियार जादूगरों 
का ही काम है। जिन्हें हम जादूगरों के गुरु कह सकते 


हैं, इसे मेलों में करो या आम स्थानों पर स्कूलों कॉलेजों 


में मैजिक शो में यह खेल बहुत ही रूचिपूर्ण माना 
जाता है। 
कैसे करना है यह खरेल 


इस खेल को आरम्भ करने से पहले लकड़ी की . 
बारह डिब्बियाँ जैसा कि चित्र १३ में दिखाई गई हैं, 
बनानी हैं। 

_ इनका आकार शतरंज के बादशाह या वजीर जैसा 


_ होना चाहिये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 
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चित्र-१३ 

इस डिब्बिया के अन्दर से दो खंड होते हैं, यह 

खानों के आकार में इस प्रकार से बदले जाते हैं कि 
इन्हें आम आदमी पहचान नहीं सकता। मैजिक शो 

आरम्भ करते समय जादूगर उसके एक खाने में रुपया 
रख देता है। 

फिर उस पर पिस्तौल से एक गोली दाग देता है। 
इसके पश्चात्‌ उस डिब्बिया के दूसरे खाने को खोलकर 
सामने बैठे दर्शकों को दिखाते हुए पूछता है। 
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भाई लोगों, जो रुपया तुम सबके सामने इस 
डिब्बिया के अन्दर रखा था वह तो गायब हो चुका है 
देखो डिब्बी भी खाली पड़ी रो रही है। 
वाह...वाह...वाह...वाह... 
तालियां, तालियां 
सब लोग आपका यह खेल देख कर बहुत खुश 
होंगे, क्योंकि वे तो यही समझेंगे कि जादू के जोर से 
ही रुपया गायब हो गया है। 


केसे होता है रुपया गायब 

चित्र १३ में बनी हुई ग्यारह डिब्बियां टीन धातु को. 
इस प्रकार से बनाई जाती हैं बह एक के अन्दर एक 
फिट हो जाती है। इनमें से हर डिब्बी के नीचे ऐसा 
सुराख हो जिससे रुपया निकल जाए बस आखिरी 
डिब्बी बन्द हो। 


जब खेल आरम्भ किया जाता है तो दो रुपये के 
सिक्के एक ही सन्‌ के ले लिए जाते हैं, इनमें से एक 
सिक्का आटमो अपने जेब में रखें, और दूसरा भीड़ में 
बैठे कुछ दर्शकों को दिखाकर उनसे कहें कि इसका 


` सन्‌ नोट कर लो यदि हो सके तो रुपये का आकार भी 
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देख लो। 
अब जादूगर को चाहिए कि किसी भी दर्शक को 
बुलाकर कहे कि इस रुपये को डिब्बी में डालकर 
बन्द कर दो, जैसे ही वह उसे डिब्बी में डाले तो आप 
- उसकी पीठ पर पयार से हाथ फेरते हुए बोलते जाओ। 
बेटे ! जरा होशियारी से इसमें रुपया डालना, कहीं 
ऐसा नहीं कि यह चोरी हो जाए। 
उसे बातों में ऐसा जगाये कि आप अपनी जेब का 
रूपया उसकी किसी जेब में डाल दें, मगर उसेबिल्कुल 
पता नहीं लगना चाहिए। 
जैसे ही जादूगर उसकी जेब में रुपया डाले, वैसे ही 
उस दर्शक से कहो डिब्बे का मुंह अपने हाथ से बन्द 
करो- 
अब जादूगर को चाहिये कि अपना मंत्र पढ़े- 
गजानन भूतगणाधि सेवित 
` कपित्य जम्बूफल, चारु भक्षणम्‌ 
उमासुतं शोक विनाश कारक 
नमामि, विश्वेश्वर पदापङायम्‌ 


इस मंत्र को पढ़ते-पढ़ते डिब्बी को हिलाते हुए 
. फिर उल्टी दर्शक से कहो। 
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देखो बेटे! अब तुम अपने आथ से ही इस डिब्बे को 
खोलो, और अपने हाथ से रखे रुपये को निकालो- 


दर्शक डिब्बे को खोलेगा तो डिब्बे के अन्दर झांक 
कर देखेगा तो वहां तो रुपया होगा ही नहीं। 


हाए, रुपया कहां गया। वह माथे पर हाथ मार-मार 
कर कहेगा ! 


रुपया तो चोरी हो गया है भाई।'' 

“किसने चोरी की?'' 

“तुमने, '' 

“मैंने कोई चोरी नहीं की मैं कोई चोर थोड़े ही 

“मैं कहता हूं तुम चोर हो।'' 

“नहीं मैं चोर नहीं हूं। ' 

“मैं कहता हूं कि तुम चोर हो। ' 

“तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं चोर हूं। ' 

चोरी का माल जिसके पास से बरामद हो जाए 
वही चोर होता है। | 

मगर मेरे पास चोरी का माले कहाँ है? 
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_ अभी आपकी तलाशी लेता हूं यदि चोरी का माल 
बरामद हो गया तो तुम चोर माने जाओगे, बोलो मन्जूर 
है? 
'“'हाँ मंजूर है'' 
उसी समय भीड़ में से किसी आदमी को बुला कर 
कहें कि इस आदमी की जमा तलाशी लो। 
बस उस जमा तलाशी में वही रुपया मिल जाएगा 
लोगों से उसका सन्‌ पढ़वा लें तो सब कहेंगे कि 
'हां...हां...हां यह तो वह रुपया है, वही सन्‌ है।' 
“क्यों भाई पकड़ा गया चोर? '' 
' _देखा हमारे जादू का कमाल।' | 
सब लोगों के सामने यदि आप जादूगर बन जाएंगे 
तो लोग क्यों नहीं आपकी प्रशंसा करेंगे, क्यों नहीं 
लोग आपको बड़ा जादूगर मनोंगे?'' 
. हर खेल निराला और रोमांचक होता है। यह सब 
“कमाल है आपकी हाथ की सफाई का। 


किन्तु इन सब कामों के लिए बहुत अभ्यास की 
जरूरत पड़ती है। आपकी जरा सी भूल भी किसी 
समय भयंकर खतरे का रूप धारण कर सकती है। 
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इसलिए हर काम करने से पहले उसका अभ्यास 
जरूर करें। 
दूसरा शो 
र्र्मारलो के खेल जोर 
जादूग्गरों के कमाल | 


रूमालो के खेल और जादू 
पहले भाग में आपको रुपये के खेलों के बारे में 
बताया गया था वह हमारा पहला शो था जो समाप्त हो 


गया। अब हम दूसरा शो शुरू करने जा रहे हैं, इस शो 
में आप रूमालों के खेल देखेंगे। 


एक उदाहरण आपने सुना होगा। 
आपने तो कमाल कर दिया। | 
धोती फाड़ कर रूमाल कर दिया। 


भाई लोगों रूमाल के खेल आपने कई स्थानों पर 
देखे होंगे, मगर मैं जो खेल जादू के आपको बताने जा 
रहा हूं उसका तरीका बिल्कुल नया है, इसे जानकर 
वास्तव में ही आप एक सफल जादूगर बन सकते हैं। 


यदि मैं यह कहूं कि यह रूमालों का दूसरा शो 
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कहीं अधिक मनोरंजक है, तो यह कोई गलत नहीं 
होगा क्योंकि जैसे-जैसे हमारा संमाज उन्नति की ओर 
जा रहा है वैसे वैसे जादूगरों की सोच भी बदल रही है। 


समालो के रंग बदलना 


जादू के खेल को आरम्भ करने से पहले सामने बैठे 
लोगों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कभी कभी 
ऐसा भी होता है कि कुछ शत्रु के आदमी भी आ जाते 
हैं जो आपके जादू के खेल को बिगाड़ कर आपको 
बदनाम करना चाहते हैं । वैसे तो हर धंधे में यह चलता 
है लेकिन जादू के खेलों में तो कुछ अधिक ही होता 
है, ऐसी दुर्घटना '“गोगिया पाशा'' जैसे विश्व प्रसिद्ध 
जादूगर के साथ हो चुका है। 
बैसे तो हर आगे बढ़ने वाले को दुनिया पीछे को 
ओर खींचने का प्रयास करती है। ईर्ष्या की भावना 
आम लोगों में भरी रहती है, क्योंकि जादू का धंधा 
बहुत ही छोटा है। इस संसार में जादूगर लोग बहुत ही 
अल्पसंख्यक हैं। इसलिए इन लोगों में ईर्ष्या कुछ अधिक 
` ही आ जाती है। मदारियों को छोड़कर शेष सारे जादूगरों 
में यह भावना पाई जाती है। एक दूसरे के शो को फेल 
करना यह तो आम होने लगा है। 
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इसलिए यदि आप में से कोई सज्जन बड़ा जादूगर 
बन कर अपना शो दिखाने लगता है तो अपने शत्रो 
से बहुत होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि यह सारा 
कार्य केवल हाथ की सफाई का ही तो है, आओ देखें 
रूमालों के रंग बदलने का खेल-- 

पहले एक कागज लेकर लोगों को दिखाते हुए 
उसे बेलन कौ शक्ल में मोड़ लें, अब जादूगर उसमें 
सफेद रूमाल डाल देता है और उसे दूसरे सिरे से बाहर 
निकाल तो रंग बदलता हुआ नजर आता है। 


मगर कैसे रंग बदलेगा? 
सामान 
एक तख्ता कागज ९२ वर्ग इन्च का। 
एक डंडा। 
“चार छोटे रेशमी रूमाल।'' 
दो रंगीन रूमाल रेशमी रूमालों जैसे। 
एक बड़ा रूमाल निम्न विधि से तैयार किया हुआ। 


इस बड़े रूमाल में गत्ते का बना हुआ बेलन और 
मिट्टी के तेल की लालटेन की बत्ती को डिब्बा के 
बीच में से लिया जाता है, फिर उसी रंग का एक कपड़े 
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का टुकड़ा सिलकर उसके ऊपर उसी डिब्बे को छुपा 
दिया जाता है। 

इस प्रकार से यह डिब्बा एक प्रकार से रूमाल में 
एक जेब का काम करता है। 

यह सब कुछ तैयार हो जाने पर रूमाल के साथ 
सिले हुए डिब्बे में डाले दें, और रूमाल का एक सिरा 
थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ हो, जिससे कि 
डिब्बा रूमाल में छुपा रहे। | | 

“फिर दोनों रंगीन रूमालों को भी इसी में डाल दें, 
और इसके पश्चात्‌ सफेद रूमाल भी उसी में डाल 
द [ 

अब डिब्बे और रूमाल को अन्दर की ओर छुपा 
कर रख लो। 

यह सब काम हो जाने पर एक सादा कागज लेकर 
उसे सामने बैठे लोगों को दिखाते हुए उस डिब्बे को 
जेब में से छोटे डिब्बे को बाहर निकालकर कागज के 
बीच में लपेट कर अपने हाथों में मजूती से पकड़ लें। 
_ रूमाल वाले डिब्बे का सिरा कागज के बेलन के 
ऊपर की ओर रहे। . | | 

अब सामने बैठे दर्शकों को ध्यान बाँटने के लिए 
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उन्हें कहना शुरू करें। 
देखो मेहरबानों, कदरदानों अब आपको मैं जादू 


_ का वह खेल दिखाने जा रहा हूं, जो आज तक आपने 
नाम तो कभी सुना होगा न देखा होगा, जिसे देखकर 


आप दंग रह जाएंगे... 


अब देखो, यह रूमाल इस बेलन के अन्दर डालकर 
आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेलन के अन्दर कुछ 
भी नहीं है। 


बस इतना कहते हुए जादू के डंडे से उस रूमाल 
को बेलन के अन्दर डालें, और दूसरे सिरे पर से जो 
रूमाल का भाग पहले से बाहर निकला हुआ है उस 
सिरे को खींचकर सब को दिखा दो कि- 


देखो जादू का कमाल। 
डाला तथा अन्दर रंगीन रूमाल। 
और निकला सफेद रूमाल। 


दूसरा खेल 


अबकी बार दो सफेद रूमाल उस बेलन में डालो 
ऐसा करने से रंगदार रूमाल आगे को सरक जाएंगे। 


बस फिर क्या है दोनों रंगदार रूमालों को बाहर 
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निकाल कर दिखा दो- 

देखो मेहरबानो, कदरदानों, मेरे जादू का है यह 
कमाल कि डाले थे सफेद और निकले रंगीन रूमाल। 


यह सब खेल करते समय बड़ा रूमाल जिसमें यह 
डिब्बा सिला हुआ है उसे भी बाहर निकाल लो। 


फिर डिब्बे को एक ओर ढककर रखते हुए उस से 
कागज को अलग करते हुए खोलकर दिखा दो- 


सब लोग देखेंगे कि सफेद रूमाल तो गायब हो 
गए हैं। 

उनके स्थान पर रंगंदार रूमाल आ गए हैं। 

“है न जादू का यह कमाल। 


इस प्रकार से यह विचित्र खेल सब देखने वालों 
को चकित कर सकता है। और आपका नाम भी 
चमकेगा। विशेष रूप से जो लोग इस धंधे से अपना 
रोजगार चलाना चाहते हैं। उनके लिए तो यह खेल 
अति रोचक रहेगा। | 


हाथ की अंग्रुलियों पर रूमाल 
नाचे 
बात सुनने और कहने में तो यह बात बिचित्र सी. 
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और अनहोनी लगती है किन्तु किंसी ने ठीक ही कहा . 
है कि- 

हिम्मत करे इन्सान तो क्या नहीं हो सकता। 


बात हिम्मत की ही होती तो बड़े-२ पहलवान 
जादूगर बने हो, आज हिम्मत के साथ-साथ बुद्धि की 
भी आवश्यकता है तभी तो कहा गया है- 

' अक्ल बड़ी कि भेंस' 

भैया देखने में तो भेस ही बड़ी है परन्तु काम करने 
के लिए बड़ी अक्ल की ही जरूरत पड़ती है। 

हाँ जब हम हाथ क्री अंगुली पर रूमाल नाचता 


देखेंगे तो अक्ल का लोहा मानेंगे या फिर हाथ की 


सफाई का? 
वैसे इन दोनों के मिलन से ही हमारा खेल चालू 
रहता है आओ देखें कैसे होता है यह खेल? 
सामान 
एक बड़ा रूमाल। Fe 
“धागा सूत का करीब बीस इंच लम्बा।'' 
इस धागे के सिरे पर एक हुक लगा लें। 
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कैसे होगा यह खेल? 
“ धागे के एक सिरे को हाथ के करीब छोड़ दें। 
फिर इसे बाएं हाथ से बाजू के अन्दर ही अन्दर 

खीचकर दूसरे हाथ से पकड़ लें। 

इसके पश्चात्‌ एक रूमाल को रस्सी को शक्ल में 
` मरोड़कर अंगुली पर बड़ा करने का प्रयत्न करेंगे तो 
- बिल्कुल सफलता मिलेगी। 
फिर रूमाल की आड़ लेकरं रूमाल को रस्सी की 


शक्ल में बटकर उसके सिरे में धागे को ढीला छोड़ 
३ 


इसके पश्चात्‌ रूमाल को अपनी अंगुली पर खड़ा ९ 


करके धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ते फिर कसत 
रहें। 


इस प्रकार उसे ढील देते रहो, कसते रहो। 
एक प्रकार से रूमाल का नूत्य आरम्भ हो जाएगा। 


रूमाल को अंगुली पर नाचते देखकर कौन हैरान 
नहीं होगा, यह नया खेल है, इससे काफी धन कमाया 
जा सकता है। 
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रूमाल को गायब करना 


एक नकली अंगुली जो टीन की बनी हो, देखने में 
बिलकुल असली लगे, और एक रूमाल लेकर इस 
खेल को आरम्भ कर सकते हैं। 
टीन की अंगुली को बाएं हाथ की अंगुली और 
तीसरी अंगुली के बीच पकड़ कर फिर रेशमी रूमाल 
सबको दिखाकर बड़ी होशियारी से नकलौ अंगुली में 
प्रविष्ट करें। 
अब खाली हाथ को सबके सामने करके दिखा दें- 


अब रूमाल को नकली अंगुली के ऊपर सिरे पर 
खींचकर शनै-शने बाहर निकाल लिया जाता है। 


अंगुली को रूमाल के अन्दर से निकलता देख कर 
सबको आश्चर्य क्यों नहीं होगा। 


एक और खेल 


जादूगर पहले एक छल्ला दिखाकर उस पर एक 
रूमाल बाँध कर यह विचित्र खेल दिखाता है, इसके. 
लिए सबसे पहले तो एक छल्ले की जरूरत पड़ती है 
जो बीच में से कटा हुआ हो, और यह नोकदार भाग 
दूसरे भाग में प्रविष्ट कर जाए और कटे हुये छल्ले के 
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उस भाग को छुपा लो, परन्तु एक बात का विशेष 
ध्यान रखें कि यह छल्ला किसी ऐसी तार का हो जो 
आसानी से खींचा जा सके इसके साथ ही निम्नलिखित 
सामान होना जरूरी है। 

१. तार का छल्ला जो खींचा जा सके। 

२. रस्सी का टुकड़ा। 


३. दो रूमाल। 
४. एक छड़ी। 


कैसे दिखाना है यह खेल 


सिल्क का एक रूमाल लें और उस छल्ले को सामने 
बैठे लोगों को दिखा कर उस रूमाल में बाँध लें। उस 
पर एक पतली रस्सी लपेट दें, जैसे वह एक थेला सा 
बना हुआ नजर आए। 


जब इस थैले और छल्ले को किसी दर्शक के हाथ | 
में पकड़ा दें, साथ ही दूसरे लोगों को भी सबको दिखा _ 
दें। 


फिर दर्शकों में से दो लड़कों को स्टेज पर बुलाएं 


. लोगों का मन बहलाने के लिए साथ-साथ, मनोरंजन | 


' के लिए बोलते जायें- 
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'' क्यों बच्चो जादू का खेल देखोगे? '' 

“हां देखेंगे।'' 

“भूत-प्रेत से तो नहीं डरते?'' 

“नहीं डरते।'' 

“जो मैं कहूंगा करोगे? '' 

“हां करेंगे।'' 

“मैं कहूंगा मर जाओ, तो मर जाओगे क्या?'' 

"नही ।' 

“तो फिर ऐसा क्यों? तुम तो कह रहे थे कि जो तुम 
कहोगे हम वह करेंगे।'' 

“हम ने तो जादू का खेल देखने की बात को थी, 
यदि हम डर गए तो खेल कौन देखेगा।'' 


वाह... वाह... . 
वाह... बाह... 
क्या जवाब दिया है 


बस इसी प्रकार से हंसी मजाक भी करते रहें और 
अपना काम भी करते रहें। 


इन दोनों लड़कों के हाथ में छड़ी देकर उनसे कहना 
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कि इसे शक्ति से पकड़े रहो। 
इसके पश्चात्‌ दूसरे रूमाल को छड़ी के ऊपर डाल 
दो और छल्ले वाले रूमाल को एक हाथ में लेकर 
लकड़ी से छूने के बहाने रूमाल के नीचे ले आओ। 
अब उस ठल्ले को थोड़ा चौड़ा करके उसके तेज 
नोकदार सिरे को धीरे से रूमाल से बाहर निकाल लो। 
इस प्रकार उसे चौड़ा करके छड़ी के सिरे पर 
पहुंचाकर उसे बीच में डालो। 
जैसे ही यह छल्ला छड़ी के बीच में जा पहुंचेगा 
लोग यह देखकर हैरान होंगे क्योंकि छड़ी के दोनों 
सिरे तो उन लड़कों ने पकड़ रखे हैं। 
फिर यह जादू कैसा? द 


क्या रूमाल की माचिस बन 
सकती डे? 
` जादू वही होता है, जो सिर चढ़ के बोले, और हर 
असम्भव को सम्भव बनाकर रख दे। यहां भी कुछ 
ऐसा ही खेल है, रूमाल को माचिस बनाना कोई सरल 


. बात नहीं, ऐसे बात सुनकर भी कोई विश्वास करने के 
लिए तैय नहीं होगा। ' 
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जादू भरी शिक्षा | 


परन्तु हाथ की सफाई और जादू के कमाल से क्या 
नहीं हो सकता, हम रूमाल की माचिस अवश्य बना 
सकते हैं, इसके लिए पहले एक खाली माचिस का 


बाक्स लो, उसके दूसरी ओर किसी दूसरी माचिस का 


लेबल उतारकर चुपका दो।. 


अब उस माचिस के अन्दर एक छोटा सा रेशमी 
रूमाल डालकर उसे बन्द कर दो, उसके पीछे वाले 
भाग को खोलकर उसमें कुछ माचिस को तीलियां 
रख दो। वबम 

अब जैसे ही आप अपना शो दिखाना चाहते हैं तो 
उस माचिस को निकाल कर अपनी हथेली पर रख लें 
और फिर सब आदमियों को दिखा दें, इसके साथ ही 
एक कागज का टुकड़ा उसी रंग का लो। जिस रंग का 
रूमाल तुमने माचिस के अन्दर बन्द किया है। 

उस कागज को रूमाल की भांति ही मोड़ लें, सब 
लोगों को दिखाकर स्टील की प्लेट में रखें, फिर उसमें 
आग लगा दें । जब वह पूरी तरह जलकर राख हो जाए. 
तो अपना जादू का डंडा उठा कर, उस पुर्रघुमाते हुए, 
लोगों का ध्यान बांटने के लिए बोलते रहें, और डंडा 
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भी घुमाते रहें। 

जल तू जलाल तू 

आई बला को टाल तू 

ओ ऊपर वाले; आज हमारी लाज रख लो, हमने. 
तुम्हारे ही भरोसे से सब आदमियों को बता दिया है 
कि हम इस राख का रूमाल बना देंगे। 

मैं जानता हूं, यह काम बहुत कठिन है, असम्भव 
सा लगता है मगर क्या करें यहां तो, पापी पेट का 
सवाल है, यदि यह धन्धा नहीं करेंगे तो रोटी कहां से 
खायेंगे,... जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है मेरे 

मालिक... 

अब तो सब कुछ तुम्हारे हवाले है। 

यह कहते हुए हाथ में पकड़े जादू के डंडे को उस 
राख के ऊपर से घुमाते रहें। 

फिर बड़ी होशियारी से अपने हाथों को झटका 
देकर उस माचिस के बक्स को खोलकर अन्दर पड़ा 
रूमाल निकालकर दिखायें बस फिर क्या है, आपके 
जादू का सिक्का चल गया, रूमाल बन गया आपका 


यह शो कितना सफल रहा, यह आप स्वयं ही जान 
जाएंगे । 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


FS ~ 


चीन बंगाल का जादू 79 663 महा इन्द्रजाल 
| रूमाल का एक और खेल 
एक स्टील की खाली प्लेट लेकर उसे सामने बैठे 
दर्शकों को अच्छी तरह से दिखा लें, जब-जब लोग _ 
यह देख लें प्लेट पूरी तरह से खाली है बस उसे मेज पर 
उल्टी करके रख दें, इस प्लेट के नीचे रूमाल रखकर 
उसे बड़ी होशियारी से गायब कर दिया जाता है। 
इस खेल के लिए पहले यह सामान इकट्ठा करें । 
१. स्टील की गहरी प्लेट। . 
२. इसी प्लेट के साइज का गत्ते का टुकड़ा 
जिसके दोनों ओर स्टील के रंग को ही कागज 
लगा हो, उसे प्लेट के गहरे भाग में रखें। 
३. एक जैसे दो रूमाल। 
४. एकअखबार। | 


कैसे होगा यह खेल? 
पहले प्लेट के पैंदे पर उस गत्ते के टुकड़े को चिपका 
दें जो देखने में प्लेट का ही एक भाग नजर आए। 
फिर अखबार को मेज पर पूरा फैला कर बिठा दें? 
उसमें से ही एक टुकड़ा काट कर अपने पास रख लें, 
उस टुकड़े को प्लेट पर चिपका दें, और इसके पश्चात्‌। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


महा इन्द्रजाल 664 80 चीन बंगाल का जादू 

एक छोटा सा रेशमी रूमाल प्लेट में रखकर ऊपर 
से गत्ते का टुकड़ा इस-पर रख कर, अखबार को इस 
प्रकार से लगा दो कि उसका आधा भाग प्लेट पर 
आधा मेज पर रहे। 


इसके पश्चात्‌ जेब से दुसग रूमाल निकाल कर 
सब दर्शकों को दिखाते हुए हाथों में घुमाते रहो। 


साथ-साथ बोलते भी रहो- 


मेरी भी सुन ले फरियाद ऊपर वाले, 
पापी पेट के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, तेरे हवाले, / 
अब तो तुम ही बचा लो मेरी लाज ऊपर वाले। 


जादू का डंडा या बांसुरी बज़ाते हुए स्टेज पर घूमते 

रहो। और लोगों को कुछ भी सोचने का मौका न देते 
हुए उन्हें कोई न कोई कहानी या चुटकला सुनाते रहें। 
मेज पर पड़े दूसरे रूमाल को धागा पहले से ही 

. बांध लिया जाता है, इस खेल में जादूगर की खुली 
बाजू का कुर्ता या कमीज पहनना पड़ता है ताकि रूमाल 

. को मेज पर से गायब करते समय किसी को पता न 
चले और उस धागे का एक सिरा पकड़ा कर कुत्ते के 
बाजू में छुपा लें और साधक उस कपड़े को इस ढंग से 
पकड़ें कि रूमाल बाहर न निकले यह काम इतनी 
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सफाई से हो कि दर्शकों को पता न चल सके कि आप 
क्या कर गए, बड़े आश्चर्य से मेज की ओर देख कर 
कहो- 

अरे भाई लोगो मेरा रूमाल कहां गया। अर यह 
चोरी है या सीनाजोरी, अभी-अभी मैंने तुम सब लोगों 


के सामने रूमाल रखा था और देखते ही देखते बह 
गायब हो गया 


कया कर दिया भाई लोगों, तुमने तो मेरा रूमाल 
चोरी करके गेरे लिए समस्या खड़ी कर दी 


चलो भाई अब तो नया रूमाल ही पैदा करना होगा। 
अब ता अपने जादू का डंडा ही काम करेगा, चल डंडे 
हमारे लिए रूमाल पैदा करके ला। 


एसा कहत हुए उस डंडे को प्लेट के अन्दर लगे 
गत्ते पर इस तरह से मारो कि उसमें सराख होकर डंडे 
म फसकर वह रूमाल बाहर आ जाए। इसके सांथ ही 
उस प्लेट को उठाकर उल्टा कर दें तो उसमें रखा रूमाल 
बाहर आ जाएगा। 


वाह...वाह...वाह 
हो गया कमाल मिल गया रूमाल 
इसे कहते हैं मुकददर का सिकन्दर 
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मिल गया मेरा खोया हुआ रूमाल, 
इसी खुशी में बजाओ ताली... यह है सब जादू के 
खेल गधे को बनाते हैं रेल... सबके मनोरंजन के लिए 
होता है मेल। 


रूमालो का एक अन्य खेल 
एक टीन या प्लास्टिक के डिब्बे में पानी भरकर 
उसमें जब रूमाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो 
वह सूखा ही निकलता है। 
` यह खेल भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है साधारण 
मनोरंजन के लिए यह खेल बहुत अच्छा है जब रूमाल 
के खेलों के साथ इसे दिखउया जाता है तो लोगें को 
काफी आनन्द आता है। 
इस खेल के लिये एक ऐसा डिब्बा तैयार किया 
जाता है, जिसका ढकना दोहरा हो जाए, इस ढक्कन 
के नीचे भी एक छोटा सा डिब्बा ही लगा होता है, जब 
ढ़ककन को ऊपर उठाय़ा जाता है तो यह डिब्बा भी 


साथ ही बाहर आ जाता है, उसं डिब्बे के नीचे फिर 
एक खाना बना रहता है। 


पहले उस ढक्कन को हाथ से उठाओ। 
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जैसे ढक्कन उठेगा तो निचले वाले खाने पर लगा 
हुआ ढककन भी खुल जाएगा । ऊपर वाले खान में सब 
दर्शकों के सामने रूमाल को रख दो। 


अब एक गिलास पानी मंगवा लो, सब लोगों को 
दिखा दो कि यह गिलास पानी से भरा हुआ है, पहले 
उस डिब्बे का ढक्कन बंद करो, और उसे दुबारा इस 
सफाई से उठाओ कि अबकी बार रूमाल वाला खाना 
पूरी तरह से बाहर आ जाए। 


“हो गया न कमाल।'' 
जादू का तीसरा शो 
जादू के विचित्र खेल 
रूपया तलवार की धार पर 
भाठो 
जी हां यह खेल देखने और सुनने में बड़ा विचित्र 
' मगर करने में कैसा रहेगा? ऐसा खेल देखकर कौन 


दर्शक होगा जो वाह-वाह नहीं करेगा। आओ सीखो 
अह खेल। 


पहले भीड़ में से किसी से एक रुपये का सिक्का ' 
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ले लो, फिर एक तलवार को म्यान से निकाल कर 
` समकोण अवस्था में पकड़ो, और इसके पश्चात्‌ 
तलवार और रुपए को अलग-अलग से सब दर्शकों 
को दिखा दो। 

इसी के साथ ही तलवार की धार पर बड़े धैर्य से 
उस रुपए को खड़ा करें, फिर तलवार की नोक को 


हल्का सा झुका दें, तो रुपया अपने आप भागने लगेगा।. 


विशेष 

इस कार्य के लिये तलवार तो साधारण ही होती है 
किन्तु जो रुपया होता है वह लिया तो किसी दर्शक से 
ही जाता है, परन्तु उस रुपये को अपनी जेब में रखकर 
उसके स्थान पर जादू का सामान बेचने वाली दुकानों 
से विशेष प्रकार का रुपया चलाया जाता है, दर्शकों 
को यह रहस्य पता नहीं चलना चाहिए इसी काम में 
होशियारी की आवश्यकता होती है। 


दो सिंक्को का रव्रेल 
जी हां, जादूगरी के धंधे में हर रोज नये-नये खेलों 
की जरूरत पड़ती है, इससे लोगों में नया उत्साह पैदा 
होता है, जादू के खेल देखने की चाह रहती है, इसलिये 
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आपके पास जितने भी अधिक जादू के खेल होंगे, 
उतने ही लाग आपके खेल देखने को खिंचे चले आएंगे। - 


चित्र १४ 


केसे होता है यह खेल 

सिक्कों के खेल में जब भी कोई पुस्तक लिखने 
वाला बात करता है तो उसके सामने उसी समय के 
सिक्कों की बात होती है, परन्तु यह बात याद रखें 
कि, सिक्कों के आकार समय-समय पर बदलते रहते 
हैं। | 

खेल आरम्भ करते समय दो पचास पैसे के सिक्के 
या पच्चीस पैसे वाले सिक्के एक ही आकार के ले 
लें। उन सिक्कों को एक-एक हाथ में पकड़कर सब 
दर्शकों को दिखाया जाता है, और साथ-साथ उनका 
मनोरंजन करने के लिए बोलते जाएं- | 
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मेरे मेहरबान, कदरदान, मुझे ऐसा दो वरदान कि 
मैं आपको यह विचित्र खेल दिखा सकूं । हिन्दू भगवान 
को याद करें, और मेरे खेल के लिए दुआ करें कि मैं 
सफल हो जाऊँ। 

इसके बाद धरती पर ऊकडू बैठ जाएं । 

फिर एक हाथ को कोहनी पर से मोंडें और दर्शकों 
तक ले जाने का प्रयास करें, फिर दूसरे हाथ के सिक्के 
को हाथ की कोहनी पर लगाकर दर्शकों को इस प्रकार 
से दिखाएं कि सिक्का उसके अन्दर जा रहा हो। 
_ इस खेल को शुरू करने से पहले एक सिक्के को 
अपनी गर्दन के साथ गोंद या ( फेवीकोल ) से चिपका 
लें दूसरे हाथ को कोहनी से चिपकाए रखें... 

अब अपने जादू के डंडे को घुमाते हुए लोगों का 
ध्यान अपनी बातों की ओर लगाए रखें ताकि उन्हे 
आपके हाथों की होशियारी का पता न चल सके... 
बस इस काम में जरा सी होशियारी की ही जरूरत हैं। 
उस जादू के डंडे के अन्दर इतना बड़ा खांचा पहले से 
निकलवा कर रखें। उस खांचे के अन्दर गोंद लगायें। 


अब उस डंडे को उस समय गर्दन पर लगायें जब 
लोगों का ध्यान थयूरी तरह से बातों में लगा हो। 
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बारी-बारी से दोनों सिक्कों को गायब करके लोगों . 
से स्वयं ही कहें- 

मेरे सिक्के कहां गये। 

मेरे सिक्के कहां गये। 

किसने चुरा लिए मुझ गरीब जादूगर के सिक्के । 

धोखा हो गया...चोरी हो गई। 

बताओ तुममें से चोर कौन है। 

लोग आपको देखकर हैरान भी होंगे और आनन्द 
भी लेंगे। 

पल बनाना | 

. वाह रे जादूगर। 

तुम दुनिया भर को खेल तमाशे दिखाकर सबका 


मनोरंजन करते हो। परन्तु तुम्हारा मनोरंजन तो कोई 


भी नहीं करता। तुम दुनिया भर को हंसाते हो तुम्हें तो 
कोई भी नहीं हंसाता, परन्तु इस पर भी तुम निराश नहीं 
होते, कभी उदास नहीं होते... तुम यदि रोते भी हो तो 
एकांत में, किसी पर बोझ नहीं बनते... खुद स्वयं की 
भले ही कांटे मिलें परन्तु दूसरों के लिए तो फूल लेकर 
आते हो... असली न सही नकली ही सही, कैसे बनते 
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हैं यह नकली फूल... 

ऐसे ही एक फूल का खेल जादूगर जब दिखाता है 
तो यह फूल उसके कोट के कालर के ऊपर या उसके 
सिरे पर नजर आता है। वास्तव में इस फूल के पीछे . 
एक धागा लगा रहता है। जो जादूगर की कोट के पीछे 
छुपा रहता है। रेशम के कपड़े के टुकड़ों से बना यह 
फूल, उस धागे से बंधा रहता है। जैसे ही आप सामने 
बैठे लोगों को बातों में लगायें रखेंगे तो उन्हें पता नहीं 
चलेगा कि तुम सब यह कमाल कर गए... 

... देखो... देखो... 


चित्र १५ 
हमारा जादू... अभी यह कालर तो बिना फूल का 
था। परन्तु अभी इतने सुन्दर फूल से सज गया... इस 
किस्म के खंल को साधारण बच्चे भी कर सकते हैं। 
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EC केवल कुछ दिनों के अभ्यास की जरूरत होती है। 


जिससे कि आप समय पर धोखा न खायें । 


बोतल में आम पैदा करना 

तंग मुंह की किसी बोतल में यदि आपको साबत 
आम पड़ा नजर आ जाए तो आश्चर्य से आपकी आंखें 
फटी की फटी रह जायेंगी वैसे यह बात कोई सुनेगा 
भी तो भी उसे विश्वास नहीं आएगा। 

...परन्तु । न 

खेल, तो खेल है। उसे खेल की भावना से देखा 
जाए तो उचित रहता है। कुछ लोगों का मत है कि | 
खेल भावना में क्‍या रखा है। इन्सान को तो चाहिये 
मनोरंजन... यह तो मनोरंजन का युग है। 

हरं आदमी अपने विचार रखने का हंकदार है। किन्तु 


ऐसे लोगों को यह बात याद रखनी चाहिये कि जादू 


को दुनिया तो सब से निराली है। इसमें सब कुछ होते 
हुए भी कुछ नहीं । लाखों के नोट बनाने वाला जादूगर, . 
दुनिया के सामने कंगाल होता है। 


जरा सोचिए। 
“ऐसा क्‍यों? '' 
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आप अपने मनोरंजन की बात तो करते हैं, परन्तु 
कभी उस इन्सान के बारे में क्यों नहीं सोचते जो सबका 
मनोरंजन करता है। इसलिए खेल को केवल भावना 
से ही जोड़कर देखें। अब जो खेल आपको दिखाया 
जाएगा। वह विचित्र नहीं तो और क्या है। जरा सोचो 
तो। र 

“तंग मुंह को बोतल के अंदर साबुत आम।' 

आप में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि यह नहीं हो 
सकता। और हमारा जादूगर यही कहता है कि यह सब 
हो सकता है, मैं इसे सबके सामने करके दिखाता हूं। 

“मगर कैंसे?' 

यह वास्तव में जादू का नहीं बुद्धि का खेल है । इस 
खेल को आप अपने हाथों से बोतल में आम डाल कर 
तो नहीं दिखा सकते। यह बात तो असम्भव है, हां 


आप चाहें तो बोतल में पड़ा हुआ आम सबको दिखा. 
सकते हैं। . 


केसे डालेंगे आम बोतल में 


इस जादू के खेल के लिए, एक खाली बोतल लेकर 
आम के वृक्ष के साथ उस समय बाँधे, जब आमों को 
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. बार आता ह। बस एक बौर वाली लता को आम की 


बातल क अन्दर डाल कर उसे बाँध द्‌। 


बोतल किसी रस्सी के सहारे उस वक्ष से बाँध दें। 
डढ़ दा मास क पश्चात्‌ आप देखेंगे कि बोतल के 
अन्दर आम लटक रहा है। आप चाहें तो तीन चार 
बोतल बाध कर इतने ही आम बोतलों में दिखा सकते 
ह। जब आम बोतल के अन्दर पक जाए तो लता समित 
उसे काट कर ले आएं और लोगों को अपने जादू का 
खेल दिखा कर खुश कर दें। 


चित्र १६ 


कैसे खेल दिखायें 
अब यदि आप झट से आम वाली बोतल निकाल 
कर लोगों के आगे रख देंगे तो आपके खेल का आनन्द 
लेकर ही जायेंगे। इसलिए इस खेल को दिखाने के 
लिए- 
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_ पहले तो मेज पर एक खाली बोतल रखें, आप 
मेज के सामने खड़े रहिये। आपके पीछे काला परदा 
लंगा हो, उस परदे के पीछे वही आम वाली बोतल 
रखी हो। खेल आरम्भ करते हुए कहें। 


देखो साहबान...मेजबान...कदरदान आज मैं आपको 
एक ऐसा खेल दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में न तो 
आज तक सुना होगा और न ही देखा होगा। 


“खाली बोतल में यदि आम डालकर दिखा दूँ तो 
केसा रहेगा? '' 

इस खेल को आरम्भ करने से पूर्व आपको एक 
बच्चे जमूरे को बैठाना पड़ेगा । जिसकी बातों के साथ 
आप अपने हाथ की सफाई भी अच्छी तरह से दिखा 
सकेंगे। बच्चा जमूरा आपको बात-बात में टोकता 
रहेगा जैसा कि आप बोलेंगे कि मैं आपको बोतल में 


साबुत आम डालकर दिखाता हूं एक खाली बोतल के 
पास साबुत आम रख दो... 


उसी समय बच्चा जमूरा आपका मजाक उड़ता हुआ 
बोलेगा। | 


अरे रहने दो...रहने दो... क्यों लोगों को पागल बना 


ब हो, ऐसा कभी आज तक हुआ भी है इस दुनियां 
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अर जमूर, तू मुझ क्‍यों पागल कह रहा है, तम्हें ` 


अपने बोलने की तमीज नहीं। 
जब गुरु गलत बोलेगा तो चेला उसे टोकेगा नहीं 
क्या?' 


में गलत नहीं ठीक बोल रहा हूं। जो कुछ मैं कहता . 
हूं करके भी दिखाता हूं काथ कंगन को आरसी क्या 
पढ़े लिखों को फारसी क्या? 


अभी देख मेरा तमाशा मैं सामने पड़े आम को बोतल 
में डालूँगा। डालो बहुत देर हो गई कहते-कहते। 

यह कहते हुए जमूरा आपकी मेज के आगे खड़ा 
हो जाएगा । आपने हाथ की सफाई से आम और बोतल 
का हाथ में उठाना है और उसे काले परदे के पीछे ले 
जाकर जोर से बोलना है। | 


काली कलकत्ते वाली 
तेरा वार न जाए खाली ; 
जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन को नली।: 


यही चाल है। आप सबको पागल बनाने की उस 
समय बोतल को पीछे रखें आम भी वहीं परदे के पीछे 
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रखकर आम वाली बोतल उठाकर मेज पर रख दें। 
क्यों जमेरे... अब आया विश्वास | देखले बोतल में 
आम जिससे होगा दुनिया में हमारा नाम। 
गुरुदेव ! अब तो मैं भी मान गया कि आप बहुत 
बड़े जादूगर हैं आप महान हैं गुरुदेव मुझे क्षमा करना। 


मैंने आपका अपमान किया... 
तालियां...तालियाँ...तालियाँ... हमारे गुरु जी ने 
अनहोनी भी होनी करके दिखा दिया... । 


सामने बैठे सब लोग तालियां भी बजाएंगे और 
साथ-साथ हैरान होंगे कि यह कैसे सम्भव हो गया... 
आम कैसे बोतल के अन्दर चला गया अनहोनी कैसे 
होनी हो गई? 

उनके मन में भले ही अनेक प्रश्‍न उभरेंगे। मगर इस 


बात से कोई इन्कार नहीं कर सकेगा कि आप बहुत 
बड़े जादूगर हैं। 


टूटी दियासलाई को जोड़ना | 


देखा जाए जादूगरों की तो हर चीज में ही एक 
कमाल होता है। होनी को अनहोनी करके सामने 
दिखाना यह तो केवल जादूगरों का ही कमाल है। 
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यदि आप किसी जादूगर से अकेले में यह शब्द 
कह कर उसको प्रशंसा करते हैं। तो उसके पास एक . 
ही जवाब होता है। 

' भाई ! यह सब तो पापी पेट के सवाल के कारण 
ही आदमी ऐसे-ऐसे काम कर जाता है, जिसकी उसे 
स्वयं आशा नहीं होती, किसी विद्वान ने ठीक ही कंहा 
है।' 

“आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।'' 

अब बात आती है जादू की ओर विषय है टूटी हुई 
दियासलाई को जोड़ना, यह खेल आरम्भ करते समय 
किसी दर्शक से ही एक दियासलाई मांगें, फिर उसे 
एक रूमाल में लपेटकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दें। 
इतनी जोर से तोड़ें कि उसके टूटने की आवाज दर्शकों 
को सुनाई दे। लोग आश्‍चर्य से आपकी ओर देखते 
रहेंगे। 


किन्तु जैसे ही दियासिलाई कों बाहर निकाला जाता 
है, वह पूरी की पूरी साबित नजर आती है। है न आश्चर्य . 
की बात, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कौन मानेगा 
इस बात को। | 


कोई माने या न माने आप यह खेल सीखो, इसे 
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सारी दुनिया मानेगी, इस खेल को दिखाने से पूर्व, 
आप जिस रूमाल से. खेल दिखाना चाहते हैं। उस 
रूमाल में चारों ओर से नेफा डाल लें। रूमाल का 
साइज इतना बड़ा हो कि नेफा डालने के पश्चात्‌ भी 
वह काफी बड़ा नजर आए नेफा इतना बड़ा हो कि 
उसमें माचिस की डिब्बी बड़े आराम से आ जाए। 

अन्न खेल आरम्भ करते हैं, जो माचिस आपने दर्शक 
से मांगी है उसे रूमाल में डालकर इस प्रकार से लपेट 
लें कि नेफे में लिपटी माचिस से वह अलगही नजर 
आए। अब जब आप मेज पर रखकर माचिस को तोड़ने 
लगते हैं, तो केवल नेफे वाली माचिस को ही तोड़ें। 
जैसे ही बह माचिस टूट जाए तो लोगों से बोलें। 

क्यों मेरे मेहरबानों ! कदरदानों । 

आपने अपनी आंखों से देखा माचिस तोड़ दी 
गई है, बोलो आपने माचिस टूटने की आवाज सुनी 
कि नहीं?” 

४ सुनी जी खूब सुनी |” 

भीड़ में से लोग बोलेंगे। | 

अब तुम मानते हो न माचिस टूट चुकी है। 

जी हां मानते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं । 
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वह तो हमारी आंखों के सामने ही टूटी है। 

यदि यह माचिस साबुत कर दूं तो मेरे जादू को 
मानोगे? 

( ऐसे में आपको जमूरे को जरूर बैठाना चाहिए) 

यह बात सुनते ही जमूरा झट से बोल उठेगा। 

रहने दो गुरु, क्यों लम्बी-लम्बी हाँक रहे हो, क्या 
लाभ है इससे भला आज तक टूटी हुई माचिस भी 
कभी जुड़ी है 

ओ जमूरे ! तुझे क्या हमारे जादू पर विश्वासं नहीं? 

गुरु लोग कहते हैं यह विज्ञान का युग है। इस में 
ग नहीं चलता, अब बोलो आप क्या कहते 

जमूरे। 

जी गुरुदेव, 

यह दुनिया कितनी भी पुजारिन बन जाए, मगर यह 
मत भूलना कि जीवन और मृत्यु तो अब भी ऊपर वाले 
के हाथ में है, वैज्ञानिक सब कुछ कर लेंगे लकिन मृत्यु 
को नहीं टाल सकेंगे, इसलिये प्यारे जमूरे हम जादूगर 


. सब के सामने स्पष्ट कर दंगे कि आज भी हमारे जादू 
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में शक्ति है। 
गुरु जी, धीरे बोलो, कोई वानिक सुन लेगा, तो 
विश्वास नहीं करेगा, खैर विश्वास तो मैं भी नहीं करता। 
भला कभी मुर्दा भी जीवित हुआ है? 
__ जमूरे, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी देख मैं 
तेरे को चमत्कार दिखाता हूं, छोटे बच्चा जोर से ताली 
बजाओ बड़े लोगों प्रभु को याद करो, जमूरे तुम आँखें 
चार करो | 
अब बड़ी होशियारी से टूटी हुई नेफे वाली माचिस 
. को एक हाथ में दबाकर रखें, और जो माचिस मांगी. 
थी, वह पूरी को पूरी उस रूमाल को झटकने से बाहर 
निकल कर गिरा दो? 
क्यों जमूरे | अब बोल। 
मान गए गुरु जी आज तो हम आपकी शक्ति को 
मान गए कि आप बड़े जादूगर हैं? 
सीढ़ी एवं मेज कुर्सी को बोलल 
में डालने का कमाल 
जादू के शो दिखाते समय आपको कुछ अनहोनी | 
बातें भी करनी पड़ती हैं । नहीं तो देखने वालों के पेट ' 
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नहीं भरते। दर्शकों को तो केवल अनहोनी को होनी 
करके दिखाने में ही मजा आता है। जादूगरों से ऐसे 
शो बहुत सफल होते हैं जिनमें वे अनहोनी को होनी 
कर दिखाते हैं। | 

मेज भले ही खिलौने जैसी ही क्यों न हो मगर वह 
बोतल के तंग मुँह से अन्दर तो जा ही नहीं सकती और 
न ही कुर्सी को मेज के अन्दर डाला जा सकता है न ही 
कभी सीढ़ी बोतल के अन्दर बन्द हो सकती है। 

वास्तव में यह खेल सुनने में बड़ा विचित्र लगता है 
परन्तु जो लोग हाथ की सफाई , परिश्रम और लग्न से 
काम लेते हैं वे इस खेल में अवश्य सफल हो जाते है 
यह दिखाते समय से पूर्व चालीस दिन तक घर पर 
अभ्यास करने की जरूरत है जब आपको अपने ऊपर 
विश्वास हो जाए कि आप इस खेल को स्टेज पर बड़े 
आराम से कर सकते हैं तो इसे दिखाने के लिए आएं। 


कैसे दिखाना है यह खेल? 


खेल इतना कठिन नहीं परन्तु अभ्यास की बात है 
आम बोतलों से थोड़ी बड़ी बोतल लेकर मेज की शक्ल 
के चार पांव और एक ऊपर का फड्टा बढ़ई से तैयार 
करवाएंँ। इसी तरह कुर्सी के चार पांव बीच का फट्टा 
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और पीठ तैयार करवाए इसके साथ ही सीढ़ी के डंडे 
और उन्हें जोड़ने के लिए लम्बी लकडियाँ तैयार करवा 
- लें। 

पहले मेज के सामान को चारों पांव इस प्रकार से 
डालें कि उनके नीचे ऊपर फैवीकोल लगा हो बोतल 
के अन्दर जाते ही खड़े होकर पेंदे से जुड़ जाएं फिर 
उसके ऊपर का फड्टा दो टुकड़ों मे बोतल में फैंकें इस 
फट्टी के ऊपर भी फैबीकोल लगा होना चाहिए। 


चित्र ९७६. 
( देखें चित्र में बोतल के अन्दर यह सब कुछ स्पष्ट 
दिखाया गया है। ) 


र इस प्रकार से पहले सीढ़ी के किनारे के दोनों लम्बे 
डंडे में फैवीकोल लगा कर नीचे जाने दें फिर छोटे 
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डंडों को एक कएक करके नीचे इस प्रकार फेंकते 
जाएं कि वे बड़ों डंडों के बीच में जाकर फिट हो 
जाएं। 

जब सब कोलें बोतल के अन्दर बन्द हो जाएंगी तो 
लोग खुशी से झूम उठेंगे नाचेंगे। आपकी वाह-वाह 
होगी इसे सफल शो कह सकेंगे। ु 


पानी में आग-लगाना 


पानी में आग कभी नहीं लगती परन्तु जादूगरों ने _ 
तो यह कमाल कर दिखाया है। आओ आप भी सीखो 
पानी में आग कैसे लगती है? 

सामान:- 

१. एक थाली। 

२. धातु का बना कटोरा । 


कैसे करना हे? __ 


पहले थाली को मेज पर रखें फिर इसमें कटोरा 
रखें परन्तु कटोरे को थाली में रखने से पहले उसके 
एक कोने में पोटेशियम की एक गोली चुपका लें 
जिसे आम आदमी न देख सके । 

अब उस कटोर में पेट्रोल मिला पानी डाल दें। दर्शकों 
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के सामने पानी डाला जाए तो उन्हें पता न रहेगा | 


बस फिर एक माचिस की तीली जलाकर उसे पानी 
में फेंक दें। उसमें पोटेशियम तो पहले से लगी है । 
आग दिखते ही पेट्रोल और पाटाशियम की आग भड़क 
उठेगी। 


लग गई न पानी में आग। 


` जादू से गुड़िया नाचे 
यह खेल भले ही कितना पुराना क्यों न हो? परन्तु 
. आज भी इस खेल में नवीनता ही नजर आती है 
कठपुतलियों का नाच तो हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से 
होता चला आ रहा है। गुड़िया का नाच उसी खेल का 
एक अंग है। अक्सर मदारी लोग इसे घूम-घूकर गली 
मोहल्लों और बाजारों में दिखाते हैं। आजकल बड़े 


शहरों में जादूगर लोग स्टेज पर भी यह खेल दिखाने 
लगे हैं। 


कैसे होता है गुड़िया का नाच? 


_ सबसे पहले मदारी ( जादूगर ) आलती पालती मार . 


कर धरती पर बैठ जाता है और हाथ में पकडा बीन 
को बजाना आरम्भ करता है देखो नीचे वाली चित्र 
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१९ में एक ऐसे ही मदारी का चित्र दिखाया गया है जो 
अपेनी बीन की आवाज पर गुड़ियों को नचवा रहा है। 


मंदारी के सामने ही धरती पर एक गुड़िया लेटी 
होती है परन्तु जैसे ही बीन की आवाज आती है वह 
अपने आप उठती है और नाचने लंगती है। इस खेल के 
लिए एक जादू का धागा मिलता है जो गुड़िया की 
शरीर के साथ बंधा रहता है। इसे मदारी पांव के नीचे 
दबाकर अपनी इच्छानुसार हिला-हिला कर गुड़िया 


` नचवाता रहता है। यह बड़ा साधारण खेल है। 


पानी में दीप जले 
यह खेल काफी रोचक है आम तौर पर मदारी लोग 
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इसे अधिक दिखाते हैं और खूब वाह...वाह... लूटते हैं, 

धन कमाते हैं। अब समय के साथ-साथ जादूगरों ने 
यह खेल स्टेज पर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैजिक 
शो काफी सफल हो रहे हैं। 


कैसे होता है यह खेल? 

इस खेल को आरम्भ करने से पूर्व थोड़ी सी रुई 
हिरणी के दूध में भिगोकर सिखाकर रख लें। जैसे ही 
खेल को आरम्भ करना हो तो दीपक की बाती बना 
कर तैयार रखें मिट्टी का एक दिया लेकर उसमें तेल के 
स्थान पर पानी भर दें। यदि पानी भरने का काम भीड़ 
में बैठे किसी दर्शक के हाथों करवाएं तो अधिक अच्छा 
होगा क्योंकि आप पर लोग सन्देह करेंगे कि शायद 
आपने पानी के स्थान पर तेल या घी डाल दिया है। 

उसमें पानी डालकर बाती दिये में डाल दें। 

फिर उसी दर्शक को कहें कि इसे जलाओ। 

बस उसी समय दिया जल उठेगा पानी में दीपक 
जलता देखकर कौन नहीं हैरान होगा। 


आदमी के मुंड से अंडे निकलें 
क्या आप यह बात मान सकते हैं कि किसी आदमी 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


AN YT पत्रा ~ SY 


चीन बंगाल का जादू 405 689 महा इन्द्रजाल 


के मुंह से मुर्गी के अंडे निकल सकते हैं। 


में जानता हूं इस बात को कोई नहीं मानेगा। किसी 
को विशवास भी नहीं आएगा कि आदमी के मुंह से 
मुर्गी का अण्डा निकल सकता है। 
“'परन्तु।'' 
जादू के खेल में यह सब संभव है। जादूगर जब 
आपको ऐसा खेल दिखाएगा तो आप उसे देखकर ही 
नाच उठेंगे। चाहें तो आप स्वयं भी जादूगर बन सकते 
हैं मगर कैसे? 
१. पहले एक प्लास्टिक का अण्डा लो जो छोटा 
बड़ा हो सकता है तथा समय आने पर सुकेड़ा 
'जा सके। | 
२. छः मुर्गी के अण्डे मंगवाकर तैयार रखो। 
३. एक छोटी सी प्लास्टिक की ढककन वाली 
टोकरी। . 
जादूगर अपने जमूरे को स्टेज पर खड़ा करके अपने 
हाथ को पीठ की ओर ले जाकर बाँध लें और उससे 
पहले प्लास्टिक के अण्डे को मुँह में डाल लें7 चार 
मुर्गी के अण्डे को हाथों में छुपा कर रखें। शेष दो 
अण्डे को अपने जादू के पिटारे में छुपाकर रख लें। 
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अब दर्शकों को बातों में लगाए रखें साथ ही अपने 
जादू के डंडे को जमेरे के सिर पर घुमाता हुआ कहें :- 
देखो दोस्तो आज तक तो केवल मुर्गियाँ ही अण्डे 
देती थीं। आज आपके सामने आदमी मुर्गी के अण्डे 
देगा। | | 
छी...छी...छी... कैसा यह कलयुग आ गया है. 
आदमी मुर्गी के अण्डे देगा और मुर्गियां आदमी के 
बच्चे पैदा करेगी कभी ऐसा होता है? आप में से किसी . 
ने ऐसा सुना है? _ 
भीड़ में बैठे दर्शक जोर जोर से बोल उठेंगे। 
नहीं...नहीं...नहीं...यह नहीं हो सकता। 
मैं भी आपकी बात मानता हूं कि यह संभव नहीं 
लेकिन मेरा यह जमूरा बार बार यही कह रहा है कि 
उस्ताद आज कोई अनहोनी करके दिखलाओ ताकि 
लोग आश्‍चर्य से झूम उठें। तो फिर करो न ऐसा खेल। 
अरे भाई तुम भी जमूरे के साथ मिल गए हो लगता 
है अब तो आप जीत ही गए। भैया वोटों की राजनीति 
चलती है। अब तुम्हारे वोट बढ़ गए हैं मैं बेचारा जादूगर _ 
अकेला क्‍या कर सकता हूं। | 
यह कहते हुए जमूरे के सिर पर डंडा घुमाएँ और 
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बांसुरी बजाते हुए उसके सिर पर जादू का डंडा मारें 
तो- । ः 5 

उसी समय प्लास्टिक का अण्डा उसके मुँह से बाहर 
निकल आएगा। अब रबड़ के अण्डे को अपने हाथ में 
पकड़ें। अण्डे के साथ बदलना यही आपका कमाल है 
लोगों को तो असली अण्डा दिखाना है और साथ साथ 
उस रबड़ के अण्डे को फिर जमूरे के मुंह में डालकर 
जादू के डंडे से बाहर निकालते रहें। 

यह खेल कितना प्यारा रहेगा आदमी मुर्गे के अण्डे 
अपने मुंह में से निकाले वाह...वाह...। ` | 

अंगूठी को गायब करके किसी फल में से 
निकालना। | 

. यह खेल भी काफी रोचक है इसको शुरू करते 

समय किसी सीधे सादे दर्शक को स्टेज पर बुलाएं 
_ और एक अनार उसके हाथ मतें देकर कहें कि देखो 
कहीं यह अनार बीच में से थोड़ा सा कटा है या उसमें 
से अंगूठी नजर आ रही है? 

नहीं आएगी। अनार तो बन्द है। 

अनार बन्द नहीं। अब तू थोड़ी देर के लिए अपनी. 
आँखें बन्द कर ले और फिर उसके कान में में धीरे से 
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कहें कि- 
लो, यह अंगूठी इसे चुपके से इस अनार के अन्दर 
रख दो। इससे मेरी इज्जत रह जाएगी... मान जा भाई- 
मान जा। 


. वह दर्शक सामने बैठे दर्शकों से कहेगा। देखो भाई 
लोगों ! यह जादूगर मुझसे बेइमानी करवाकर आपको 
पागल बनाना चाहता है। 


नहीं...नहीं...नहीं... ऐसा नहीं होगा हमने जादू का 
शो देखने के पैसे दिए हैं यह ठगी नहीं चलेगी। दर्शक 
लोग चीखना शुरू कर देंगे। उनको शँत करने के लिए 
- कहिए। 
. ` शात...शांत... भाई लोगों शांति से काम लो यह 
कहते हुए उस दर्शक के सिर पर डंडा घुमाते हुए बांसुरी 
बजाते रहें और थोड़ी देर के पश्चात्‌ कहें- देखो भैया 
! यह आदमी तो अन्धा हो गया है। 
अन्धा...अन्धा...अन्धा | 


बस उसे अन्धा कहते रहिए निरन्तर अन्धा कहते 


रहने से उसे अपने आप ही अहसास होने लगेगा कि 
वह अन्धा है। 


इसी बीच अपने जेब में से अंगूठी निकालकर कटे 
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हुए स्थान से अन्दर घुसेड़ दो और जादू का डंडा अनार 
पर मार कर अंगूठी बाहर निकालो सब लोग हैरान हो 
जाएंगे। 


हथेली पर सरसों उगाने का खेल 
आप में से बहुत से लोगों ने यह कहावत तो 
“हथेली पर सरसों जमा रहे हो।'' 
ठीक यही बात जादूगरों के लिए कही जा सकती 
है कि वे जब हथेली पर सरसों जमाने की बात करते हैं 
तो लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं जैसे जादूगरों नें. 
कोई अनहोनी बात कह दी हो, परन्तु जब जादूगर 
कोई बात कहता है उसे पूरी कर के ही छोड़ता है 
आपके विश्वास के लिए मैं हथेली पर सरसों जमाने - 
सुन रखी होगी कि भाई तुम तो- की बात पूरे करने का . 
जादू करके बताता हूं। 
जादू का यह खेल दिखाने से पहले आपको सामने 
बैठे लोगों से कहना होगा। - 
__ देखो भाइयों, बहनों, मित्रों, शत्रुओ, सबको इस 
जादूगर का परिणाम मुझे आशा है आज के शो में 
आप हथेली पर सरसों जमते देखना चाहते होंगे। क्योंकि 
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आपको पता है कि कुद क्षणों के अन्दर सरसों तो क्या 
. कोई चीज नहीं उग सकती।. 


परन्तु। 

हम जादूगर लोग पापी पेट के लिए अनहोनी को 
होनी करके दिखाते हैं। जो असम्भव है। उसे सम्भव 
कर दिखाते हैं वे भी किसी से चोरी नहीं बल्कि सब 
को आंखों के सामने यह खेल खेलते हैं। और अब 
आप के ही आंखों के सामने यही खेल दिखाया जाएगा। 

बस ऐसे शब्द ही देखने वालों के मन को मोह लेंगे 
` कैसे उगती है हथेली पर सरसों। 

दुद्धि नाम की एक जंगली बूटी आती है। उसका 
रस निकाल कर सरसों में बारह घंटे तक उसमें पड़ा 
रहने दें फिर उस सरसों को छाया में रख कर सुखा लें। 
जब आप जादू का खेल दिखाने वाले हों तो उस सरसों 
को अपनी हथेली पर पीली मिट्टी डालकर दबा दें, 
ऊपर से पानी का छींटा देकर जादू का डंडा उसके 
चारों ओर घुमाते रहें। दस मिनट में ही सरसों फूट 
पड़ेगी जिसे देखकर सब हैरान होंगे। RE 


केले का खेल | 
केले का यह खेल काफी आधुनिक और लोकप्रिय 
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हो सकता है, विशेष रूप से होटलों और क्लबों में . 
स्कूलों, कॉलेजों, में इस खेल का चलन सबसे अधिक 
हो रहा है, इसका कारण मात्र यही है कि नवीन जादूगरी 
शिक्षा आता है। और जब कभी आप साबित केले को 
छीलेंगे, और उसके अन्दर से टुकड़े निकलें तो लोग 
हैरान नहीं होंगे तो क्या होगा? 


परन्तु कैसे होगे ये टुकड़े? 

यह कोई साधारण बात नहीं कि आप केला छीलें 
और अन्दर से साबित केला न निकल कर उसके टुकड़े 
ही हाथ में आएं, वाह...वाह...कौन नहीं मानेगा इसे...? 
साहब नहीं मानेंगे तो न मानें, मगर खेल तो खेल ही 
है। 


चित्र-२० 
आप एक केला लें, उसमें एक सुई को अन्दर 
डालकर, उसे घुमाना शुरू कर दें, इससे केले का गुद्दा 
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` टुकड़ों में कट जाएगा। अब जब भी सबके सामने उसे 


ठीलेंगे, तो वह टुकड़ों की शक्ल में बाहर आएगा। 


फन्दो का खेल 
: जादू के खेलों में रस्सी का खेल ही एक ऐसा खेल 
है, जिससे अनेक खेल खेले जा सकते हैं। रस्सी के 
खेलों में दर्शकों को बहुत आनन्द आता है, इस खेल 

का आरम्भ हम इस प्रकार से करते हैं। 
के पहले दोनों हाथें की हथेलियों को आमने सामने 
करके उन्हें एक रस्सी से बांध देते हैं। यदि रस्सी के 
स्थान पर रूमाल का प्रयोग भी कर लिया जाए तो 


कोई हर्ज नहीं। इसके पश्चात एक लम्बी रस्सी लेकर . 
उसे जादूगर के दोनों बाजुओं के बीच में से निकाल ' 


लिया जाता है। इस रस्सी में भी एक गिरह लगा दी 
जाती है, इस गिरह को भी मुंहर किया जा सकता है। 

फिर इस रस्सी को दर्शकगण पकड़कर खींचते हैं, 
इस रस्सी का रूमाल में से निकलना संभव नजर नहीं, 
परन्तु फिर भी यह रस्सी जादूगर के हाथों से होती हुई 
रूमाल से बाहर निकल जाएगी, जो वास्तव में ही बड़े 
आश्चर्य की बात है। 
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चित्र २१ 


इस खेल में लोगों की रूचि उस समय और भी 
अधिक बए जाती है जब जादूगर के हाथ बंधे होते हैं।. 
वह उस पर एक दूसरा रूमाल ढांप लेना है। और रस्सी 
उस रूमाल के नीचे से गुजर जाती है। 
जादूगर इसी रस्सी को उस रूमाल के नीचे से गुजार 
देता है। जादूगर इसी रस्सी के फन्दे को अपनी मुट्ठी में 
कस कर पकड़ लेता है। रस्सी उसकी मुट्ठी में होती 
रे बाहर खींचकर गिरह की शक्ल में बांध दी जाती 
| रड 


बस यही खेल दर्शकों के लिए आश्चर्यजनक रहेगा । 
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जादू की मेज 

इस खेल में जादूगर, एक मेज के साथ अपनी कुर्सी 

लगाकर बैठ जाता है। फिर जैसे-जैसे वह अपनी कुर्सी 

को पीछे करता है, मेज भी साथ-साथ पीछे की ओर 

आती रहती है। देखने वालों को यह विश्वास ही नहीं 

` आता कि जो खेल वे देख रहे हैं। वह कहीं सपना तो 


नहीं, लेकिन न वह सपना है न कोई कल्पना, बल्कि | 


यह कमाल तो है जादू का। 


यह कैसा जादू है? इसके लिए आपने क्या करना 
है? पहले तो एक बारीक रेशमी धागा लो जो बहुत 
मजबूत होना चाहिये । अब इस धागे को मेज की टांग 
से बाँधकर जादूगर के पैंट की हुक के साथ बॅधा रहना 
चाहिये। | 


जादूगर कुसी पर से उड़कर उसे एक ओर हटा देता 
है और मेज पर अपने हाथों से कई बात खाली पास 
` करता है, और फिर जैसे-जैसे वह पीछे हटता जाता है, 
मेज रेशमी धागे से बंधी हुई साथ ही साथ उसकी ओर 
खिसकती रहती है। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हि Be, क:#77 
| 
| 


चीन बंगाल का जादू 75 


दू 699 महा इन्द्रजाल 
देखो चित्र २२ 

पी 

र्ती 

रीर 

हीं 

तो 

यि 7 

ना 

हुत चित्र २२ 

गंग 

र विशेष बात 
जिस स्टेज पर आप यह खेल दिखा रहे हैं, उस 

. स्टेज पर काली दरी बिछाकर मेज के पांव पर काला 

ड रंग कर लें, धागे का रंग भी काला ही हो। आपकी पैंट 

र का रंग भी काला रहे। । 

है, 

ओर _ मुर्दे का नाम बताना 


सहशबात तो अनहोनी है। भला कोई मुद का नाम 
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बता सकता है। 

नहीं बिल्कुल नहीं... यह तो असम्भव सी बात है, 
जो मर गया उसे तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन 
जादू के खोलों में तो हर असम्भव बात सम्भव होती 
है। जादूगर स्टेज पर आकर कहता है। 


हम जिंदों को मार सकते हैं, मुर्दो को जीवित कर 


सकते हैं । यही हमारा कमाल है। क्यों बच्चे जमूरे? हम . 


कोई झूठ बोलते हैं। 


उस्ताद बातों से कुछ नहीं होता, ये लोग कहते हैं, 
हमें कुछ करके दिखाओ। | 


बच्चे जमूरे, हम करके भी दिखा सकते हैं । यदि 


कोई हमारी पीरक्षा लेना चाहता है तो हम मैदान में डटे 
हुए ह। 


इस प्रकार से हमें अपना जादू दिखाने के लिए सबसे _ 


पहले एक सफेद कागज लेना चाहिये। एक लम्बे 
कागज के दो टुकड़े बना लें, उन दोनों टुकड़ों को 
एक दूसरे के ऊपर रखकर एक स्थान पर इकट्ठे कर 
लें। फिर इनको आठ टुकड़ों में काट लें। 

इन आठ टुकड़ों में से दो टकड़े कागज, के ऐसे 
होंगे, जिनके दो दो किनारे सफाई से कटे होंगे, शेष 
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छः टुकड़ों का केबल एक ही किनारा कटा नजर 
आएगा। 


इन छः टुकड़ों को, उन दर्शकों को दे दें जो जीवित 
आदमियों के नाम उन पर लिखेंगे। सातवाँ टुकड़ा ऐसे 
आदमी को दें जो किसी मरे हुए प्राणी का नाम उस पर 
लिखेगा। | 


आठवाँ कागज जिसके दो किनारे साफ हों, उसके 


टुकड़े-टुकड़े करके नीचे फैंक दें। 
सातों कागजों की चार-चार तहें करके एक टोकरी 
में रखकर अच्छी तरह से मिला दें।, 


अब दो साफ किनारे कटी हुई पर्ची को आप 
आसानी से पहचान सकते हैं। बस आप उसकी ओर 
इशारा करके कह दें कि- 

यह वही पर्ची है जिस पर मरे हुए आदमी का नाम 
लिखा है। 

लोग हैरानी से उठल पड़ेंगे कि एक जादूगर को 
मुर्दे का नाम कैसे पता चला गया। 

ETS 
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प्राचीन जादू 
ज्ञान के उधार पर 
चीन, बंगाल, 
जासाम 
का जादू 


Rs.30/- 
° नरेन्द्र पाठक 
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जादू और मानव जाति 


यह संसार भी कितना विचित्र है। मानव जीवन को 
यदि हम इस संसार से अलग कर दें तो फिर यह संसार 
शून्य के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। यदि वास्तव में ही 
यह बात सत्य है तो फिर इस सत्य से भी इन्कार हीं 
किया जा सकता कि प्राणी इस संसार की नींव है। 
और इस नींव से ही मानव जांति की आधार शिला 
रखी गई थी। 

मानव जाति के युगों पुराने इतिहास के जब हम 
खोज करते हैं हमें अनेकों विचित्र घटनायें नजर आती 
हैं। प्रेम और घृणा के साथ इस जाति ने जब भी इस 
संसार में अपने पांव फैलाए तो इसके साथ ही अच्छाई 
और बुराई का जन्म हुआ। हट 

अच्छाई ! देवगणों की देन है। 

बुराई ! राक्षसों को। 

अच्छा और बुरे के आधार पर पाप और पुण्य का 
जन्म हुआ। देवता लोगों का अच्छाई का श्रेय प्राप्त 
हुआ तो राक्षसों को बुराई के जन्मदाता माना गया। 
इसी नींव के आधार देवगण और राक्षस अलग हो गये 


और इन दोनों में युद्ध होते रहे। कभी पापी जीत जाते 
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तो कभी धर्मी, इसे धर्म और अधर्मी का नाम दिया 
गया । 

इतिहास के इन पृष्ठों पर रामायण और महाभारत 
के युद्ध भी अंकित हैं। धर्म युद्ध कृष्ण जी, और भगवान्‌ 


राम ने लड़े थे। इनमें राक्षसों का सर्वनाश हुआ देवताओं , 


की विजय हुई ज़ो धर्म की विजय थी और अधर्म का 
. नाश। 

महाभारत के युद्ध को विश्व युद्ध कहा जा सकता 
_ है। संसार का यह पहला विश्व युद्ध था। जिसमें सारे 
राजे महाराजे दो भागों में बंट गए थे। लाखों लोग इस 
युद्ध में शामिल हुये बड़े-बड़े वीर सदा के लिये मृत्यु 


की गोद में सो गये जिन बीरों की शक्ति के आगे . 


दुनियां झुकती थी, वही वीर युद्ध भूमि में पड़े तड़पते 
देखें गये। उनके मुंह में पानी डालने वाला भी दूर-दूर 
तंक कोई नहीं था। सारी दुनिया के विजयता अन्तिम 


क्षणों में पानी की बूंद को तरस गये। संसार भर के 


खजाने के स्वामी, राजा, महाराज को अंतिम समय में 
कफन भी नसीब नहीं हुआ। 


उनके शवों को किसी ने चिता में रखकर आग 


तक नहीं लगाई। 
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उनके शव लावारिस पड़े थे। जिनका अन्तिम 
संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। 

मृत्यु का देव उन्हें निगल गया तो क्या बचा? 

धन, से भरे राजा का मृत्यु के समय तो उनके साथ 
नहीं दिया। सोना चाँदी ने भी साथ नहीं दिया था। 

उनका तो अपना जीवन भी साथ छोड़ गया । 

लर 

कौन देता उनका साथ? 

कोई नहीं, कोई. नहीं, कोई नहीं। 

वे अकेले आए थे, जन्म के समय तो उनकी मां की 
कोख थी। और माँ ने उन्हें अपनी छाती से दूध पिलाकर 
उन्हें जीवन की पहले सांस दी। . 

परन्तु मृत्यु के समय, 

तो कुछ भी नहीं था, केवल धरती माँ, 

जीवन का अंत हो गया, सूर्य उदय होता है र और 
फिर अस्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही माने में जीवन का 
उदय होता है और अन्त हो जाता है। हर प्राणी अपने 
कर्मों की नींव पर अच्छा और बुरा माना जाता है। कर्म 
ही उसे देवता या राक्षस बनाते हैं। जीवन के इसी आधार 
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पर मृत्यु लोक के निर्णय होते हैं। 
जो लोग पापी हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। 


जो धर्मी हैं, ईश्वर के भक्त रहे हैं। उनको स्वर्ग के 
आनन्द प्राप्त होते हैं । यानि उन्हें मरने के पश्चात्‌ जीवन 
का हर सुख मिलता है। 

पापी लोगों का कल्याण नहीं होता कुछ पापी ऐसे 
भी हैं, जिनकी आत्माएं मरने के पश्चात्‌ भी इस संसार 
में भटकती फिरती हैं, स्वयं अशांत होते हुए यह आत्माएं । 
दूसरे प्राणियों को भी दु:खी कर देती हैं । इन आत्माओं . 
का दूसरा नाम भूत प्रेत रखा गया है। 

भूत-प्रेतों के जन्म के साथ ही भूत विद्या का भी 
जन्म हुआ इस भूत विद्या के आधार पर यंत्र और जादू- 
वगैरह थे। 

यही कारण था, कि इन भूतो के कष्टों से मानव 
जाति को बचाने के लिए तंत्र, मंत्र, और जादू से टोटकों 
की रचना हमारे महा मुनियों ने की और आज भी उस 
भूमि को मानव जाति का आधार मानते हैं । 


कुछ विद्वानों का मत है कि इस विद्या का प्रारम्भ 
देवराज इन्द्र के पास से आरम्भ हुआ, देवराज इन्द्र तो 
महाशक्ति के स्वामी थे उनके सामने तो कोई खड़ा 
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नहीं हो सकता था। परन्तु एक बार जब उनकी सभी में 
एक नर्तकी नाचते-नाचते बेहोश होकर गिर पड़ी तो : 
क्रोध से काँपते इन्द्र ने कड़क कर कहा। 

कौन है वह.पापी कौन है वह मूर्ख, कौन है वह 
राक्षस बुद्धि जिसने इन्द्र की नर्तकी को बेहोश करने 
की हिम्मत को हम उस पापी का सर्वनाश कर देंगे। 

उसी समय गुरुदेव बृहस्पति ने हंसते हुए कहा। 
देवराज इन्द्र, अस्त बल से आगे भी सोचने के लिए 
बहुत कुछ है। यह संसार के बल अस्त्र बल से नहीं . 
चल सकता। | 

गुरु देव ! क्या अस्त्र से बड़ी शक्ति कोई और है? 
देवराज ने गुरुदेव के चरणों में झुक कर कहा। 

हां है। 

क्या आप उस शक्ति का नाम मुझे बता सकते हैं? 

देवराज, यह अस्त्र तो तंत्र-मंत्र की शक्ति के आगे 
बेकार हैं । यह मत भूलो कि अस्त्रो का प्रयोग तो सामने _ 
से ही किया जा सकता है परन्तु यंत्र-मंत्र की शक्ति के 
तो हजारों मील दूर से भी मार की जा सकती है। 

तभी महाराज इन्द्र बृहस्पति जी के पांव में गिर पड़े. 
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और कहने लगे। 


गुरुदेव, आपने आज मुझे जो ज्ञान दिया है। उसे मैं 
कभी नहीं भूल सकूंगा। यंत्र, मंत्र, ज्ञान की शक्ति को 
मैं एक दिन प्राप्त करके रहूंगा। 


ऐसी ही कथा जब हम आज के युग के साथ जोड़ते 
हैं तो हमें पता चलता है कि मंत्र शक्ति को हम मानव 
जीवन से अलग नहीं कर सकते बात तो केवल विश्वास 
की है। मान लो तो भगवान है। न मानो तो केवल एक 
मूर्ति केवल विश्वास के ऊपर ही यह संसार खड़ा हुआ. 
है विश्वास का दूसरा नाम शक्ति है। 

«किन्तु... 


आज के युग में कुछ गलत और अज्ञानी लोगों के 
कारण तंत्र, मंत्र और जादू विद्या बदनाम होती जा रही 
है। यंत्र, मंत्र और जादू को कारोबार का रूप दे दिया 
गया तो वह अपने आप शक्तिहीन हो गया। परन्तु कुछ 
लोगों को आज भी मैंने सीधे, सादे, लोगों को टूटते 
देखा है जादू तंत्र मंत्र की आड़ में धन कमाना और 
लोगों को पागल बनाना, यह बात पाप ही नहीं महापाप 
तर धन के लोभी लोगों को नजरों में यह पाप 
नही है। - 
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इसी विषय को लेकर मैंने हिन्दी साहित्य में प्राचीन 
ग्रन्थों के आधार पर नवीन और सरल शैली को जिस 
काम को आरम्भ किया है। उसी का यह परिणाम इस 
पुस्तक के रूप में आपके पास पहुँच रहा है। मेरी हार्दिक 
इच्छा यही रही है कि मानव जाति को संकट न आए. 
और न ही किसी के साथ अन्याय और धोखा हो, सब 
लोग सुखी रहें। सब कुछ आपको मेरी रचनाओं में 
मिलेगा आपने मुँह से अपनी प्रशंसा करने का तो मैं 
आदि नहीं हूं नहीं मैं इस सिद्धांत को मानता हूं किन्तु 
अच्छे कार्य को अच्छा न कहना भी तो किसी अपराध 
से कम नहीं । 

कुछ लोग मुझसे ज्योतिष और तंत्र विन के बारे में 
मुझसे पत्रों द्वारा पूछते रहते हैं। ऐसे पाठकों से मेरी 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि पत्रों द्वारा इस प्रकार को 
बातें नहीं पूछें तो अच्छा रहेगा। किसी भी लेखक के 
लिए इतने सारे पत्रों का उत्तर देना सरल नहीं है। क्योंकि 
वह केवल अपनी लेखनी से ही अपनी जीविका की. 
गाड़ी को चलाता है। यदि यह समय पत्रों के उत्तर देने 
में ही व्यतीत हो जाएगा तो उंसकी जीवन नैय्या कैसे 
चलेगी। 
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इसलिए मैं उन पाठकों से क्षमा चाहूंगा जो मुझे पत्र 
लिख कर पूछते रहते हैं और यह आशा लगाए बैठे 
: रहते हैं कि मैं उन्हें पत्रों द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर 
'दूंगा। ऐसे पत्र लिखने का कष्ट न ही करें तो अच्छा 
होगा। क्योंकि मुझे तो कुछ भी कहना नहीं है। वह 
सब अपनी पुस्तकों में ही कर देता हूं। इससे अधिक 
किसी चीज की आशा मुझसे न रखें । | 
बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना । 


--नरेन्द्र पाठक 


कू. २/१२, सैक्टर-१६, 
रोहिणी १९००८५ 
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काला जाव्यू 
और 
सावरी तन्त्र 
सबसे पहले इस अध्याय में हम काले जादू से आरम्भ 
करते हैं। जिसकी रचना इस प्रकार है- 
गजाननं भूत गणाधि सोचितं ` 
कपित्य जम्बूफल चारु भक्षाणम्‌ ! 
उमासतं शाक विनाश कारके 
नमामि हिनेशवर पाद षक्डजम्‌॥ १॥ 


भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ । 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त थ्रमो॥ २॥ 
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बन्दो गुरुपद कंज कुजत चुनर रूप हरि। 
महामहिम पुंज जासु शंकर निमित॥ ३॥ 


काली खज 
साधना और सिद्ियां 
आदि काल से ही प्राणों की इच्छाओं की कोई 
सीमा नहीं, हर प्राणी की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, 
- हर प्राणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई रास्ता 
निकलता रहता है। या फिर साधना और तपस्या के 
| व सब कुछ पा लेना चाहता है। जिसकी उसे 
सपनों में तलाश रहती है। इस माया रूपी संसार में 


इच्छाओं की पूति करते-करते प्राणी का जीवन ही 
व्यतीत हो जाता है। कबीर जी ने ठीक ही कहा। 


माया मरी न मन मरे 
मर-मर गये शरीर 
आशा तृषना न मिटे 
कहां गए भक्त कबीर 
आज के युग में हर मानव धन, दौलत, को पाने के 
लिए दिवाना हो रहा है। इसे पाने के लिये इन्सान अपने 


‘Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पने 


चीन बंगाल का जादू 429 73 महा इन्द्रजाल 


तौर पर हर प्रयास करना चाहता है। परन्त हमारे 
भारतवर्ष में एक परम्परा आदि काल से चली आ रही 
है। वह यह कि जब इन्सान चारों ओर से निराश हो 
जाता है। असफल हो जाता है। तो उसे वैदिक रीति 
का सहारा लेना पड़ता है। 

लेकिन। 


_ वैदिक मार्ग की उपेक्षा तांत्रिक मार्ग को उचित 
माना गया है यह श्लोक इस बात का प्रतीक है । 

ब्राहमण: शुद्रमलपाएच भविष्यन्ति कलैयुगे। 

तेषामार्गम ( तांत्रिक ) भागेणे, सिद्धिमां 

श्रौतवटमनी ॥ 

बस इसी तांत्रिक मार्ग को ही यंत्र, मंत्र, तंत्र अर्थात्‌ 
जादू कहा गया है । 

तांत्रिक मार्ग ही कलयुग में सरल सुगम और शीघ्र 
सिद्धि देने वाला है । इस मार्ग में विधि को जानते अथवा 
न जानते हुए भी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। 

साधकों के लिए उच्च शिक्षा की भी कोई 
आवश्यकता नहीं होती हमारे प्राचीन ग्रन्थों के 
रचियताओं में से अनेक महान लोग ही गुजरे हैं जिन्होंने 
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अपनी साधना की शक्त से ही प्रभु को तो पा ही | 
लिया था परन्तु आज हम उनकी उपासना करते हैं। 


इनमें सर्वप्रथम नाम महर्षि बालमीक जी का आता | 
है। जो इतने अधिक अनपढ़ थे कि उनको जवान पर 
'राम' शब्द भी नहीं आता था। साधुओं ने तंग आकर 
उनसे कहा। 

अरे भाई और कुछ नहीं कह सकते तो मरा ही कह 
सकते हो। | 

हां...हां...मरा...मरा...मरा यह तो मैं कह सकता हूं। 
बाल्मीक हाथ जोड़ कर बोले। 


ठीक है तुम मरा-मरा...मरा कहते रहो। जो अपने 
आप ही राम-राम बन जाएगा। 


तो इस प्रकार से बाल्मीक जी साधना करते-करते 
महान साधक के साथ-साथ महान कवि भी बन गए! 
उनकी साधना का ही यह फल था कि उन्होंने आदि 
काव्य रामायण जैसे पवित्र, धार्मिक ग्रन्थ की रचना 
की। 


अब महाकवि कालीदास के जीवन को देखिए! 
जो अपनी पत्नी विद्योतमा से इतना प्रेम करते थे ति 
उसके प्रेम में अंधे होकर संसारको भूल गये कि 
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बे थे र्वि | | 
थे कि 


| 
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एक बार जब उनको पली ने उन्हें अपमानित कर दिया 
तो अपने मकान की ऊपर वाली खिड़की से आत्महत्या 
करने के लिए कूद पड़े। ऊपर से गिर कर वह सीधे माँ 
काली के चरणों में गिर पड़े। पड़े हुए विद-विद करते 
रहे यही उनकी साधना थी। जिससे माँ काली ने प्रसन्न 
होकर दर्शन दिए और उन्हें नई जब्रान दे दी। और साथ 
विद्या का अमर खजाना दिया जिसके कारण पूरे विश्व 
में महाकवि कालीदास का नाम अमर हो गया। महान 
साधक महान कवि बन गए 


इससे आप यह देख सकते हैं कि सच्ची साधना से 
मानव ईश्वर को भी पा लेता है। मनोकामना पूर्ण करने 
के लिए इन्सान को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। 
सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी 
है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा है। गुरु के बारे में | 
हमारे शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है। 

'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। 

गुरु साक्षात्‌ पर ब्रह्मा “तस्मै .श्री गुरवे नमः॥ ` 

कोई भी साधक जब सिद्धि के लिए बैठता है तो 
सबसे पहले उसे अपने गुरु का ध्यान करके प्रभू का 
नाम लेकर ही साधना को आरम्भ करना चाहिये। हर 
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साधक को अपने ऊपर विशवास होना चाहिए। जिन 
लोगों को प्रभु और गुरु पर विश्वास नहीं उन्हें तो 
साधना करनी ही नहीं चाहिये। 

साधना के विषय में भूत भावना शंकर ने पार्वती 
जी से इस गोपनीय रहस्यों को परोपकार की भावना 
से ही बताया है। जिससे पृथ्वी लोक में प्राणी प्रयोग 
कर अपनी रक्षा के साथ-साथ जन कल्याण भी कर 
सके। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिए हैं कि वे 
स्वार्थी और खोटे लोगों से दूर रहें और उन्हें साधना 
विद्या के बारे में कुछ भी ज्ञान न दें। तंत्रसार में इस 
विषय में लिखा है- 


जिह्वा दग्वा परान्नेन हस्तोदग्ध प्रतिग्रहात। 
मनोदग्ध परस्त्रीषु मंत्र सिद्धि कथं भवेत॥ 
तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को क्या | 


करना चाहिये यह जान लेना आप सब साधकों के 
लिए जरूरी है। 


. सबसे पहले तो साधक को चाहिये कि साधना 
आरम्भ करने के लिए किसी अच्छे एकांत स्थान की 
तलाश करें। इस कार्य को आरम्भ करने से पूर्व साधक | 
को नहा धोकर पवित्र होना चाहिये । तन और मन दोनों | 
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ही पवित्र होने चाहियें। अब इस मंत्र से जाप करें। 


शांतिक वसयस्तम्भनादि विद्वेषोच्चाटने तथा। 
मारणातानि शंतति षटकर्माणि मनीविण॥ 


अर्थ 


शांति कर्म, वशीकरण स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन 
तथा मारण इन छः प्रयोगों को षटकर्म कहते हैं । 

लेकिन हमारे तांत्रिक ग्रनथों में आठ प्रकार मारण, 
मोहन, स्तम्भन, विद्वेष उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण 
यक्षिणी आदि का साधक और रसायन क्रिया के प्रयोग 
ही कहे गये हैं । परन्तु ऊपर के षट्कमों से अनेक प्रकार 
के प्रयोग किये जाते हैं। जैसे जल, स्तम्भन, सर्प, 
भूताकर्षण, उन्माद गाँव का उच्चाटन दूसरे के पुरुष 
में प्रवेश बैताल आदि की सिद्धि पादका सिद्धि अन्जान 
सिद्धि अन्धीकरणा, गात्र, संकोचन, मूककरणा, 
वधिरीकरणा, इक करण मेघों का स्तम्भन भूत 
ज्वरकरण इत्यादि वस्तुओं का नष्टीकरण उन्मतकर ग 
मनुष्याकर्षण हाथी घोड़ों का प्रकौपण शस्त्रादि का 
विनष्टीकरण गुटिका सिद्धि शून्य मार्ग में जाना 
मार्गअवरोधन मृत संजीवनी तथा रौद्र विद्या को सिद्धि 


इत्यादि। 
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खटकमो के लक्षण 
जिस कार्य के द्वारा रोग की शन्ति और 


ग्रहादिक को शंति होती है; उसे 'शांति' कर्म 
कहते हैं। | 

जिस कर्म के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में 
किया जाता है उसे 'वशीकरण' कर्म कहते 
हैं। 

जिस कर्म के द्वारा किसी चलायमान वस्तु या 
जीवों की प्रवृत्ति को रोक दिया जाता है उसे 
'स्तम्भन' कर्म कहते हैं। 

जिस कर्म के द्वारा अत्यन्त मित्रता के मध्य में 
बैर भाव उत्पन्न कर प्रीति को छुड़ा दिया जाता 
है, उसे 'विद्वेषण' कर्म कहते हैं। 

जिस कर्म के करने से किसी प्राणी का मन 
उचट जाए, वह जहाँ है वहाँ से भागने का 
प्रयत्न करे, विदेश-के घर घर से विदेश जाने 
को आतुर होवे उसे 'उच्चाटन' कर्म कहते हैं। 
जिस कर्म के द्वारा प्राणियों के प्राण का हरण 
कर लिया जाए उसे ' मारण' कर्म कहते हैं। 
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घटकर्मो की अधिष्ठात्री देवियां 


शान्ति कर्म की रति, वशीकरण की सरस्वती स्तम्भन 
की लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन की दुर्गा 
और मारण को अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली है। जिस 
कर्म को करना हो तो आदि में तत्सम्बन्धी देवी का 
पूजन कर उस को आरम्भ करें। 


खटकर्मो की दिशायें 


शान्ति कर्म के लिये ईशान कोण, वंशीकरण के 
लिए उत्तर दिशा, स्तम्भन के लिए पूर्व दिशा, विद्वेषण 
के लिए नैऋत्य कोण, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण 
और मारण कर्म के लिए अग्नि दिशा को ओर मुंह 
करके आसन पर बैठना चाहिये। 


पटकमों के करने का समय 
दिन के प्रथम पहर में शन्ति कर्म, दूसरे प्रहर में 


वशीकरण और स्तम्भन, तीसरे प्रहर में उच्चाटन और 
विद्वेषण तथा चौथे प्रहर में मारण कर्म करना चाहिये।_ 


खटकर्मो में ऋलु विचार 
शान्ति कर्म हेंमन्त ऋतु में, वशीकरण बसन्त ऋत 
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में, स्तम्भन कर्म शिशिर में, विद्वेषण ग्रीष्म काल में, 
उच्चाटन वर्षा में और मारण कर्म शरद ऋतु में करना 
चाहिए। क 

परन्तु समयाभाव हो तथा अत्यावश्यक हो तो ऋतु 
विचार कभी भी निम्न प्रकार करना चाहिए- 

दोपहर से पहले बसन्त, मध्य में ग्रीष्म, दोपहर के 
पीछे वर्षा, संध्या के समय शिशिर, आधी रात पर शरद 


और प्रातःकाल हेमन्त त्रतु का भोग काल है, ऐसा 
समझना चाहिये। 


खटकर्मो में रंग विचार 

शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में लाल स्तम्भन में 
पीत, विद्वेषण में रक्‍त, उच्चाटन में धूम्र और मारण 
कर्म में काले रंग का चिन्तन करें तथा वस्त्रादि भी 
उसी रंग का धारण करें। 

| षटकर्मो में दिन का विचार: 

१. सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को.शान्ति कर्म 

यर] 9 

२. रवि तथा शुक्रवार को वशीकरण क्र्म करें। 
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सोमवार व रविवार को स्तम्भन कर्म करें। 
शनि व रविवार को विद्वेषण कर्म करें। 
उच्चाटन कर्म शनि व मंगलवार को उत्तम 
होता है। 

मारण कर्म शनि, मंगल व रविवार को करना 


चाहिये। 


_ घटकर्मों में तिथि चिचार 


शांति कर्म द्वितीया, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, 
पंचमी व सप्तमी में शुभ होती है। 
वशीकरण-दशमी, एकादशी, अमावस्या, 
नवमी और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा प्रशस्त माना 
गया है । 

स्तम्भन-पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या 
को उत्तम हैं । । 
विद्वेषण- शुक्लपक्ष की प्रतिपदा नवमी और 
पूर्णिमा को शुभ कहा गया है। | 
उच्चाटन कर्म-चतुर्थी, षष्टी व अष्टमी को 
उत्तम ब्रताया गया है। 
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६. ` मारण-कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी व 
अमावस्या को प्रशस्त है। 
शाँति कर्म, पुष्ट कर्म तथा शुभ कर्मादि अशुभ 
ग्रहों के उदय में ही करना उचित है। मारण कार्य मुत्यु 
योग में करना चाहिए। अति उत्तम शुभ तिथि किसी 
संक्रान्ति में रविवार या सप्तमी तिथि का संयोग हो तो _ 
उसमें जो भी कार्य किया जाये, उसमें निश्चय ही सिद्धि 
प्राप्त होती है। ग्रहण का दिन, दीपावली और होली, 
अक्षय तृतीया तथा अक्षय नौमी और दशहरा, ये स्वयं 
सिद्ध मुहर्त दिन और तिथि हैं, इनमें भी कर्म करने से 
सफलता प्राप्त होती है। पुनः रवियोग, सर्वार्थ सिद्ध 
योग तथा अमृत योग भी शांति कर्म में अत्यन्त शुभ 
होते हैं। अतः साधक को यह आवश्यक है कि अपनी 
सिद्धि के लिए तिथि, नक्षत्र और शुभाशुभ योगादि 
का विचार कर लेवें अथवा किसी अच्छे ज्योतिषी से 
विचार करा लेवें। 


_ इन कार्यो के लिए प्रायः साधक सिद्धयोगं को 
अच्छा मानते हैं। अत: यहाँ पर हम चक्र द्वारा सिंद्ध 
योग तथा मृत्यु योग को समझाये दे रहे हैं, जिसमें 


साधकों को उचित समय ढूंढने में कोई विशेष कष्ट न 
उठाना पड़े। 
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सिद्धि योग मृत्यु योग 


= 
र 


० [ल 


दिशाशूल का विचार 


जिस दिशा की ओर मुँह करके कार्य करना है, उस 
दिशा को प्रांरम्भ के दिन दिशाशूल न होना चाहिये। 


सोम शनिश्चर पुरुब न चालू। 
मंगल बुध उत्तर दिशि कालू। 
बीफै दक्खिन करै पयाचा। 
तो नहिं समझो ताको आना। 
रवि शुक्र जो पश्चिम जाय। 
हानि होय पथ सुख नहिं पाय। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


महा इन्द्रजाल 724 40 चीन बंगाल का जादू 


योगिनी विचार 


प्रतिपदा और नवमी को पूर्व में ३।११ को 
अग्निकोण में, ५।९३ को दक्षिण में, ४।१२ को नैऋत्य 
कोण में, ६।१४ को पश्‍चिम में, ७।१५ २।१० को 
वायव्य में, उत्तर में और ८। ३० को ईशान कोण में 
योगिनी का वास माना गया है। यदि योगिनी का वास 
सम्मुख हो दाहिने हो तो अशुभ है तथा बायें और पीछे 
शुभ मानी जाती है। 


राशिगत चन्द्र का दिशावास 


मेष, सिंह, धनु पूरब शशी। 
वृष कन्या मकर दक्षिण बसाी। 
मिथुन, तुला, कुंभ, पश्चिम माहीं। 
कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तर काही। 


सन्मुख दाहिने चन्द्र शुभ दाता है और बायें, पीछे 
चन्द अशुभकर्त्ता है। 
लग्न विचार 


लग्न का विचार भी ठीक चन्द्र जैसा है। जैसे- मेष, 
सिंह, धनु लग्न का वासक पूर्व में; वृष, कन्या, मकर 
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का दक्षिण में; मिथुन, तुला, कुम्भ का पश्चिम में और 
कर्क, वृश्चिक मीन के लग्न का वास उत्तर में होता 
है। लग्न सन्मुख उत्तम कहा गया है । दाहिने, बायें मध्यम 

तथा पीछे अधम माना गया है। | 


शांति कर्म, मारण, पुष्टि कार्य व वशीकरण, मेष, 
कन्या, धनु तथा मीन में स्तम्भन कार्य। सिंह तथा . 
वृश्चिक में विद्वेषण व उच्चाटन कार्य। कर्क अथवा 
तुला लग्न में सर्वोत्तम है। 


षटकमो में तत्व का विचार 
मेष, सिंह, धनु-ये अग्नि तत्व हैं । 
वृष, कन्या, मकर- ये पृथ्वी तत्व हैं। 
मिथुन, तुला, कुम्भ- ये वायु तत्व हैं। 
कर्क, वृश्चिक, मीन- ये जल तत्व हैं। 

जब जल तत्व का उदय हो तब उस समय शान्ति 


कर्म, अग्नि तत्व के उदय में वशीकरण, पृथ्वी तत्व के 
उदय में स्तम्भन और जब वायु तत्व का उदय हो तो 


उस समय मारण कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। 
विद्वेषण और उच्चाटन कर्म अग्नि और वायु किसी भी 


तत्व के उदय में करना होता है। परन्तु यदि शत्रुभय 
अथवा अचानक किसी प्रकार का महाभय का'सचार 
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होने पर उनके प्रतिकार के लिए किसी तरह के कार्य 
का साधन करना हो तब उस समय काल निर्णय करने 
की आवश्यकता नहीं है विपत्ति के होते ही उसी समय 
कोई भी अनुष्ठान सर्वजन हिताय किया जा सकता है। 


नक्षत्र विचार 


. स्तम्भन, मोहन व वशीकरण कार्य का अनुष्ठान 
ज्येष्ठा उत्तराषाढ़, अनुराधा, रोहिणी, उत्तराभाद्रपद, 
मूल, शतभिषा, व आश्लेषा नक्षत्र में प्रारम्भ करना 
चाहिए। विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारणादि- अश्विनी, 
भरनी, आर्दा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, पूर्वा- 
` फाल्गुनी, रेवती, हस्त, चित्रा में करना चाहिए पुष्य 
नक्षत्र सब नक्षत्रों में बलवान माना जाता है । इस नक्षत्र 
में सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं । पुनः धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपद्‌ और रेवती-ये 
नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं । इनमें शुभ कार्य करना उचित 
नहीं है। 
आसन विचार 


इन्हीं. षटूकमों और प्रयोगों के अनुसार आसन पर 
अनुष्ठान करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यथा- पुष्टिकार्य 
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में पद्मासन, शान्ति कार्य के लिए सवस्तिकासन, 
विद्वेषण में कुक्कुटासन, उच्चाटन के प्रयोग में 
अर्द्धस्वस्तिकासन, मोहन तथा वशीकरण में भद्रासन 
और मारण तथा स्तम्भन में विकटासन लगाकर बैठें। 


आसन भेद 
१. काष्ठ का आसन सभी कार्यो के लिए निष्फल. 


है। 
शान्ति कर्म के लिए कुशासन श्रेष्ठ है। 
मारण प्रयोग में भैंसे के चर्म का आसन। 
विद्वेषण में अश्वचर्मासन। 
वशीकरण में मेढा के चर्म का आसन। ' 
आकर्षण में बाघं का चर्मासन। 
उच्चाटन में ऊँट के चर्म का आसन। 
मारण प्रयोग से बचाने के लिए हाथी के चर्म 
का आसन। 
९. मृगचर्म आकर्षण और वशीकरण में प्रयोग 
कियाजासकताहै।  . र | 
मस्तक पर आसन बिछाकर बैठ ह यंत्र, | 
ता किसी विश्व के सिद्ध होते हैं। अब | 
वह कूर्म चक्र साधकों के लाभार्थ यहां दिया जा रहा | 


MRD DUE PSR 
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है- 
जब यहां ध्यान रहे-आसन पर बैठने से पहले उसे 
कूर्म चक्र की भाँति बिछाना आवश्यक है। 
` ध्यान रहे कूर्मचक्र के अनुसार आसन न बिछाने से 
कार्य कौ सिद्धि नहीं होगी। 


(क्षिण पाद वायव्य पश्चिम वामपाद नैऋत्य 
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शुभ कार्य चक्र 


ईशान पूर्व हम 
उत्तर दक्षिण 
वायव्य । पश्चिम _ _ नेककत्य 


उपर्युक्त चक्र के अनुसार बैठकर मंत्र-तंत्र सिद्ध 
करें। 
अब हम आगे रविवार के दिन आरम्भ होने वाले 


ईशान पूर्व रवि उत्तर अग्निकोण सोम 
उत्तम 
उत्तरशनि हि दक्षिण मंगल 


अतिनिकृष्ट चक्रम कनिष्ठ 


वायव्य शुक्र पश्चिम वृ० नैक्रत्यबुधवार 
सामान्य उत्तम सामान्य 
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प्रयोग के लिए चक्र बनाते हैं। 


उपर्युक्त चक्र के अनुसार जिस प्रकार के कार्य के 
लिए बैठना चाहे उधर ही मुंह करके बैठें। 


मंत्र भेद 
मंत्र चार प्रकार के होते हैं- 
१. शत्रु-यह कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। 


२. साध्य-बने कार्य को बिगाड़ देने वाला होगा 
परन्तु बाद में बनायेगा। 
३. सिद्धि-यह समय से बनता है। 
४. सुसिद्ध-कार्य को बहुत शीघ्र बनाता है। 
सभी मंत्र अपने प्रकृति के अनुसार फल प्रदान करने 

वाले होते हैं। बन्धन, 

उच्चाटन, विद्वेषण, मारण व संकीर्ण कर्म के मंत्रों 
के लिए 'हूं' पद का प्रयोग करें। छेदन में 'फट्‌' पद 
का जप करें, अनिष्ट और ग्रह निवारण में ' हुं फट ', 
अग्नि कर्म तथा देव कर्म में स्वाहा या नम: शब्द का 
जप करता चाहिए। 


(क ) जो मंत्र स्वाहान्त हों वे स्त्रीलिंग हैं। 
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( ख ) जिन मंत्रों का अन्त नम: से हो वे नपंसक 


लिंग के हैं। और 


(ग) हूं, फट्‌' से अन्त होने वाले मंत्र पुर्लिंग हैं। 


शान्ति व वशीकरण में पुल्लिग, क्षुद्र क्रियाओं 

में स्त्रीलिंग और इससे अलग के कामे में 
नपुंसक लिंग वाले जाति के मंत्रों को जपना | 
चाहिए। 


जप विधि से भी मंत्र के तीन भेद हैं- 

(९) वाचिक ( २ ) उपांशु और ( ३ ) मानस। 

१. जिस मंत्र के उच्चारण को दूसरा सुन सके 
वह “वाचिक ' होता हे। | 

२. जिसको कोई दूर से न सुन सके और ओठ 
हिलते रहें तो उसे उपांशु कहते हैं। और 

३. 


जिसके उच्चारण में दाँत और ओंठ कुछन 7 
हिले उसे “मानस' कहते हैं । अभिचार | 
( मारण ) आदि के प्रयोग में वाचिक जप 
सिद्धि का देने वाला होता है और शान्ति तथा 
पुष्टि कर्म में उपाशु जप सिद्धिप्रद कहा हैः 
तथा मोक्ष साधन में मानस जप श्रेष्ठ है । ये 
तीन प्रकार के जप पापों को नाश करने वाले 
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और परम कल्याणकारी हैं। 


मंत्र के लिए प्रकृति वर्णन 
मंत्र की प्रकृति जैसी हो फल भी वैसा ही होता है। 


SE 


वायव्य कोण पश्चिम नैऋत्य कोण 


_ यदि शीघ्र कार्य सिद्धि अभीष्ट हो, तो शनिवार से 
` जाप प्रारम्भ करें। पश्चिम मुख बैठें। जैसा कि ऊपर 
चक्र मेमं बताया है। 

तिथि वर्णन 


कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथियों में चन्द्रमा और 
सूर्य का अधिकार रहता है। इसलिए सूर्य के अधिकार | 
में स्थिर अर्थात्‌ बहुत काल तक रहने वाला कार्य करना 
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उचित होता है। | 
कुम्भ स्थापन की विधि 
शान्तिकर्म में नौ रत्नों से सजा कर सुवर्ण का कलश 
स्थापन करें यदि सुवर्ण का न हो तो रौप्य या ताम्र से 
काम चलावें । अभिचार कर्म में लौह का कुम्भ स्थापित 
करें। | 
मोहन कार्य में रौप्य का कुम्भ स्थापित करें। 
उत्पादन में कांच का कुम्भ स्थापन करें । 
उच्चाटन में मिट्टी का कुम्भ स्थापन करें। 


यदि कलश ठीक उपलब्ध न हो तो ताम्र का कलश 
सब कार्यों में समान उपयुक्त होता है। 


छवन की सामग्री 
शान्ति कर्म में दूध, घी, तिल, गूलर तथा पीपल 
की लकड़ी लावें। 
पुष्टि कर्म में घी, बेलपत्र अथवा चमेली के पुष्पों 
से हवन करें। 
कन्या की प्राप्ति के लिए खीर का हवन करें। 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगड्टा, दही और धृतयुक्त . 
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अन्न का सेवन करें। 

समृद्धि के लिए घी, बिल्वपत्र और तिल का हवन 
करें। 

वशीकरण में राई और लवण का हवन करें। 

उच्चाटन में कौवे के पंख का हवन करें। 


मोहन प्रयोग में धतूरे के बीजों का हवन करना 
चाहिये। 


. मारण में विष को खून में भिगोकर उसका हवन 
करें। 
हवन के लिए शुद्ध मुद्रा 
` मुद्रा तीन प्रकार की होती है। हवन करते समय. 
इसका ध्यान रखना चाहिए। 
हाथ को सिकोड़कर जो आहुति डाली जाए उसे 
शूकरी मुद्रा कहते हैं। र 
कनिष्ठा उंगली को छोड़कर जो हवन में आहुति 
., डाली जाए उसे हंसी मुद्रा कहा जाता है। 
जो आहुति कनिष्ठा एवं तर्जनी उंगलियों के योग 
से डाली जाए उसे मृगी मुद्रा कहा जाता है। 
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माला का निर्णय 


आकर्षण कार्य में मतवाले हाथी के दाँत की माला, | 
वशीकरण में और पुष्टि कार्य में मूंगा, हीरा तथा मणि | 
की माला विद्वेषण तथा उच्चाटन में सूत अथवा मनुष्य | 
के बाल में घोड़े के दाँत पिरो कर बनाई हुई माला 
चलती है । मारण प्रयोग में मृतक पुरुष के दांत या गधे 
के दांत की माला प्रयोग होती है, पर मृतक की मृत्यु | 
युद्ध में न हुई हो। | | 

सर्व प्रकार की कामनाओं में मणि, शंख और | 
कमलगट्टे की माला बनानी चाहिए। रुद्राक्ष की माला 
से जप किया हुआ मंत्र फलदायी होता है। 

स्फूटिक, मणि मुक्ता, रुद्राक्ष की माला से जप 
करने पर सरस्वती की प्राप्ति होती है। 


लुलसी की माला 
यह माला बहुत शुद्ध होती है। इस माला से शुद्ध 
मंत्रों का ही उच्चारण करना चाहिये। केवल साधक | 
को स्तम्भन का प्रयोग ही इस पर करना चाहिये। जो | 
भी बोले जायं उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिये | 
और उनके लिए भावना भी शुद्ध होनी चाहिये! | | 
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मूँगे की माला 

लाल रंग के दानों को मूंगा कहा जाता है । यह एक 

प्रकार के स्तर द्रव्य से तैयार की जाती है । इसको शुद्ध 


नहीं माना गया है। इसका उपयोग मारण की सिद्ध . | 
करते समय किया जाना चाहिये । मूंगे की माला की . 


- पहले लोहवान की धूनी दे देनी चाहिए। धूप की धूनी 

कभी भूलकर भी न दी जाए। लोहवान की महक से 
मारण प्रेत आत्मायें प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है 
कि मूंगे की माला में दियासी दाने होने चाहिएं। 


रुद्राक्ष की माला 
` रुद्राक्ष एक किस्म का जंगली फल होता है। जो 
ऊँचे पहाड़ी स्थानों में पाया जाता है। इसके वैदिक 
रीति से बहुत पवित्र माना गया है और इसके गुणों की 
व्याख्या कई तरह से की गयी है। कहा जाता है कि 
असली रुद्राक्ष पर जाप करने से जीवन की तमाम 


- इच्छाओं की पूति बड़ी ही उत्तम रीति से होती है। नैपाल _ 


की ओर रुद्राक्ष अधिक मिलता है। वशीकरण और 
आकर्षण की साधना के लिए रुद्राक्ष की माला होनी 
चाहिए। रुद्राक्ष की माला में एक सौ आठ दाने होने 
चाहिये। मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


दू 


वन्य घेग "द A PY न? 


Ti) टी 


XY XH > 


AY ला 


चीन बंगाल का जादू 53 737 महा इन्द्रजाल 


कि माला का कोई भी अंग पैर से न छुवायें। पैर के 
पास तक आने से भी सिद्धि में गहरी कमी हो सकती है 
और उसका फल बहुत अंश तक उल्टा हो जाने की 
सम्भावना होती है। रुद्राक्ष की माला को पहले शुद्ध 
जल से धोना चाहिए, फिर कपड़े से पोंछकर उनके 
दानों पर सिंदूर का हाथ फेरना चाहिए और धूप इत्यादि 
देकर उसको शुद्धि करना लाभदायक है। इसकी माला 
का प्रयोग रक्तचाप की बीमारी में लाभदायक सिद्ध 
हुआ है। 


भेषज की माला 


एक प्रकार का काला फल जिसका आकार गोल 
बेर की तरह होता है। उसकी भी माला बनाई जाती है। 
इस माला का प्रयोग अधिकतर विद्वेषण की सिद्धि 


करते समय करना चाहिंये। द्वेष कराने के लिए इष्ट 


की साधना करनी पड़ती है। वह इष्ट काली आकृति 


वाले पदार्थो से बहुत प्रसन्न होता है। इस माला में . 


गिनकर ३९ दाने डलवाने चाहिये । क्योंकि काले दाने 
यदि किसी और तरह के डोरे या तार से पिरोये जायेंगे 
तो उनका कार्य एक हद तक समाप्त हो जायेगा । माला 
में हर चीज का ध्यान रंखना चाहिये। क्योंकि सिद्धि 
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के लिए मालायें विशेष रूप से तैयार करकायी जाती 
: हैं। इस काम में आने वाली मालायें बाहर से नहीं मिल 
पातीं । मालाएं बनवाते समय इन तमाम बातों का ध्यान 
रखना बहुत जरूरी है। तंत्रों, मंत्रों में जरा सी बातें भी 
काफी महत्व की होती हैं। अन्य कई तरह की मालाओं 
का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे शंख और 


कौड़ी इत्यादि की बनी हुई मालायें जो मिल सकें। : - 


स्थावर माला 

कठिन प्रयोग के करने के लिए जैसे मारण सिद्धि 
के लिए हड्डियों की माला बनाई जाती है। इस माला 
का बनाना बहुत कठिन है और बहुत बड़े तान्त्रिक ही 
इसे बना पाते हैं। माला बनाने के लिए उस तेली के 
गुर्द के पास वाली हङ्डियां: चाहियें जो पंचक में 
शनिवार के दिन मरा हो। उसकी हड्डियां नीचे लिखे 
मंत्र से एक लाख पच्चीस हजार बार फूँकी जाती हैं। 

` ॐ ब्रह्माण कालैयः नमै: दातव्यः ' ॥ 

. इस मंत्र का पाठ करके उन हड्डियों को गंगाजल 
या नदी के जल से धोने के बाद उन्हें गूगल की इबकीस 
बार आहुति देनी चाहिये। आहुति देने के बाद इन 
हड्डियों को गोल-गोल काट कर दाने बनाकर तांबे 
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के तार में पिरोने चाहियें। इस बात का विशेष ध्यान 
रखा जाए कि माला में केवल तेरह ही दाने हो, न तो 
एक भी ज्यादा होने पाए और न कम ही। 


माला फेरने की अंगुली निर्णय 


आकर्षण में अँगूठे और अनामिका उँगली से, शांन्ति, 
स्तम्भन और वशीकरण में अंगूठे और बीच की उँगली 


से, विद्वेषण और उच्चाटन में अंगूठा और तर्जनी से. 


और मारण प्रयोग में अंगूठा और कनिष्ठा उंगली से 
माला फेरने से सिद्धि प्राप्त होती है- यह तान्त्रिकों का 
मत है। 
मंत्र सिद्धिद्र के पूर्व कर्म 
अव्वल तो जो मनुष्य मंत्रों को नित्य प्रति लिखता 


रहता है, उसके घर में-भय, चारे, भूत-प्रेत, पिशाचादि कट | 


कदापि प्रवेश नहीं करते । मंत्र में विशवास होना चाहिये 
तथा मंत्र शुद्ध औरं तरीके से हों तो अवश्य ही सिद्ध 
हो जाते हैं। 

प्रथम स्नानादि से निवृत हो करके एकान्त स्थान में 
मंत्रों को लिखें और विधिपूर्वक एक दिन पूजा करते 
रहें। तीन रात तक पृथ्वी पर ब्रह्मचर्य रखकर शयन 
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करें। तीसरे दिन मंत्र का देवता या देवी स्वयं कह 
जाएगी कि मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। यदि न आए तो 
समझो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। 


मनोकामना सिद्धि 


अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस मंत्र 
का सच्चे दिल से प्रयोग करें" 
3», हीं, नमः। 
इस मंत्र का जाप करते समय इस मंत्र को किसी 
लाल रंग के कागज पर लिख कर सिद्देश्वरी देवी और 
मंत्र की पूजा कर, १००८ बार जपने से यह मंत्रसिद्ध 
हो जाता है। फिर इस मंत्र कः हर समय जाप करते 
रहने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 
आपका कोई काम रुक गया हो और जिस के द्वारा 
वह काम पूरा हो सकता हो। उसके लिए इस मंत्र का 
जाप इस प्रकार से करें। - 
ॐ हीं श्री ( उस आदमी का नाम लें जिसके द्वारा 
काम बनाना हो ) सिद्धि कुरू कुरू. हीं नमः। 
इस मंत्र का एक लाख बार जाप करके काली माँ 
का पूजन करने से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते 
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हैं। 

ॐ, हीं, ली, हीं अमुकं ठः ठ:। 

लं, हां, लां, लीं, ल, अमुक ठः ठ:। 

ऊपर लिखे दोनों मंत्रों में से किसी एक को भी 
एक-एक सी संख्या में जप कर शुद्ध मन से हवन 
सामग्री लेकर २४ घंटे का अखंड हवन करें। _ 


उस हवन की राख को जिस घर में फेंका जाएगा 
वही आप के बस में हो कर सेवक की भांति रहेगा 
भले ही कोई नर हो या नारी। 


हवन करते समय जब मंत्र का जाप करें तो भी 
प्राणी को वश में करना हो, उसका नाम लेकर ही 
हवन की आहुति ड़ालें। 

| मनोरथ सिद्धिद मंत्र 

सो तुम जानहु अंतर्यामी | 

पुरवह, मोर मनोरथ स्वामी ॥ 

३० 3७ 3३% 3»। 

नमों: नमों: नमों: नमों: नमों:। 5: 

इस मंत्र को एक हजार एक बार जपते हुए, हवन 
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कुंड में आहुति डालते हुए, अन्त में उस कार्य का नाम 
लें जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं। वह कार्य अवश्य 
पूरा होगा, यह हवन चालीस दिन तक चलेगा। 


मनोरथ प्राप्ति का अन्य मंत्र 

ॐ, हीं, मानसे, मनसे ऊँ है । 

375 3 = | 

इस मंत्र का ग्यारह हजार बार जाप हर रोज करने 
से मनोकामना पूरी हो जाती है। [ 


मन चाही नारी को प्राप्त करने 
| कामंत् | 
ऊं, हीं नमः। 
ऊं हीं नमः। 
३, ३, 3, ॐ, ॐ। 
लाल वस्त्र तथा लाल माला धारण करके सात दिन 


तक प्रति दिन ग्यारह हजार बार इस मंत्र का जाप करने 
से आपको मन चाही नारी मिल सकती है। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


SM = > तरच 


चीन बंगाल का जादू 59 743 महा इन्द्रजाल 


घन पाने का मंत्र 
ॐ नमो गणपते नमः। 
ॐ ॐ ॐ ॐ ऊं | 
इस मंत्र का पाठ पांच हजार बार हर रोज सबह 
उठकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठकर करने से 
आपकी मनोकामना तो पूरी हो जाएगी। चालीस दिन 


तक इस मंत्र का निरन्तर पाँच हजार बार पाठ करने 
वालों को धन प्राप्त होगा। 


भटके छुए पति को प्रेम जाल में 


बांधने के कुछ मंत्र 
(१) 
महाकाल यंत्र. 
३, हीं, ( अमुक यथा ) मम पति, 


कुरु, कुरू ३%, 3» 
इस मंत्र का एक हजार एक बार हर रोज माँ काली 


की मूर्ति के आगे बैठ कर जाप करने से भटका हुआ `. 


पति आपके काबू में आएगा। ( अमुक ) के स्थान पर 
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उस पति का नाम ले लें। 


| (२) 
ऊं अंतरिक्षाय स्वाहा । 
मन भावन ( पति का नाम ) स्वाहा । 


हवन सामग्री लाकर अग्नि को जला, इस मंत्र का 
` जाप एक हजार एक बार हर रोज करने से मन के सारे 
बोझ हल्के होते हैं जो नारी चालीस दिन इस कर्म को 
कर लेती है, उसका भटका हुआ पति अपने आप घर 
वापस आ जाता है? 


न (3) 
मन मेरो, उदास भैयो, 
मन जाहि राचों मिलहि। | 
इस मंत्र का जाप एक हजार एक बार निरंतर सौ 
दिन तक करने से आपका मन खुश होगा, खोया हुआ 
पति प्रेम पूर्वक मिलेगा, घर में खोयी हुईं खुशियां फिर 
से वापस आएंगी। 
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(४) 


महा मंत्र 
ऊं, नमोः भगवते काम देवाय यस्य यक्त द्रव्या। 
भवानि पंचम मुख पश्यति तं, तं मोहयतु स्वाहा । 


यह महामंत्र है, इसको चालीस दिन तक व्रत रखकर 
करना होता है । हर रोज सुबह उठकर नहा, धो लेने के 
पश्चात्‌ इस मंत्र के जाप के लिए हवन सामग्री इकट्ठी 
करके चन्दन की लकड़ियाँ और देशी घी के साथ 
इसका हवन पांच हजार मंत्रों से आरम्भ करें। बस 
आपकी हर आशा पूरी होगी। 

खोया हुआ प्रेमी मिले। 

बिछड़ा पति मिले। 

घर में सब सुख वापस आएं, शांति ही धन है। इस 
मंत्र का जाप एक लाख बार हर रोज करने वालों को 
तो हर आशा पूरी होती है। सब संकट दूर होते हैं। कोई 
छुपा हुआ या खोया हुआ धन फिर से मिलता है। 
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(५) 


सर्व कार्य रिँउल्नद 


यह यंत्र आम प्रयोग का है। इसके साथ जो तावीज 
_ बनाया गया उसे गुलाबी कागज पर लिखकर मंगलवार | 
के दिन तांबे के खोल में डाल कर गले में डाल लेने से 

सब काम सिद्ध हो जाते हैं। व 


इस तावीज को गले में डाल कर झूठ नहीं बोलना 
होगा । 


कोई नशा चालीस दिन तक नहीं करना होगा । 
नारी से भी दिन रात दूर रहना होगा । 


(€) 


ऊ, हीं, कली, अमुक साध्य, उस व्यक्ति का नाम | 


लें। 
शत्रु गृह स्वाहा । 
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इस मंत्र का पाठ, निरन्तर चालीस दिन तक करने 
से बिछड़े पति से मिलन होता है। घर में लड़ाई झगड़े 
समाप्त हो जाते हैं । पति पली में फिर से प्रेम आरम्भ हो 
जाता है। धन मिलता है, संतान प्राप्ति का भी यह 
साधन है। इस मंत्र का पाठ पांच हजार बार हर रोज 
करने से चालीस दिन सब दु:ख दूर हो जाते हैं। 


गाल का जादू मंत्र 

मारणी सम्बन्धी कुछ प्रयोगा 
हमारे प्राचीन शास्त्रों में जीवन के हर विषय पर 
कोई न कोई ज्ञान अवश्य मिलता है। इस बंगाल के 


जादू नाम के अध्याय में आपको शत्रु का नाश करने 
के यंत्र, मंत्र, प्रयोग बताए गए हैं जो हर पाठक के 


लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। 


शत्रु को मंत्र द्वारा मारना 
ऊं नंमः काल स्वाहा शत्रु ( अमुकं ) भस्मी कुरु 
कुरु स्वाहा। | | 
यह मंत्र किसी भी पर्व या ग्रहण में एक लाख 
जपने से सिंद्ध होता है। सिद्ध होने के बाद प्रयोग के 
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समय प्रथम इसका अष्टोत्तरशत जप करें। जहाँ अमुक 


लिखा है वहां साध्य व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना : 


चाहिये। 
सर्वकाल संहार 
ऊं ममः सर्वकाल संहराय अमुकं हन हन क्री फट्‌ 
स्वाहा। 


नीम के पेड़ की डाल की ४ अंगुल कील बनाकर : 


उसमें शत्रु के सिर के बाल लपेटकर तीन रात या सात 
रात तक साध्य व्यक्ति का नाम उसी कील पर चिता 
के कोयले से लिखकर सावधानी से उसे धूप देवें और 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण चतुर्थी तक यह 
प्रयोग प्रतिदिन एक सौ साठ मंत्र जपें तो मंत्र के प्रभावं 
से साध्य व्यक्ति को प्रेम शीघ्र ही पकड़ लेता है। 


चमगादड़ द्वारा मारण 
चमगादड़ की खाल पर निम्न मंत्र से शमशान की 
लकड़ी से साध्य व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रतिदिन ८ 


लकड़ी मारें। आठवें दिन साध्य व्यक्ति मुत्यु को प्राप्त 
हो सकता है। 
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मंत्र ह 
' भूताधिपतये अमुकं हन हन दह पच पच फट्‌ ठः 
ठः।' [ 
वैरी के कुल नाश का उपाय 


पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो, उस दिन मनुष्य के हड्डी 
की चार अंगुल कौल लेकर बैरी के घर में गाड़ देवें 
और निम्न मंत्र को जपता रहे- 


` ॐ हीं अमुकं कुलं नाशय फट्‌ स्वाहा ' सात हफ्ते 
में बैरी का कुल नाश को प्राप्त होगा। 
बचाव 
कील निकल जाने पर इसका प्रभाव नहीं होता। 
शत्रु नाशन यंत्र 
इस यंत्र को कोवे के पंख से भोजपत्र पर विष और 


हरताल से लिखें और विधिवत फूलमाना नैवेद्य आदि 


से भक्ति युक्‍त पूजर करें| रविवार के दिन इस यंत्र को 
शमशान में ले जाकर गाड़ दें तो अकस्मात्‌ शत्रु को 
एकाएक मृत्यु होगी. | 
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शत्रु सन्तति विनाश मंत्र 


` ॐ सुरेश्वराय अमुक शत्रु सन्ततिः विनाशाय 
स्वाहा।' 

इस मंत्र को जपता हुआ मनुष्य साँप के हङ्डी की | 
चार अंगुल को कील लेकर भरणी नक्षत्र के दिन 
मृत्युयोग में १०८ बार मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस 
शत्रु के घर में एकान्त में रख देवें तो अवश्य ही शत्रु 
की सन्तति का विनाश हो जाए। अमुक के स्थान पर 
शत्रु का नाम लेना चाहिये। | 


| अ नये खेल व मैजिक ट्रिक्स सीखें 


लाश का प्जालू 
मूल्य पच्चीस रुपये 
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शत्रु विनाशक यंत्र | 


य इस यंत्र को लाल कागज पर काली स्याही से शत्रु 
का नाम लिखकर चूल्हे के मुँह पर छुरी मारें और फिर 
गी उसी छुरी को उसी यंत्र में कोंचकर चूल्हे में खड़ा 
करके गाड़ दें और इक्कीस दिन तक न उखाड़ें तो शत्रु 


न 
प का इक्कीस दिन के अन्दर पूर्ण नाश हो जाएगा । | 
| शत्रु के कुल कुटम्ब नाशक | 


'हुं हुं फट अमुक कुज कुटुम्बाय नाशनाय स्वाहा। | 

अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लेकर शमशान | 
| पर उपरोक्त मंत्र का १०० बार जप करें। फिर घोड़े 

की हड्डी का चार अंगुल प्रमाण कील अश्विनी नक्षत्र 

के दिन लेकर बैरी के घर में दाबकर रख दे तो शीघ्र ही | 
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बैरी के कुल कुटुम्ब का नाश हो कील को १०८ बार 
उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित भी कर लेना चाहिये। 
शत्रु के नाश का एक अन्य यंत्र 
शत्रु का नाम 


| SS SNS त्र | 


१ 
१८ 

शनिवार को सूखे पीपल के पेड़ की लकड़ी से 
एक तिकटी बनवादें। शमशान का बाँस लावें और 
कोयला लावें। कोयला घोर कर बाँस की कलम से 


क 


उस तिकटी पर निम्न मंत्र लिखें। अपने मूत्र से धोकर : 


फिर लिखें। इस प्रकार १०८ बार लिखने से शत्रु का 
नाश होगा। 
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शत्रु नाश का मंत्र | 
स्वाहा मारय हुं अमुकं हीं फट्‌” 
जहां अमुक शब्द आया है, उस स्थान पर साध्य के 
नाम का प्रयोग करते हुए मंगलवार या शनिवार को 


१० हजार जपें। इससे आततायी शत्रु की मृत्यु हो जाती 
है। य 


मारण बुकनी 
केशर, चिता की भस्म और धतूरे का चूर्ण- इन 
तीनों को मिलाकर '' 3 नम: कालरूपाय अयम्‌ भस्मी 
कुरु कुरु स्वाहा '' ३ बार पढ़कर अथमंत्रित कर लें। 
मंगलवार के दिन जिसके ऊपर डाल दिया जाएगा, 


वह मृत्यु को प्राप्त होगा। 


मारण की दूसरी बुकनी 
काले कौए का दाँत, भिलावे का तेल, धतूरे का 
चूर्ण तथा केशर- इन सबको एकत्र कर ३ नमः 
काल रूपाय अयम्‌ भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र 
से ३ बार अभिमंत्रित कर जिसके शरीर पर फेंका 
जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। 
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मारण तंत्र 


मंगलवार को भरणी नक्षत्र में चिता की लकड़ी 
` को '' ३ नमः काल रूपाय अयम्‌ मारय २ स्वाहा ।'' 
इस मंत्र को ३ बार पढ़कर जिसके द्वारे पर गाड़ दिया 
जाये तो उसकी मृत्यु हो जाती है। 


_ मारण चूर्ण 
मनुष्य की हड्डी के चूर्ण को '' ३ नमः काल 
रूपाय अयम्‌ मारय मारय स्वाहा।'' इस मंत्र से १० 


बार पढ़कर अभिमंत्रित करें। पुनः पान में उस व्यक्ति 


को खिला दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती 
है। | । 


| मारण प्रयोग 
शत्रु के द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु, बीछी, बकरे 
का सींग इन तीनों को मंगलवार को आधी रात शमशान 
भूमि पर गाड़ कर लीपें फिर उसी स्थान पर बैठकर 
ॐ मारय मारय हुं फट्‌' का १००२ जप करें। यह 
जप मनुष्य के हड्डी की माला से होना चाहिए। इस 
प्रयोग से साध्य व्यक्ति एक सप्ताह के अन्दर मर जाएगा। 
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बचाने के लिए एक जीव के बलि से 
स ही छुटकांरा मिल 


यंत्र द्वारा शत्रु मारण का प्रेयोग 


आरम्भ करें और तब से पन्द्रह दिन तक बार-बार 
लिखता रहे। १५ यंत्र प्रतिदिन मदार के पत्ते पर लिखें । 
यंत्र के नीचे शत्रु का नाम लिखें और अग्नि में जला दें 
तो शत्रु का नाश हो। 


शत्रु विनित करण प्रयोगा 
रविवार के दिन शमशान की भस्म मदार के दूध में 
मिलाकर कागज पर इस यंत्र को लिखें और यंत्र के 
नीचे शत्रु का नाम लिखकर अग्नि में जला दें और ' ॐ , 
हरिः श्री हरस्तया, मंत्र को १०८ बार जपें तो शत्रु 
विक्षिप्त हो जाए।' . 
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भैरव स्थापन प्रयोग 


शत्रु के पांव के तले की मिट्टी को मंगलवार के 
दिन लाकर उसे गो-मूत्र से सींच करके शत्रु के नाम 
को एक पुतली बनावें फिर जहाँ कोई मनुष्य न हो ऐसे 
एकान्त में नदी के तट पर वेदी निर्माण करके उस पर 
मूर्ति को स्थापित करें फिर उस मूर्ति को छाती पर अति 
. पैनी धार वाला त्रिशूल गाड़ देवें और उसकी बाई और 
वेदी में केवर भैरव की स्थापना करें नित्य प्रति यथोक्ति 
विधान से बलि प्रदान और पूजा करें। फिर वहां ग्यारह. 
ब्रह्मचारियों अर्थात्‌ ब्राह्मण बालकों को उत्तम अन्न 
अर्थात्‌ खीर आदि मधुर स्वादिष्ट, भोजन करावें । उस 
समय में भेरव के सम्मुख कडुवे तेल का एक अखंड 
दीपक जलता रहे और शत्रु की प्रतिमा के दाहिने भाग 
में व्याघ्रचर्म का आसन बिछाकर उस पर आप दक्षिण 
मुख करके बैठें। रात्रि समय यह प्रयोग करें और आलस्य . 
छोड़कर सावधान होकर इस मंत्र का जप करें। 


मंत्र 
ओं नमों भगवते महाकाल भैरवाय कालग्नि तेज 
से अमुकं में शत्रु मारय २ पोथय २ हुं फट्‌ स्वाहा। 
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यदि रात के समय सावधान होकर जप करें तो 
उनत्तीस दिन में यह मारण प्रयोग सिद्धि होता है। 


आद्रपटी विद्या 

अथ तत्रादौ मंत्रः ओं नमो भगवती आद्रपटेक्षरी 
हरित नोलपटे काली आद्रे जिह्वे चाण्डालिनी सदानी 
कपालिनी ज्वाला मुखी सप्त मुखी सप्त जिह्वे सदस्य 
नयने ऐहि २ अमुकं ते पशुंददामि अमुकस्य जीवं 
विकृन्ता एहि तजिविता- परहणी हुं फट भृभुवः वं 
फट रुधिराद्र व साखानिनि मम शत्रुन्‌ छेदय २ शोड़ित 
पिव २ हुं फट्‌ स्वाहा। 


भावार्थ 

श्री शंकर भगवान रावण से आर्द्रपटी विद्या का 
वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम आर्द्रपटी विद्या का मंत्र, ३० 
नमो भगवती इत्यादि जो है उसमें जहां अमुक है वहां 
बैरी का नामोच्चारण करें। 

३ अस्य श्री आर्द्रपटी महा विद्या मंत्रस्य दुर्वासा 
ऋषि गायत्री छन्दः हुं बोज स्वाहा शक्तिः मग्नमुक 
शत्रु निग्नदोर्य जपे विनिंयोगाः। 
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भावार्थ 
प्रथम हाथ में जल लेकर ३% अस्य श्री इत्यादि मंत्र 
_ को पढ़कर पृथ्वी पर छोड़ देवें, जहां अमुक शब्द है 
वहां बैरी का नाम लेना चाहिए, यह विनियोग है, अब 
आगे विधान वर्णन करते हैं। 


केवलं जप मात्रेण मासान्ते शत्रु मारणम्‌। 
` कृष्णाष्टमी समाराध्य वाशत्कृष्णा चतुर्दशी ॥ 
शत्रु ताक्ष समायुक्तं मंशां तावज्येन्तरः। 
रियुषापस्थ धूल्याश्च कुर्यालयुत्तलि कांतत॥ 
अजा पुत्र बलिंदत्वा वस्त्रं रक्त न संखिपेत। 
ततो गृहित्वा दद्स्त्रं सन्वच्छर्विनश्वति॥ 
मंत्रराजप्रभावेण नात्र काय्यां विचारण। 


भावार्थ 
3» अस्य श्री इत्यादि मंत्र का जप सिर्फ एक मास 


` करने से शत्रु मारण प्रयोग सिद्धि होता है यानि एक 


महीने तक नित्य प्रति ९०८ बार मंत्र का जाप करें 
तदनन्तर कृष्णपक्ष की अष्टमी से कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 
तक बैरी के नाम सहित सावधानी से मंत्र का जाप 
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करें। १०८ बार नित्य प्रति मंत्र जपने के बाद अन्तिम 
मारण प्रयोग इस तरह से करना चाहिये कि शत्रु के 
पाँव के नीचे की मिट्टी लेकर उसकी पुतली बना लें 
फिर नीले वस्त्र से लपेटकर मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा 
करें और काली जी की पूजा करें। बकरे की बलि 
प्रदान करके उसके खून से उस वस्त्र को लेकर पुतली 
को लपेट देवें और मंत्र का जाप करें। जब तक वह 
वस्त्र सूखेगा तब तक शत्रु का नाश हो जाता है। इस 
मंत्र राज के प्रभाव से मारण प्रयोग सिद्ध होता है इसमें 
कोई सन्देह नहीं। | 


अथ बैरी मारण कवचम्‌ | 

३% अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री 
छन्दः श्री कालिका देवता सः ब्रैरी सघो नाशे. 
विनियोगः॥ | 

भावार्थ अब शत्रु विनाश करंने में प्रबल काली 
कवच का वर्णन करता हूं। पहले हाथ में जल लेकर 
३५अस्य श्री कालिका कवचस्य इत्यादि मंत्र पढ़ें और 
धरती पर छोड़ दें। 
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अथ ध्यानम्‌ 
ध्यात्वा कालीं महामाया त्रिनेत्रां बहु रूपिणी। 
चतुर्भुजा लोल जिह्वा पूर्णचन्द निभानना। 
नीलोत्पदलश्यामां बैरी संघ विदारणीम्‌। 
नर मुड तथा खगं कमलं वरदं तथा॥ 
विभ्राणाम्‌ रक्त वदनोदंपट्ालीं घोर रूपणीम्‌। 


अट्टहासं निरतमं सर्वदा च दिगम्बराम्‌ ॥ 
शवासंनस्थिताम देवि मुंडमाला विभूषिताम्‌ । 


इति ध्यात्वा महादेवी ततस्तु कवचं पठेत्‌। 
भावार्थ 

ऊपर लिखे हुये विनियोग करने के पश्चात्‌ श्री 
काली का ध्यान इस प्रकार करें कि तीन जिसके शत्रु 
बहुत विकराल रूप तथा चार भुजा, चजचल व तृष्णा ' 
सहित जिह्वा, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखारबिन्द, नील 
कमल के समान श्याम वर्ण, शत्रु दल को नष्ट करने 
वाली, चार भुजाओं से युक्त, एक हाथ में आदमी का 
सिर, दूसरे में खड्ग, तीसरे में कमल, चौथे में बरद 
को धारण किए, रक्त वस्त्रों को पहनें विकट दाँतों 
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को निकाले, भयानक स्वरूप अट्टहास करने वाली, 
सदा दिशारूप वस्त्रों को धारण किये, शब (मुर्दा ) 
पर आसन लगाये बैठी हुई मूँगे की माला से सुशोभित 
ऐसी महाकाली देवी का ध्यान करके आगे लिखे हुए | 
कवच का पाठ करें। 


ॐ कालिका घोर रूपाद्या सर्वकाम प्रदा शुभा । 
सर्वदेवस्तुता देवी शत्रु नाशं करोतु मे॥ 
हीं हीं स्वरूपिणीं चैब हां ह्वा हू रूपिणी तथा। 
हरं हरं क्षौं क्षौं स्वरूपाद्या सर्व विनाशिनी॥ . 
धीं हीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्द विमोचनी । 
यथा शुभो हते दैत्यो निशुम्भव महासुरः ॥ 
बैरी नाशाय बन्दे तां कालिकां शंकर प्रियाम्‌। _ 
ब्राह्मी शैवी वैष्णवी वाराही नरसिंहका॥ 
कौमारो श्रीश्चचामंडा खादन्तु मर्माद्वशद॥ 
सुरेश्वरी घोर रूपा चंड-मुंड विनाशिनी॥ 
` मुंडमाल बृताँगी च सर्वतः पातु माँ सदा। 

हीं हीं कालिके घोर दष्टे रूधिर प्रिये रूधिर पूर्ण 

चक्रेच साविरावितीनमय शत्रु न खादय-खादय हिंसय- 
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हिंसय मारय-मारय मिंधि छिंदि-छिंदि उच्चाटन उच्चाटन 
_ द्रावय-द्रावय शोषय-शोषय यातु धानीं चामुण्डे हीं 
हीं बाबा कालिकाये सर्व शत्रुन सर्मपयामि स्वाहा ३& 
जरे किट-किट किट, कटु-कटु मर्दय-मर्दय मोहय- 
मोहय हर-हर ममरिपून ध्वंशय भक्षक 5 त्रोटक 5 यातु 
धानिका चामुण्डा सर्व जनान राछ पुरूगान्‌ राजभि ये 
देहि नूतन नूतन धान्यं जयक्ष-जयक्ष क्षां-द्षां क्षं क्षं क्षों 
सः स्वाहा। इति कवचम्‌। 

यह काली कवचे है इसक़ो पढ़ें, अब आगे कवच 
का महात्म्य वर्णन करते हैं। 

इत्येतत्‌ कवचं दिव्यं कवितं तव रावणा। 

ये पठन्ति भवत्या तेषां नश्यति शतव:। 

वैरिणः प्रलयं याति व्याभिताश्र भवति हि। 

धनहीनः पुञ्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा। 

सहस्त्र पठनाद्‌ सिद्धि: कवचस्थ भवेत्तथा। 

ततः कार्याणि सिद्धयन्ति नान्यथा मम भाषितम्‌॥ 


भावार्थ 
यह काली कवच अत्यन्त दिव्य है। इसे रावण ने 
वर्णन किया है। जो कोई इस कवच का पाठ भक्ति 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जादू . | चीन बंगाल का जादू 79 763 महा इन्द्रजाल 
टन ' भाव से करें उसके शत्रु नाश हो जायेंगे। दुख से अनेक 
हीं | प्रकार पीड़ित होकर शत्रु नाश भाव को प्राप्त होते हैं। 
३० . उसके सब शत्रु दीन हीन, पुत्रहीन ही रहते हैं। यह 
य- कवच भक्ति से 7000 बार जपने से सिद्ध होता है श्री 
गतु शंकर भगवान कहते हैं कि यह हमारा बचन कभी 
ये झूठा नहीं हो सकता। 

क्ष श्मशानाँगारमादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः। 


पाकोएकेल पिंष्ट्या च खिखेल्लौह शलाकया। 
भूमौ शत्रुन्‌ हीन रूहान्‌ उत्तरसिरसस्तया। 
हस्तं दत्वा तदहुदये कवचं तु स्वयं पठेत्‌॥ 
प्राण प्रतिष्ठाँ कृत्या ये तथा मन्त्रेण मन्त्रवित्‌। 


च 


हन्यादस्त्र प्रहारेण शोयश्च कंठमक्षयम्‌॥ 
ज्वलवंगार भवति ज्वरिताभूशम्‌ 
प्रोक्षणै बमिपादेन दरिद्री भवति धुवम्‌ ॥ 


भावार्थ 
, शमशान में जाकर वहाँ से कोयला (अंगार ) विधि- 
ने | पूर्वक ले आवें। फिर उसे चरणों के जल से पीस लोहे 
त की कलम से लिखें। पृथ्वी पर शत्रु की मूर्ति बनाकर 
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लोहे की कलम से उस मूर्ति को काटकर उसे उत्तर की 
ओर मुख कर शयन करा देवें। तत्पश्चात्‌ उसको छाती 
पर अपना हाथ रख कर कवच को पढ़ें और मन्त्र को 
जानने वाला मनुष्य मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। बाद 
शस्त्र उतारकर शत्रु का सिर काट लेवें। जलते हुये 
अंगारे के लेप से शत्रु अवश्य दरिद्र हो जाता है। 
बैरीनाशकरं प्रोक्तं कवचं वस्यकारक। 
` परमैश्वर्यदं चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धिदत्‌॥ 
प्रभाते तु मम चैव पूजाकाले प्रयत्नतः। 
सायंकाले तथा पाठात्‌ सर्वसिद्धिर्भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
शत्रुरुच्चानं याति देशाद्वै विच्युतो भवेत्‌ । 
पश्चात्किकरतामेति सत्यमेक न संशयः॥ 


भावार्थ 


यह कवच शत्रुओं का नाश करने बाला तथा सबों 
को वश में करने वाला है । परम ऐश्वर्य. दाता तथा पुत्र 
इत्यादि को बढ़ाने वाला है। प्रात:काल में पूजा के 
समय में तथा सायंकाल में यत्नपूर्वक पाठ करने से 
सर्व प्रकार की सिद्धि निश्चय प्राप्त होती है। इस कवच ' 
के पाठ करने से शत्रु का उच्चाटन भी होता है तथा 
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देश से निकलकर भाग जाता है अथवा पीछे से दास 
बन जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं इस प्रकार आर्द्रपटी 
विद्या समाप्त हुई। 


विदेश में शत्रु नाशक यंत्र 
इस यंत्र को कौवे के पंख की कलम से मुर्दे की 


खोपड़ी पर शमशान में जाकर लिखें और जलाकर 
राख उठा लावें तब थोड़ी राख बकरे के खून में मिला 


३% डं फट्‌ 3 

ड साध्य 
| डंस 4 
+ 5? 
झि नाम द 
हुं हूं फट हुं 


कर उसमें विष डालकर फिर वही यंत्र लिखें और मदिरा 
के सम्पुट में भरकर ऊपर से वही राख भरकर वह पात्र 
ले जाकर शमशान में जलती हुई चिता i रख दें तो 
शत्रु चाहे कितनी दूर क्यों न हो वहीं | मृत्यु हो 


जाएगी। 
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शत्रु मारण यंत्र 
इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर हाथी के मद से 
रविवार के दिन लिखकर विधिवत्‌ पूजन करके शमशान 
में अर्धरात्रि को जहाँ चिता जलती हो वहाँ नंगा होकर 
गाड़ दें तो अवश्य शत्रु कीमृत्यु हो सकती है। 


शत्रु नाशन मंत्र 
ऊं ऐं हीं महा विकराल भैरव ज्वलक्ताय मम शत्रु 
दह-दह ह-हन-हन पच-पच उन्मूल्यं-उनमूल्य ऊं हां 
हौं हूं फट्‌। 
शमशान में जाकर भैंस के चर्क पर बैठकर ऊन 
की माला लेकर इस मंत्र को जपें। पश्चात्‌ सवा सेर 
सरसों का हवन करें। सात रात्रि ऐसा करने से निश्चय 
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ही शत्रु का नाश हो सकता है। 


शत्रु नाशक मंत्र 


लोहे की लेखनी लेकर चिता की क्षार की स्याही 
बनाकर उससे ११०० नित्य प्रति अर्क पत्र पर लिखकर 
अग्नि में जलावें तो शत्रु का नाश हो। अमुक के स्थान 
में शत्रु का नाम लिखें। 


दिक मारय मारय 


उश्य मारण प्रयोग 


(१) तंत्र प्रयोग 


काले जीरे का चर्ण लेकर अंजन बना लें यदि उस : 


अंजन को घोडे को आख म॑ आज देवें तो उसको 
आंख सूजने लगती है ओर वह इस रोग में पड़कर मर 
सकता है। 


(२) तंत्र प्रयोग 


मरी हुई छछुंदरी को सुखाकर चूर्ण कर लेवें, उस | 
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चूर्ण को सुंधा देने से घोड़ा गिर पड़ता है और चन्दन 
को जल में घिसकर उस घोड़े की नासिका में पान करा 


. दें तो निसन्देह अच्छा हो जाएगा। 


हे 


मोहनी विद्या एवं प्रयोग 
अथ कला कौतुक रत्न भंडारे। 
रावण तंत्रेशवर सम्वादे॥ 
भगवन शंकर उवाच 
अथाग्रे च कथयिष्यामि. प्रयोगं मोहनादिकम। 
सद्यः सिद्धिकरं नृणा श्रृणु रावण यत्नतः॥ 
भगवान शिव भोलेनाथ हसकर बोले-हे रावण अब 
मै तुम्हें मोहनी विद्या एवं उसके प्रयोग के बारे में बताता 
हूं। 
आप धन्य हैं प्रभु भोलेनाथ ? आपकी कपा से ही 
मुझ यह ज्ञान प्राप्त हागा। आप ही के कारण लोग मुझे 
विद्वान मानेंगे। सबसे पहले तो तुम मोहन कार्य को 
सिद्ध करने का मंत्र सनो - 
ऊ उडामारश्वराय सर्व जगमोहनकाय। 


हुं फट स्वाहा, हुं फट स्वाहा॥ 
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इस मत्र का जाप एक लाख बार कर लेने से आपकी . 


सिद्धि प्राप्त होगी फिर गोबर उपलों की राख को लेकर 
` इसी मंत्र को सात बार पढ़कर उसे पवित्रकर के उसी 
का तिलक धारण करें। बस इसी से ही मोहन कार्य 
सिद्ध होगा। 
संसार मोहन प्रयोग 
सिरं कुंकुम, चैव गोरोचन समन्वितम। 
धात्री रसेव संपिष्टवा तिलकं लोक मोहनम्‌॥ 


भावार्थ 


सिन्दूर, कुंकुम गोरोचन तीनों को मिलाय आँवले. 


के रस से पीस कर जो इस तिलक को लगावे तो उससे 

संसार मोहित हो जाएगा। 
सहृदेव्या रसेनैव तुलसी बीज चूर्णकम्‌ । 
रवौ यस्तिलकं कुर्यान्मोहयेत्सकलं जगत॥ 


भावार्थ 
सहदेई के रस में तुलसी के बीज का चूर्ण मिलाकर 


तिलक बनायें रविवार के दिन जो इस तिलक को 
लगा लेगा संसार उसके वशीभूत हो जाएगा। 
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मनम: शिलांच कर्पूरं पेषयेत्कदली रसे। 
तिलकं मोहनं नृणां नान्यथा मम भाषितम्‌॥ 
भावार्थ 
मेनसिल और कपूर को कदली ( केले ) के रस में 
पीस कर तिलक बना लें, यह तिलक जो लगावेगा 


उससे संसार मोहित हो जाएगा। शिव जी कहते हैं कि 
यह हमारा कहा मिथ्या नहीं हो सकता। 


हतालं अष्ट गन्धा पेषयेत्क दली रसे। 
गोरोचनेन्‌ संयुक्तं तिलकं लोक मोहनम्‌॥ 
भावार्थ 
हरताल और अष्टगन्ध को केले के रस में पीस कर 


गोरोचन मिलाकर तिलंक लगाने से संसार मोहित हो 
जाता है। । 


अथ सभा मोह्नन यंत्र 


शिर शिमरा$, शंख होली धोली दूब मंगावे रे, 
कूट पीस तन लेप करीजै पानी गर्म नहावै रे। 


केशर का तिलक कर माथे पर राज दरबार में जाएँ 
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तो उस सभा में सब मोहित हो शत्रु मार खायेंगे। 


अथ राजकुल मोडन तंत्र 

गूगुल अगर और उतना ही नील कमल लेकर उसकी 
धूनी सारे शरीर में देकर जिस राजसभा में जाएं, तो 
देखते ही सभी राजकुल मोहित हो जायेंगे। 


अथ राजा प्रजा मोडन तंत्र 


कौए के पंख को लाकर उसकी कलम बनाकर 
बकरे के खून से निम्नांकित मंत्र को लिखें तो सब 
मोहित हो सकते हैं। 


मंत्र 
ओम्‌ नमो अरुँ धती अस्वरथनी महाराज छवी फट्‌ 
स्वाहा। 


अथ स्त्री मोहन तिलक 
सफेद आक ( मदार ) की जड़, मोथा, कुटकी जीरा 
इन सब चाजों को खून में पीस कर रख लें। तिलक 
लगाते समय विधिवत लगाया जाए तो जो स्त्री उस 
तिलक को देखेगी वह मोहित हो जाएगी। 
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दूसरी विधि 


माछिल नख पूछ मखमल लावै । मुआ पंख सिंगरफ 
मिलावै। चारिउ चीज एक सम कीजै। तब पीछे निज 
कर में लें। तो हर सुन्दर नारी मोहित हो जाएगी। 


अथ मोहन मंत्र 
तेल सरसों में तेल राजा परिजा पांव मेलि अछक। 


पानौ मसक ल्याय छ पै योनि मेरे पाय नगाय हाथ 
खण्डा फूलों की माला जानि विज्ञान मोरख जानै मेरी 


गति को करै न कोय हाथ पछानौं मुख धोऊँ सुतिरो 
निरञ्जन देव हनुमन्त य तीहनारो पति राखे मोहनी दोहनी. . 


दोनों बहिनी आब मोहन रखल चाले मुख बोले तो 
जिन्हा में हुं आस मोहूं पास मोहूं सब संसार में निसरूं 
टीका देख लिलाट। शब्द सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाच 
छ। 

विधि 


_ दिवाली की रात को तिल लेकर उल्टी घानी से. 


उसका तेल निकलवाकर उपरोक्त मंत्र २९ बार 
अभिमंन्त्रित करके माथे में टीक लगावें तो सर्वजन 
वश में हो जाएँगे। 
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अथ मोहन धूप 
चैत तो चिना लीजिए, शोधि सबन को न्योति, 
कृष्णपक्ष की अष्टमी ता दिन कर अनहोति। 


नौमी के दिन नहा धोकर धूप जलाएँ और उसकी 
राख माथे पर लगा लें तो कौन मोहित नहीं होगा । 


अथ सभा मोहन तिलक 

गोरोचन, मैनसिल, केशर और पत्रज इंन सबको 
पीसकर तिलक लगावें तो जिसके सामने मुख करें वह 
वश में हों और बड़े प्यार से बोलें । यही तिलक लगाकर 
सभा में जाने से सब सभा को मोहित कर देता है इसमें 
सन्देह नहीं । | 5 
जगत मोहन मंत्र 
ओं नमो भगवते कामदेवाय यस्य युक्त द्रव्या। 
भवामि पञ्चम मुख पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा ॥ 

विधि ह 

इस मंत्र को कुम्हार के आंवा की मिट्टी का चौका 


लगाकर प्रातःकाल ३ बजे ऊर्द्ध आसन से बैठे एक : 


बार में सात बार जाप करे परन्तु स्वांस नासिका न 
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निकलने पावे। इसी प्रकार क्रम से सांस रोक सौ जाप 
करने का अभ्यास करता जाए। इस मंत्र का जाप मूल 
नक्षत्र में दस हजार बार करने से मंत्र सिद्ध होता है। 


पुरुष मोहन मंत्र 


शुभ मुहूर्त में ब्रत धारण कर कामवती स्त्री की 
छांह में बैठकर एकाग्रचित्त से १०८ बार नित्य प्रति 
जाप करने से स्त्री अपने पति को मोहित कर लेगी। 
मंत्र समाप्त होने के अन्त में निम्नलिखित मंत्र का ध्यान 
दो घण्टे तक करना चाहिये। 

मंत्र. 

रक्तांवर परिछिन्न यक्‍तमणि विभूषिताम्‌ । 

\ गुंजा हार समायुक्ता त्रौड़ाशाब्देन युक्तता ॥ 
| राजा मोहन मंत्र 

ओं श्री हीं क्लीं नमो कुरूँ सुभगे यहमुकस्य भीतं 

दह, दह, हन, हन, पच, पच स्वाहा। 


दह, दह, हन, हन, पच, पच स्वाहा॥ 
विधि 
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' अमुकसय ' के स्थान पर जिसको मोहित करना हो 
उसका नाम लेता जाए, इस मंत्र का जाप बृक्ष के नीचे 
उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सवा लक्ष प्रतिदिन 
जपने से ६१ दिन में सिद्धि प्राप्त होगी। 


भ्राता मोडन मंत्र 
वीनोन तपयो धसंरक्ता सतोप विष्टांग। 
रक्‍त चंदन लिप्तांगा भक्तानां च शभप्रदाम॥ 
विधि 
इस मंत्र को गौर के गोबर का त्रिभुजाकारं चौका 
लगाकर उसके ऊपर तीनों ओर कुंकुमी रेखायें खीं चें । 
तदन्तर मध्य से उसका नाम लिखकर उसके ऊपर सिन्दूर 
का लेप करें फिर कम्बल का आसन बिछा एकाग्र ' 
चित्त से मंत्र पढ़ कर हवन करता जाए उस हवन की : 
राख को सारे शरीर पर मल लेने से आपके बिगड़े 
काम बनेंगे । 


शंज्रु मोडन मंत्र 
ओं अघोरे २ कर्म कराके हुं फट्‌ स्वाहा। 
नेत्र मायावौषट्‌ स्वाहा, अस्त्राय फट्‌ स्वाहा ॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


महा इन्द्रजाल 776 92 चीन बंगाल का जादू 


विधि 

इस मंत्र को शत्रु का नाम लेकर आक की कोंपल 
में दोनों हाथों को लगाकर दस हजार बार विधिवत 
मंत्र पढ़ें। २१ वें दिन शत्रु मिलने को आएगा और 
आपकी शरण पड़ेंगा। 


अज्ञात मोहन मंत्र 


बुद्धि पह मासन महा माला धपा। 
सदा सुराध्याता तो यजन मामता॥ 
विधि 


अपरिचित मनुष्यों को मोहित करने का सिद्ध मंत्र 


है। इसका जाप वट वृक्ष के नीचे बैठकर ६१ दिन तक _ 


हर रोज एक हजार बार करने से सिद्धि प्राप्त होगी। 
स्त्री मोडन मंत्र 
एक अंगुल प्रगाण लकड़ी लेकर श्री गणेशजी की 
' मूर्ति बनवसाकर पृथ्वी पर स्थापित करें और जिस स्त्र 
को मोहित करना हो, उसका नाम ले-लेकर १०८ बार 
चन्दन की लकड़ी में मिला अग्नि में आहुति देवें । अथवा 


भोग की पत्ती, सफेद सरसों और घी मिलाकर शरीर 
पर लेप करे तो स्त्री मोहित होगी। 
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जगत मोहन मंत्र 
केले के रस में मैनसिल, कपूर दोनों को पीसकर 


मस्तक पर तिलक कर जिस ओर जाएगा, उसी ओर 
के पुरुष मोहित होंगे। 
पुरुष मोहन तंत्र 

रविवार के दिन सहदेई के रस में तुलसी के बीज 
पीसकर भग पर लेप करने से पुरुष मोहित हो जाते हैं 
अथवा तुलसी के पत्तों को छांह में सुखाकर असगंध 
और भांग के बीज मिलाकर कपिला गाय के दूध में 
पीसें, चार ग्राम नित्य प्रति प्रातःकाल जो स्त्री सेवन 
क़रेगी तो उसका पुरुष उस पर मोहित हो-जाएगा। 


राजा मोडन तंत्र 
कपिला गाय के दूध में सूखे बेलपत्र चन्दन की 


भांति घिसकर गोली बनावें। राज दरबार में जाते समय : 


तिलक लगावें । दरबार में पहुंचकर बाई ओर खड़ा हो 
तों राजा मोहित हो सकता है। 


भ्राता मोहन तंत्र 
कडुई तोरई को सुखाकर कडवे तेल में पीसें। जब 
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यह पीसने से गाढ़ा हो जाए, तब उसमें रसौस, फिटकरी 
मिलाकर नेत्रों में लगावें । जिस द्रोही भाई के सामने 
परामर्श करेगा, वही मोहित होकर प्यार करने लगेगा। 
अथवा- 
. आंवले के रस में सिंदूर, कुंकुम, केशर, गोरोचन 
पीसकर मस्तक पर तिलक करे। सुगन्ध जहाँ तक 
उड़कर पहुंचेगी वहाँ तक स्त्री पुरुष मोहित हो जाएंगे। 
शत्रु मोडन तंत्र 
जिससे शत्रुता हो उसके सम्मुख का कड़ासिंगी लाल 
- चन्दन बच्च, अगर इनको पीसकर शरीर में धूप दे अथवा 
वस्त्रां पर इन औषधियों की सुगन्धि लगावें अथवा 
किसी एक वस्त्र को इन औषधियों के पानी से रंगकर 
छाह म सुखावे, उसको गर्दन में डाल शत्रु के सम्मुख 
जाएं तो शत्रु मोहित हो जाएगा। कोई कोई ऐसा भी 
कहत हैं कि उपरोक्त औषधियों की भस्म मुँह पर लगा 
शत्रु के सामने जाने से विजय प्राप्त होती है। _ 


अज्ञात मोहन यंत्र 


पानी की जड़ का रस सफेद बच सिन्दूर इनको 
मिलाकर उसमें श्यामा गौ का धृत मिलाएं निम्नलिखित 
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मंत्र को जपता हुआ खरल करे। 
मंत्र 
अ, आं, इ, ई, उं, ऊ; फट्‌ स्वाहा।. 
विधि 


सवा लाख जाप करें और सवा लाख बार ही खरल 
करें । अपरिचित मनुष्य के सामने धूनी दें अथवा अनार 
के वृक्ष का पञ्चांग पीसकर उसमें सफेद धुँधुची 
मिलाकर मस्तक पर तिलक करें तो अपरिचित मनुष्य 
मोहित हो जाएगा। | 


स्त्री मोहन यंत्र 
यदि कोई सदेव के लिए यंत्र द्वारा मोहित करना 
चाहे तो शंकर यंत्र सिद्ध करें। 
शंकर यंत्र 

वर्गाकार भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर 
दो मिली. हुई रेखायें चतुष्कोण की अनामिका उंगली 
` के रुधिर और हाथी मा मद, लाख का रस और गोरोचन 
इन सब को मिला, स्याही बना बिम्बी फल के छिलके 
. की कलम बनाकर यंत्र खींचे चतुष्कोण से भीतर चार 
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तिरछी रेखायें पहली पंक्ति में बनावें और सात हीं 
बीज दूसरी में क्रों और ह्वीं तीसरी पंक्ति में लिख मध्य 
में नामाक्षर को लिखें अन्त में गंबीज लिखें इस प्रकार 
यंत्र को बना धूप दीप की धूनी दें दाहिने भुजा में बांध 
. ले तो स्त्री मोहितं हो जाएगी। 


जगत मोहन यत्र 


भोजपक्ष पर लाल स्याही से चमेली की डाल की 
कलम से तीन रेखायें समान कोण की मिली हुई बनावें। 
. उसके मध्य में साध्य व्यक्ति का नाम लिखें एक-एक 
कोण पर गंबीज स्थापित करें। पहली पंक्ति में क्रीं हीं 
क्लीं, दूसरी पंक्ति पर क्लीं, हीं तीसरी में हीं बीज ये 
चार लिखें, पूरब और पश्चिम दिशा में हीं क्लीं के 
ऊपर पाँच-पाँच गंबीज लिखें, दक्षिण दिशा को खाली 
रखें। फिर काली मिट्टी का गणेश बनाकर उनके उदर 
में गन्ध पुष्पादिकों से पूजन कर 'देव देव गणाध्यक्ष 
सुरासुर नमस्कृत अमुक महामो हो न्तियावज्जीवम 
कुरुस्वाहा इस मंत्र का सवा लक्ष जाप करे। अमुक 
के स्थान पर जगत्‌ का उच्चारण करता जाए। स्वाहा 


कहने पर हवन में गन्ध पुष्पादिकों की आहूति दे। | 


कृष्णपक्ष कौ अष्टमी से लेकर शुक्लपक्ष की अष्टमी 
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तक नित्य प्रति ऐसे ही करे तदन्तर उदर में से यंत्र को 

निकाल सूखे वस्त्र में पीसकर दाएं हाथ में बांध ले। 
शुक्लपक्ष की अष्टमी को कन्याओं को निमंत्रण दे 
केवल मिष्ठान्न खिलावें तो यंत्रसिद्ध हो । 


पुरुष मोहन यंत्र 

. जिस स्त्री को अपने पति को मोहित करना हो वह 
कुंकुम और गोरोचन दोनों को पीसकर अनार की कलम 
से षटकोणादिक यंत्र बनावे। यंत्र के दक्खिन और 
उत्तर भुजा पर क्रमानुसार श्रीक्षा, श्री लिखें। पूर्व और 
पश्चिम कोणें में केवल क्षा और श्री लिख भक्ति भाव 
से पूजा करें। दूसरे दिन सरवा रखकर श्रेष्ठ मुहूर्त में 
चोटी में बाँध दें । दो दिन तक मौन रहकर केवल फलाहर 
करें। फिर इस यंत्र को चोटी से खोलकर अष्टधातु के 
ताबीज में रख गले में बांध दें प्रत्येक रविवार को धूप 
दीप दें। रात में जगकर जापें। तो अप्रसन्न पुरुष भी 
मोहित होकर देवी की भांति स्त्री की पूजा करेगा। 


राजा मोहन यंत्र 


कांसे की थाली को गोमूत्र से शुद्ध करके जुही 
को कलम से गोरोचन और चन्दन को स्याही बना 
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भोजपत्र पर गोलाकार पिण्ड खींचें। मध्य में साध्य 
व्यक्ति का नाम लिखें। गोलाकार के ऊपर अष्टदल 

-कमल का पुष्प बनावें। उसके भीतर सात स्वरबीज 
लिखें। प्रत्येक दल के ऊपर एक-एक वृत और बनायें, 
उसके भीतर एक एक कमल दल बनावें। फिर प्रत्येक 
दल पर आकारादि क्रम से अक्षर लिखें, मालती, 
चमेली, श्वेत कमल इत्यादि सुगन्धित द्रव्यों से 
विधिपूर्वक ७ दिन पूजा करें। पश्चात्‌ त्रिलोह के 
ताबऔज में बन्द कर लोहवान की धूप दें । इस यंत्र को 
बांह में बांध राजदरबार में जावें तो राजा मोहित हो 
जाए। 


भ्राता मोडन मंत्र 


अप्रसन्न भाई को मोहित करना हो तो गोरोचन 
केशर, रक्‍त चन्दन और मध्यमा उंगली के रुधिर की 
स्याही बना भोजपत्र पर अनार की कलम से दो रेखा 
वाला चतुष्काण बनावें । यंत्र के मध्य तीन रेखा काढें 

. प्रथम रेखा पर श्री लिखें। दूसरी में हीं लिखकर साध्य 
व्यक्ति का नाम तीसरे में चार हीं अर्थात्‌ दसवीं के 
मध्य में उसका नाम ले आवें, जब यंत्र लिख चुकें तब 
सुगन्धित नैवेद्य पुष्पों से पूजा करें। फिर ब्राह्माणादि 


£ 
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को और क्वांरी कन्याओं को भोजन करावें। यह कार्य 
वर्षा ऋतु में करने से शरद ऋतु में यंत्र सिद्ध होगा। 
उसी समय भाई का क्रोध भी शांत होकर प्रेम करेगा। 
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इन यंत्रों को लाल पीले कागजों पर अलग अलग . 
आक के दूध का छींटा मारें और तांबे के तीबीज में 
बंद करके बाजू पर बांधलें तो जिस नारी की इच्छा 
करेंगे बही वश में हो जाएगी। | 


राज्य मोडन यंत्र 
इस यंत्र को अनार की कलम और पीपल के 


दूध से लिखकर व्याघ्र रोम के धागे से भुजा में 
बोधे तो राज्य मोहन हो इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। 
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तथा उपरोक्त चिधि'से अन्य 

यंत्र 

| हीं, ब्रीं, श्रीं, जीं, तीं, 


भ्री स्वाहा 


सर्वलोक मोडन यंत्र 


इस यंत्र को गोरोचन से लिखकर रविवार के दिन 
भोजपत्र पर फूल धूप और दीप से नीचे लिखे मंत्र से 
पूजन करें। 


| हीं ३% देवदत्त हीं | 
मंत्र लाल मोहन मंत्र हा मंत्र मित्रउक्त सदा वरवोहा । 
१०८ बार जपें तो बन्दी छूटे और लोक मोहित हो . 
_ जाएंगे। 
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विजय तंत्र 

.आर्दा नक्षत्र में वटवृक्ष की कोंपल अथवा आम के 
वृक्ष की कोंपल हाथ में बांधें। कृतिका और विशाखा 
नक्षत्र के अंतिम चरण में लेकर पुष्य नक्षत्र के दिन 
सफेद धुंधची हाथ में लेकर जिधर भी जायें तो विजय 
प्राप्त हो, जाएंगे। | 

तथा 


उक्त यंत्र को गुलाबी कागज पर लिखें। हामेम 
करके अपने पास रखें तो विजय ही विजय है स्त्री 
रखेगी तो पुत्रवती हो जाएगी। 


eos 
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वशीकरण मन्त्र शास्त्र 
इस पुस्तक को सहायता से आप चाहे जिस स्त्री-पुरुष को अपने 
वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं । आकर्षक सुरमा बनाने की 
क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई में शत्रुओं को नीचा 
दिखाना, अपने इष्टमित्र को यन्त्र ~ मन्त्र पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो 
से बातचीत करना आदि बातों का वर्णन है। 
मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित। 


प्राचीन यंत्र-तंत्र-मंत्र व टोटके 
आप सभी ओर से निराश हैं, भाग्य साथ नहीं देता, मनोकामना पूरी 
नहीं होती तो इस महान पुस्तक को एक बार अवश्य मंगायें। इसमें 
अनेक सिद्ध किये मंत्र जैसे उच्च अधिकारियों को अपना बनाना, 
मनचाही वस्तु प्राप्त करना, किसी के मन की बात जानना, परीक्षा में 
प्रथम श्रेणी लाना, कर्ज एवं रोग से छुटकारा पाना, व्यापार में उन्नति, 
मुकदमे में जीत, लाटरी व रेस में तथा सट्टे के नम्बर में सफलता, स्त्री 
पुरुषों का वशीकरण, घर से भागे हुए को वापस बुलाना तथा चोर का 
व चोरी गये माल का पता लगाना एवं अनेक टोटके दिए गए हें । इसके 

प्रयोग का असर शीघ्र होता है। 
पुस्तक का मूल्य 30 रु० डाक खर्च सहित।' 


न्यू मोटर मैकेनिक टीचर कोर्स 
आजकल नये-नये माडलों की मोटरों को खोलना तथा उनको 


मरम्मत करना उत्तम ढंग से समझाया गया है। 
डाकखर्च सहित कीमत 35 रुपये 


वीः पीः पीः द्वारा पुस्तकें मगाने का पता _ 
आशा पॉकेट बुक्स, 4734, बल्ली मारान, दिल्ली-6 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


महा इन्द्रजाल 788 204 चीन बंगाल का जादू 


व्यापार का खजाना 

खाली बैठों को हजारों रुपये पैदा कराने वाली यही एक पुस्तक 
है। इससे बीसियों प्रकार के हुनर बिना उस्ताद के घर बैठे सीख सकते 
हैं। कारीगर लोग जिन बातों को बड़ी सेवा और धर्न खर्च करने पर 
भी मुश्किल से बताते हैं बह इस पुस्तक द्वारा जानकर हर मनुष्य रुपया 
कमा सकता है। इसमें लकड़ी और चमड़े की वार्निश, कई प्रकार के 
साबुन, लिखने को रोशनाई, खुशबूदार तेल व इत्र, बीसियों प्रकार की 
दवाइयाँ, वैद्यक शास्त्रानुसार बनाने की विधि, शर्बत, मुरब्बा, अचार, 
. सुगन्धित पान का मसाला, तम्बाकू की गोलियाँ, आतिशबाजी, बैअरी 
से गिलट करना, चांदी की पन्नी बनाना, चांदी साफ करना, दियासलाई 
बनाना, पारे का गिलास कटोरा बनाना, शीशे पर बेल काढ़ना, 
लाखबतती, खांड के खिलौने, नकली केशर बनाना, नकली कस्तूरी 
बनाना, मोम के खिलौने, खिजाब, मंजन, अगरबत्ती, बर्फ की 
` कुलफी जमाना, सोने के वर्क, कपूर की माला, कांच जोड़ने का 
मसाला, सांप काटने की दवा, सिर दर्द की दवा, मेसिमरेजिम की 
अंगूठी, अर्क कपूर, बाल उड़ाने का पाउडर, नमक सुलेमानी, 
पिपरमेण्ट की मिठाई, जादू की अंगूठी इत्यादि बहुत प्रकार की चीजें 
बनाने की विधि लिखी है। मूल्य 35 रुपया डाक खर्च सहित। 


30 दिन में घड़ी साज बने 
इम पुस्तक में घड़ी साजी के आवश्यक औजारों का वर्णन, घड़ियों 
की किस्में, घड़ियां खोलने के तरीके और उनकी मरम्मत क्रा काम 
मय चित्रों के समझाया गया है। जिसकी सहायता से कलाक, 
टाइमपीस, हाथ घड़ी आदि की मरम्मत और सफाई की जानकारी 
करके कोई भी व्यक्ति सफल घड़ीसाज बनंकर सौ रूपये रोज कमा 
सकता है। मूल्य 30 रू० डाक खर्च सहित 
वीः पी० पी द्वारा पुस्तकें मगाने का पता | 
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कमर्शियल आर्ट एण्ड चैटिंग कोर्स 
कमर्शियल आर्टिस्ट और पेण्टर हजारों रुपये माहवार कमाते हैं 
चूँकि आज का सारा व्यापार पब्लिसिटी पर ही चल रहा है इसलिए 
आर्टिसटों और पेन्टरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक 
अनुभवी और विख्यात आर्टिसट द्वारा लिखित इस पुस्तक से आप भी 
एक सफल कलाकार बन सकते हैं तथा हजारों रुपया कमाकर 
खुशहाल हो सकते हैं। मूल्य 30 रूपये डाक खर्च सहित 


प्राचीन किस्सों का नवीन सैट 


॥. तोता मैना ( आठो भाग) 6. त्रिया चरित्र 
` 2. हातिमताई ( सात सवाल) 7. शेखचिल्ली के कारनामे 
3. विक्रम बेताल 8. पंचतन्त्र 
4. सिंहासन बत्तीसी. : 9. हितोपदेश 
5. रानी सारंगा सदारज ॥0. अकबर-बीरबल विनोद। 


प्रत्येक का मूल्य पाँच रुपया लेकिन कोई पांच पुस्तकें एक 
साथ मँगाने पर मूल्य मात्र 25 रु० डाक खर्च सहित। 
पूरा सैट 35 रुपया डाक खर्च सहित 


३० दिन मे फोटोग्राफी शिक्षा कोर्स 
कैमरे से फोटो खींचना भी सीखने की बात है इस किताब से कैमरे 
की तस्वीर देकर समझाया गया है कि फोटो किस प्रकार ठीक व साफ 
खींची जा सकती हैं आप कुछ ही दिनों में एक फोटोग्राफर बन कर 
विदेशी फोटोग्राफरों की तरह प्रसिद्धी प्राप्त करके हजारो रुपया कमा 
सकते हैं। _ . मूल्य 35 रुः डाक व्यय सहित 
वीः पीर पीर द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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नये नये खेल व मैजिक ट्रिक्स सीखें 
लाश का जादू 
व क: कक तय पस्योस रपये ` 
& आशा पॉकेट बुक्स 
“6 4734, बल्लीमारान, दिल्ली-70 006 


वशीकरण मन्त्र शास्त्र 
इस पुस्तक को सहायता से आप चाहे जिस स्त्री-पुरुष को अपने 
वशीभूत कर मनचाहा काम ले सकते हैं। आकर्षक सुरमा बनाने की 
क्रिया, सरकारी कार्यो में विजय पाना, लड़ाई में शत्रुओं को नीचा 
दिखाना, अपने इष्ट--मित्र को यन्त्र --मन्त्र पर दूर देश से बुलाना, मुर्दो 
से बातचीत करना आदि बातों का वर्णन है। ' 
मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित 


. असली जादूगरी शिक्षा 
इस पुस्तक में सैकड़ों हैरतअंगेज खेल दिए गए जो जादूगर लोग 
छोटे बड़े शहरों में दिखाकर लोगों को आश्चयचकित कर देते हैं तथा 
खल कर रहस्य हजारों रुपये लेकर भी नहीं बताते हें। ऐसे सभी ग्हस्य 
आप हमारी पुस्तक को पढ़कर जान सकते हैं तथा स्वयं जादू के खे 


दिखाकर धन तथा यश कमा सकते हैं। 
मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित 


वीः पी० पीन द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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सम्पूर्ण पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा 
जो भी भाई किसी गुप्त रोग व यौन रोग से पीड़ित हैं वे किसी भी 
नीम--हकीम व गुप्त रोग क्लीनिको के चक्कर में न फँसें। पहले 


अपने रोग की सही जानकारी कर लें। इस पुस्तक से आपको यह 


मालूम होगा कि जिसको आप भयानक रोग समझ रहे हैं बह वास्तव 
में रोग है या कोई प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है। आप अपने किसी भी 
रोग से न डरें। पहले एक बार यह पुस्तक मंगाकर अपनी पूरी चेकिंग . 
स्वयं करें | दवा की कीमत दो रुपये होती है तथा नीम --हकीम आपसे 
सौ रुपये ऐंठ लेते हैं तथा आपके रोग को भयंकर बताकर बार-- बार 
अपने पास आने पर मजबूर करते हें। आज ही वी०पी०पी० द्वारा . 
मंगायें। मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित। 


लेटस्ट फिल्म एक्टिंग गाइड 
फिल्म रटॉर कैसे बना जाता हे यदि आपको सचमुच ही फिल्म - 

संसार में अमिताभ बच्चन, रेखा, धर्मेन्द्र, राजेश, डिम्पल, माधुरी, 
हेमा, सोनम, गोविन्दा व अन्य सितारों की भाँति चमक कर ऐशो 
आराम व दौलत व शौहरत पानी है तो आज ही इस पुस्तक को मंगाकर 
पढ़ें इन सभी सितारों ने कैसे सफलता प्राप्त की सभी कलाकरों व 
प्रोड्यूसरों व डायरेक्टरों के पते भी इसमें लिखे गये हैं। 

ः मूल्य 25 रु० डाक खर्च सहित 


न्यू साबुन तेल शिक्षा कोर्स कि 
हर तरह के साबुन और खुशबूदार तेल बनाकर बिक्री करे तथा 
पर काम में लायें। मूल्य 30 रुपए डाक खर्च सहित 
वीर पीर पी० द्वारा पुस्तकें मगाने का पता 
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लव लेटर्स (प्रेम-पत्र) 
जब पति--पली या प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से अलग . 
होते हैं और दिन काटे नहीं कटते और रातें गिन--गिनकर काटी . 
जाती हैं, तब ये जोड़े एक--दूसरे को पत्र लिखते हैं, जो प्रेम ' 
रस में डूबे.हुए होते हैं। ये प्रेम--पत्र होटों से झूठे किये जाते हैं। 
वह पत्र नहीं पली: के होटो का चुम्बन ले रहा है। चूमकर कलेजे 
` से लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि इस प्रेम पत्र को नहीं पत्नी 
. को कलेजे से लगाये हुए है। इन प्रेम पत्रों में प्रेमियों ने अपना 
कलेजा निकालकर रख दिया है। प्रेम दीवानों व श्रृंगार रस की 
कविता और आशिकाना शेर को इतने भावुक रूप में लिखा है कि 
पढ़ने वाला तड़प उठता है। पढ़कर देखिए 
मूल्य 25 रुपया डाक खर्च सहित। 


लघु उद्योग के ३०० गुप्त तरीके 

आप 500 रुपये कौ पूँजी लगाकर व्यापार कर सकते हैं तथा 
पुस्तक द्वारा 3000 रुपये महीना साधारणतया कमा सकते हैं। व्यापार 
जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, काजल, हींग, तेल से घी, 
आईसक्रीम, चांदी का पानी, पीतल पर पालिश, रिफिल, बालपेन, 

- टूथपेस्ट, मंजन, बूट पालिश, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नेल पालिश 
` क्राम, बाल घुट्टा, शेम्पू साबुन, शेविंग क्रोम, शर्बत, चाकलेट, मीठी 
गोलियाँ, टाफियाँ, व अन्य सैंकड़ों रोजगार सामान मिलने व बनाने के 
पूरे तरीके व पते दिए गए हैं। बैंकों से कर्ज लेने का तरीका भी दिया 
गया है। पुस्तक की कीमत मात्र 35 रुपये डाक खर्च सहित। 
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